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प्रकाशकीय 


जेनधर्म एक प्रध्यात्मप्रधान धर्म है। इसमें जो कुछ भी विवेचन किया गया है वह भाात्मा के 
ह्र्यान को लक्ष्य मे रखकर ही किया गया है। प्रत्येक प्राणी सुख व शान्ति चाहता है, पर वह सुख 
वावलम्बन के बिना समस्मव नहीं है। परावलम्बन से होने वाला सुख न तो यथार्थ है भौर न स्थायी 
मी है। यथार्थ सुख तो कर्मवन्धन से छूटकर प्रात्मसिद्धि के प्राप्त कर लेने पर हो सम्मव है । (अस्तुत 
स्करण में प्रकाशित ध्यानस्तव (इलोक ३) में यह निर्देश किया गया है कि भात्मस्थरूप की प्राप्ति 
ग नाम सिद्धि है भौर वह सिद्धि शुद्ध ध्यान के ध्राश्नय से रत्नत्रयधारी के ही सम्मव है। इस प्रकार 


बत्मप्रयोजन को सिद्ध करने के लिए न केवल जन धर्म में ही ध्यान को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है 
ल्कि भन्‍य सभी आस्तिकतावादी सम्प्रदायों में भी प्रायः उसे उच्च स्थान दिया गया है ऐ्र 


प्रस्तुत सस्करण में ध्यानशतक भौर ध्यानस्तव ये दो ग्रन्थ एक साथ प्रकाशित किये जा रहे हैं । 
ध्यानशत॒क में कुल गाधायें १०५ श्ौर ध्यानस्तव में १०० इलोक हैं। दोनो ही प्रन्यों में प्रपनी-प्रपनी 
पद्धति से ध्याव का सुन्दर व महत्त्वपूर्ण विवेचन क्रिया गया है, जिसे पढ़कर सहज ही शान्ति उपलब्ध 
होती हैं तथा हेयोपादेय का विवेक भी जाग्रत होता है । 

इनका सम्पादन प वालचन्द्र शास्त्री ने हिन्दी श्रनुवाद के साथ किया है। प्रन्यों के अन्त में 
कुछ महत्त्वपूर्ण परिशिष्ट भी जोड दिये गये हैं दथा प्रारम्भ मे उनके द्वारा जो प्रस्तावना लिखी गई है 
उसमे विषय का परिचय कराते हुए ध्यान के विपय मे भ्रच्छा प्रकाश डाला गया है। साथ ही, भगवदु- 
गीता भौर पातजल योगदर्शन जैसे योगप्रधान प्रन्य भ्रन्यो के साथ तुलनात्मक रूप से भी विचार क्षिया 
गया है। विपय की दृष्टि से, दोनो ही ग्रन्थों की महती उपयोगिता एवं भ्रतीब उपादेयता को दृष्टि में 
रखकर ही, पीर सेवा मन्दिर ने इनको इस रूप में प्रकाश्षित करता ठोक समझा एवं तद नुसार इनके 


प्रकाशन की व्यवस्था की गई 
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सम्पादकीय 


मे 
हा 


प्रस्तुत संस्करण में ध्यानशतक झौर घ्यानस्तव ये दो ग्रन्थ प्रकाशित हो रहे हैं। दोनों ही ग्रन्थ 
अद्यपि धाब्द-शरीर से कश हैं, फिर भी विषय-विवेचन की दृष्टि से वे भ्रपने भापमें परिपुर्ण हैं। इन दोनों 
अच्यों मे अ्पनौ-अपनी शैली से ध्यान का सुन्दर व महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया है (ध्यानृज्ञ़तक जहां प्राकृत 
आपा में गायाबद्ध है वहा ध्यानस्तव सस्कृत एलोकों में रचा गया है ।) ५६26 


घ्यानशतक मे केवल १०४ गाथायें हैं। इनमें से लगभग ४६-४७ गाथायें भाचाये वीरसेन द्वारा 
'घटखण्डागम की टीका घवला में उद्घत की गई हैं (देखिये प्रस्तावना पृ. ४६०६२ )। घवला का वह भाग 
(पु १३) जिस समय संम्पादित ह १३) जिस समय सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ था उस समय ये गाथायें किस ग्रन्थ की हैं, यह पता 
नही लग पाया था। कुछ समय के पदचात्‌ सक्षोधत कार्य के वश जब मैं झावद्यकसूच का परिशीलन कर 
रहा था तब वे गाधायें वहाँ मुझे हरिभद्न सूरि के द्वारा भ्रपनी टीका में पूर्ण रूप से उद्घत प्रस्तुत ध्यान- 
शुतक में उपलब्ध हुईं। गण मैंने इस ध्यानशतक का तनन्‍्मयता से श्रध्ययन किया । ग्रन्थ मुझे बहुत उपयोगी 
च म्रहत्त्वपूर्ण प्रतीत हुआ ॥|इससे उसे प्रकाक्ष मे लाने की मेरी इच्छा बलवती द्वो उठी । तब मैंने हिन्दी 
भ्रनुवाद भ्रादि के साथ उसके काये को सम्पन्न कर डाला । श्रब समस्या उसके प्रकाशन की थी। मैंने 
उप्तकी चर्चा वीर सेवा मन्दिर के महासचिव श्री महेन्द्रसेन जी जैनी से की । उन्होने उसे वीर सेवा मन्दिर 
से प्रकाशित करने की योजना बनायी श्रौर उसी के आधार से उन्होंने उसे वीर सेवा मन्दिर के लिए दे 
देने की इच्छा व्यक्त की । तदनुसार ग्रन्थ मैंने उन्हें सहर्ष दे दिया । 


विषय की समानप्ता भर ग्रन्थ की उपयोगिता को देखते हुए उसके साथ दूसरे ग्रन्थ ध्यानस्तव को 
भी जोड देना उचित समझा गया। इस प्रकार से इस सस्करण मे हरिभद्र सूरि विरचित सस्क्ृत टीका व मेरे 


'हिन्दी भनुवांद के साथ ध्यानशतक तथा केवल मेरे हिन्दी भ्रनुवाद के साथ भास्करनन्दी विरचित ध्यानस्तव 
ये दो ग्रन्थ प्रकाक्षित किये जा रहे हैं । 


भेरी इच्छा थी कि इन दोनो ग्रन्थों का उपलब्ध कुछ हस्तलिखित प्रतियों से मिलान कर लिया 
जाय । पर वे'सुलभ न हो सकीं। जेसा कि जिन-रत्तफोष्य मे निर्देश क्रिया गया है, यद्यपि ध्यानशतक 
की कुछ प्रतियाँ प्रहमदावाद, बम्बई भौर पाटण में विद्यमान हैं; पर इसके लिये वहाँ लिखने पर न तो 
कोई प्रति ही मिल सकी झौर न कुछ उत्तर भी प्राप्त हुआ । इससे उसका सम्पादन भ्ावद्यक सूत्र की 


टीका में उद्धृत व मुद्रित संस्करण तथा विनय सुन्दर चरण ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित स्वतत्र सस्करण के 
ही भाधार से किया गया है। 


घ्यानस्तव का सम्पादन जेन-सिद्धान्त-भास्कर, भाग १२, किरण २ में श्री प. के मुजबली थ्ास्त्री 
के द्वारा सम्पादित व प्रकाशित मूल मात्र तथा फू. सुजुको झोहिरा द्वारा सम्पादित भौर भारतीय ज्ञानपीठ 


(मा. दि. जैन ग्रश्यमाला) द्वारा प्रकाशित सस्करण (ई. सन्‌ १६७३) के झाधार से किया गया है। इसके 
लिए मैं उम्स दोनो ग्रन्थों के इन संस्करणों के स्म्पादकों व प्रकाशकों का बिदोष ध्ामारी हू । 


ज्रस्तावना के लेक्षन में बंसे तो बहुत हे ग्रन्थों को सहायता लेनी पड़ी है, पर विशेष रूप से श्री प 
सुलतात थो सघनी द्वार लिखित 'बोगदर्शत तथा योगविश्षिका' की प्रस्तावता (संगत १६७८) भौर रू 





सुजुो प्रोहिरा द्वारा इगलिश में लिखी गई ध्यानस्तव की प्रस्तावना के हिन्दी प्रनुवाद से सहायता मिली 
है। इसके लिए मैं उक्त दोनो प्रस्तावनाप्रों के लेखक विद्वानों के प्रति भ्पना हादिक भ्राभार व्यकत्त 
करता हु ! डे 

श्री डा. देवेन्द्रकुमार जी शास्त्री, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय नीमच न, हमारे 
शाग्रह पर दोनो पग्रन्यो का यथासम्भव परिशीलन कर श्रगरेजी में प्रस्तावना (फ0०फज्ृण०) 
लिख देने की कृपा की है, इसके लिए मैं उन्हे धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता । 

धन्त में में वीर सेवा मन्दिर के उन श्रधिकारियों को भी नहीं भूल सकता हू, जिन्‍्होने प्रस्तुत 
सस्करण के प्रकाशन का उत्त रदायित्व भ्रपने ऊपर लिया व उसके प्रकाशन की व्यवप्या भी की है । 

हम सभी की यह इच्छा रहो है कि ग्रन्थ भगवान्‌ महावीर के २५००वें निर्वाण-महोत्सव वर्ष के 
मध्य में ही प्रकाशित हो जाय । पर ऐसा नही हो सका । कारण इसका यह रहा है कि यद्यवि प्रन्य काः 
मुद्रणकार्य मार्च १६७४ में ही प्रारम्भ हो चुका था, पर कुछ ही समय के वाद स्वास्थ्य ठीक न रहने केः 
कारण जुलाई १६७४ में मुझे दिल्‍ली छोडकर घर जाता पडा। वहाँ मैं लगभग डेंढ वर्ष रहा । इस बीच 
मुद्रणकार्य प्राय रुका ही रहा | जब मैं नवम्बर १६७४ में यहाँ वापिस श्राया तव कही उसके मुद्रण 
कार्य मे प्रगति हुई है। यही कारण है कि ग्रन्थ कुछ विलम्ब से पाठको के हाथो में पहुच रहा है । 


वीर सेया मन्दिर, ] 
दिल्ली 


आलक्तन्त दास्त्रो 
६-३-१६७६ । 


> ० ले न । 


अत्थ नाम 


जैसा कि टीकाकार हरिभद्र सूरि ने आवश्यकसूत्र नियुक्ति की टीका मे प्रस्तुत ग्रन्थ को ग्ित 
करते हुए निर्देश किया है,' इसका नाम ध्यानश्तक रहा है। परच्तु मूल ग्रन्ध के कर्ता ने मगलपद्य मे जो 
प्रतिज्ञा की है, तदतुसार उनको उसका नाम ध्यानाध्ययन अ्रमीष्ट रहा दिखता है। उक्त मगलपद्य मे 
उन्होने शुक्लध्यानरू्प ग्रग्नि के द्वारा कमंझप ईंधन के भस्म कर देनेवाले योगीश्वर को प्रणाम करके 
ध्यानाध्ययन के कहने की प्रतिज्ञा की है। श्रध्ययन शब्द से यहा अ्रध्ययन के विषयभूत प्रत्यविशेष का 
प्रभिप्राय रहा है। तदनुसार जिसके पढने से श्रब्येता को ध्यान का परिचय ध्राप्त होता है ऐसे ध्यान के 
प्रतिपादक श्ञास्त्र का वर्णन करना ही ग्रन्यकार को अभीष्ठ रहा है श्रौर उन्होने उसी के कहने की प्रारम्भ मे 
प्रतिज्ञा की है । ग्रन्धगृत विषय के विवेचन को देखते हुए भी यह निश्चित है कि उसमे ध्यान का ही व्यव- 
स्थित रूप मे वर्णन किया गया है, श्रत उसका 'ध्यानाध्ययन' नाम सार्थक ही है। हरिभद्र सूरि ने उसकी 
टीका करते हुए जो 'ध्यानशतक' नाम से उसका उल्लेख किया है उसका कारण ग्रन्थ के श्रन्तर्गेत गाथाओ्रो 
की सख्या है, जो सो के आस-पास (१०४५) ही है । 





अन्थकार 


प्रस्तुत गन्ध का कर्ता कौन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जैसा कि 'बृहद्‌ जेन साहित्य का 
इतिहास' भाग ४ (पृ २५०) में सकेत किया गया है, प्रस्तुत ग्रन्थ में १०६ गाथायें पायी जाती हैं । 
उनमे जो भ्रन्तिम गाथा (१०६) है उसमे उसे जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा विरचित सूचित किया गया है । 
वह गाथा इस प्रकार है-- 
पचुत्तरेण गाहासएण झाणस्स यं (ज) समकखाय ! 
जिणभदृखमासमर्णहू. कम्मविसोहीकरणं जड्णों' ॥ 
यह याथा कुछ अ्सम्बद्ध-सी दिखती है। भाव उसका यह प्रतीत होता है कि जिनभद्र क्षमाश्रमण 


आजा ८ 


१ ध्यानश्तकस्थ च महाय्थ॑त्वाइस्तुत शास्त्रान्तरत्वात्‌ प्रारम्भ एवं विष्वविनायकोपशञान्तये मग्रलार्थ॑मिष्ट- 
देवतानस्कारमाहु--ष्यानशतक टीका १ (उत्यानिका) । 

२, कथाएाएड एव्रॉपग्ट्रपाढ 0 [8 00एथगाला एग्राहला00 ० शिक्ाएतप०7ए5 (५०५ 
डा 2 3, ऐ 46) क्ाग्ातब्राफै शा एालाओं रिव्टश्थ्ाणा वरापइधपाह ए०09- 

हे यह गाथा आवश्यकसूत्र (पूर्व भाग पृ. ५८६२-६१२) के भन्तर्गत ध्यानद्यतक मे तथा वि. भ. सु च॑ 
ग्रन्यमाला द्वारा प्रकाशित उसके स्वतन्त सस्करण में भी नहीं पायी जाती है । यदि बह गाथा मूल 
प्रन्धकार के द्वरा रची गई होती तो दीकाकार हरिभद्र सूरि द्वारा जिनभद्र क्षमाश्रमण के नाम का 
निर्देश झवदय किया जाता । 


बी 





२ ध्यानशतक 


ने यति की कर्मविशुद्धि के करनेवाले ध्यान के प्रकरण या श्रध्ययन्न को एक सौ पाच (१०१५ ) गाथाओो 
द्वारा कहा है। यह गाया स्वय ग्रन्थकार के द्वारा रची गई है या पीछे फिसी अन्य के द्वारा जोडी गई है, 
यह सन्देहापन्त है। सम्भवत्त इसी के धाधार से श्री विनयभक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थ माला द्वारा प्रकाशित 
उसके सस्करण से उसे जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण द्वारा विरचित निरनिष्ट किया गया है । 


किन्तु वह जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा रचा गया है, इसमें सन्देह है। श्री प दलसुप्रभाई माल- 
चणिया का मन्तव्य है कि ध्यानशतक के रचयिता के रूप में यद्यपि जिनभद्र गणि से माम का निर्देश 
देसा जाता है, पर वह सम्भव नही दिखता । इसका कारण यह है कि हरिभद्र सूरि ने अपनी श्रावश्यक 
नियुक्ति की टीका मे समस्त ध्यावश्षतक को पघास्परान्तर स्वीकार करते हुए समाथिप्ट किया है तथा वहा 
उसकी समस्त गाथाप्मों की व्यारया भी उन्होने की है। पर वह किसके द्वारा रचा गया है, इसके सम्बन्ध 
में उन्होंने कुछ भी नही कहा । इसके भ्तिरिक्त हरिभद्व सूरि की उक्त टीका पर टिप्पणी लिखनेवाले 
भ्राचार्य मलघारी हेमचद्ध सूरि ने भी उसके रचयिता के विपय में कुछ भी सुचना नहीं फी । हरिभद्र 
सूरि ने जो उसे शास्प्रान्तर कहा है इससे वह स्वतम्न ग्रन्य है, यह तो निष्चित है; पर वह झ्रावश्ष्यक 
नियुक्ति के रचयिता को कृति नही है, यह उससे फलित नही होता । उसके प्रारम्भ मे जो योगीश्वर वीर 
जिन को नमस्कार किया गया है, इस कारण से हरिभद्र सूरि उसे श्रावरयक नियु क्तिकार की कृति न मानते 
हो, यह तो हो नही सकता । कारण यह कि श्ावद्यक नियुक्ति मे फिसी नवीन प्रकरण को प्रारम्भ करते 
हुए कितने ही बार तीर्थकरों को नमस्कार किया गया है। तदनुसार ध्यान के महत्त्वपूर्ण प्रकरण को 
प्रारम्भ करते हुए वीर को नमस्कार किया गया है। श्रत उसे नियुक्तिकार भद्रवाहु की ही कृति समभना 
चाहिए। हरिभद्र सूरि ने जो उसे शास्त्रान्तर प्रगट किया है वह विषय की महत्ता को देखते हुए ही प्रगट 
किया है । यदि वह जिनभद्र की कृति होती तो उसकी व्याख्या करते हुए हरिभद्न सूरि उसकी सूचना 
प्रवश्य करते । 


मेरे विचार मे भी वह जिनभद्र क्षमाश्रमण की कृति प्रतीत नही होती । कारण यह कि उनके द्वारा 

विरचित विशेषावश्यकभाष्य भोर जीतकल्पसूत्र के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विवक्षित ग्रन्य 
को प्रारम्भ करते हुए प्रवचन को प्रणाम करके ग्रन्थ के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं तथा उसे समाप्त करते 
हुए उसकी उपयोगिता को प्रगट करते हैं। यथा-- 

फतपवयणप्पणामी चोच्छ चरण-गुणसंगह सयल । 

श्रावसयाणुयोग गुरूपदेसाणुसारेण ॥ विद्येपा १. 

फयप्वयणप्पणामी चोच्छ पच्छित्तदाण सखेव । 

जीयव्ववहारगय. जीयस्स विसोहण परम ॥ जीयकप्पसुत्त १२ 


समाप्ति--सब्बाणुयोगमूल भास सामाइयस्स णाऊण । 
होति परिकम्मियमतो जोग्गो सेसाणुयोगस्स ॥ विशेषा, ४३२९६ 
हय एस जीयकप्पो समासभों सुविहियाणुकम्पाएं। 
कहियो देयोष्य पुण पत्ते सुपरिच्छियगुणम्मि ॥| जीयकप्पसुत्त १०३ 
पर प्रस्तुत ध्यानशतक में अवचन को प्रणाम न करके योगीश्वर वीर को नमस्कार किया गया है 
तथा उसे समाप्त करते हुए यद्यपि उसकी उपयोगिता श्रगट की गई है, किन्तु वह कुछ भिन्न रूप मे की 
गई है । इसके पभ्रतिरिक्त विवादापन्‍्न १०६ठी गाथा मे जिस प्रकार जिनभद्र क्षमाश्रमण के नाम का 


१. गणघरवाद, प्रस्तावना पु. ४५ 


नस्तावना डरे 


निर्देश किया गया है उस प्रकार उपयुक्त विशेषावश्यकभाष्य श्रौर जीतकल्पसुत्र भे अपने नामका निर्देश 
नही किया गया | 

जिस प्रकार उसे जिनभद्र की कृति मानने मे नमस्कारविषयक पद्धति वाघक प्रतीत होती है उसी 
प्रकार उसे नियु क्तिकार आ भद्रबाहु की कृति मानने मे भी वही बाधा दिखती है। यह ठीक है कि 
नियु क्तिकार किसी नवीन प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए उसके प्रारम्भ मे मगलस्वरूप नमस्कार करते हैं, 
पर बे सामान्य से तीर्थकरों को नमस्कार करते देखे जाते है। यथा-- 

तित्थकरे भगवते श्रणुत्तरपरककमे श्रमितणाणी । 
तिण्णे. सुगतिगतिगते सिद्धिपघपदेसए बे ॥। 
ध्राव- नि ८५० (१०२२), पृ. १९६५. 
कही वे प्रकरण से सम्बद्ध गणधर भ्रादि को भी नमस्कार करते हुए देखे जाते हैं। जैसे-- 
एक्फारस वि गणधरे पवायए परवयणस्स वदामि। 
सब्द गणधरवस वायगवस  पवरणण च ॥ 
श्राव नि. 5५९ (१०५६), पृ. २०२ 

उन्होने ध्यानशतक के समान कही योगीश्वर वीर जैसे किसी को नमस्कार किया हो, ऐसा देखने 
में नही आया । श्रतएव हरिभद्र सूरि ने महान्‌ श्रर्थ का प्रतिपादक होने से उसे जो शास्त्रान्तर कहा है 
उससे वह एक स्वतत्र ग्रन्थ ही प्रतीत होता है। यदि वह नियु क्तिकार की कृति होता तो कदाचित्‌ वे 
उनका उल्लेख भी कर सकते थे। पर उन्होने उसके कर्ता का उल्लेख नियु'क्तिकार' के रूप मे न करके 
सामान्य ग्रन्थकार के रूप भे ही किया है। यथा--- 

१ गाथा ११ की उत्थानिका मे वे साधु के श्रातंध्यानविषयक शका का समाधान करते हुए कहते 
है--श्राह च॒ प्रन्थकारः । 

२ गा २८-२६ मे निर्दिष्ट धर्मध्यानविषयक भावना श्रादि १२ द्वारो के प्रसग मे वे कहते हैं कि 
यह इन दो गाथाओ्रो का सक्षिप्त श्रर्थ है, विस्तृत श्र्थ का कथन प्रत्येक द्वार में ग्रन्थकार स्वय 
करेंगे। यया--इति._गाथाहयसमासार्थ., व्यासार्थ तु अतिद्वार प्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति । 


सम्भव है कि टीकाकार हरिभद्र सूरि को प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता का ज्ञान न रहा हो श्रथवा उन्होने 
उनके नाम का निर्देश करना श्रावशयक न समझा हो । (यह अ्रवश्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना नियु क्ति-) 
कार श्रा भद्रवाहु शोर जिनभद्र क्षमाश्रमण के समय के श्रास-पास ही हुई है । जैसा कि श्रागे स्पष्ट किया ! 
जानेवाला है, इसका कारण यह है कि उसके ऊपर श्रा उमास्वाति विरचित तत्त्वाथंसूत्र के श्रन्तगंत | 
ध्यान के प्रकरण का काफी प्रभाव रहा है। तत्त्वार्थसूत्र का रचनाकाल आजा तीसरी शताब्दि है । इसी ' 
प्रकार वह स्थानाग के श्रस्तर्गत ध्यान के प्रकरण से भी अत्यधिक प्रभावित हैं) वर्तमान भ्राचारादि आ्ागमो ' 
का सकलन वलसी बाचना के समय भा देवद्धि गणि के नम लिन सम 8 गण का तत्वावधान में बोर निवाण के पदचात ६८७ 


वर्षों के भ्रास पास किया गया है। तदनुसार वह (स्थानाग) पाचवी श्ताब्दि की रचना ठहरती है। ' 
इससे ज्ञात होता है कि भश्रस्तुत ध्यानशतक की रचना पाचवी शताब्दि के बाद हुई ई है। साथ ही उसके | 


ऊपर चूकि हरिभद्र सूरि के द्वारा टीका रची गई है, हित हे ।(ल अधिक जज के रद उसकी रचना हरिभद्र सरि (प्राय विक्रम की 
की ८वी शताब्दि) के पूर्व हो चुकी है, यह भी सुनिश्चित है ।( इसके श्रतिरिक्त जैसा कि हरिभद्र सूरि मे 
१ जिनभद्व क्षमाश्रमण द्वारा विरचित विशेषणवदी, बृहत्क्षेत्रमास भर वृहत्सग्रहणी श्रादि श्रन्य कुछ 


कृतिया भी हैं, पर उनके सामने न होने से कहा नही जा सकता कि वहा भी उनकी यही पद्धति 
रही है या शभ्रन्‍्य प्रकार की । 


हे यथा--इंद गाथापचक जग्राद निय्यूक्तिकार --आव नि हरि टी ७१ (उत्थानिका) 





ढ़ ध्यानशतक 


| श्रपनी टीका में सकेत किया है, उनकी टीका से पूर्व भी कोई श्र्य टीका रची जा चुकी है'। इस परि- 
स्थिति मे इतना ही कहा जा सकता है कि वह छठी भर श्राठवी श्ताब्दि के मध्य में किसी के द्वारा रचा 
गया है | पर किसके द्वारा रचा गया है, यह निद्दितत नही कहा जा सकता फ्रे 


ग्रन्थ का विषय 


ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए मगल “के पदचात्‌ सर्वप्रथम स्थिर श्रध्यवसान को ध्यान का स्वरूप 
बतलाया है। स्थिर भ्रध्यवसान से एकाग्रता का झ्लालम्बन लेनेवाले मन का श्रभिप्राय रहा है, जिसे 
दूसरे शब्दों में एकाग्रज्िन्तानिरोध कहा जा सकता है। इसके विपरीत जो श्रध्यवसान की श्रस्थिरता 
है उसे चल चित्त कहकर भावना, श्रनुप्रेक्षा भौर चिन्ता इन तीन में विभक्त किया गया है। उनमे ध्यान के 
भ्रम्यास की क्रिया का नाम भावना है। ध्यान से च्यूत होने पर जो चित्त की चेष्टा होती है उसे अनुप्रेक्षा 
कहा जाता है। भावना भ्रोर श्रनुप्रेक्षा इन दोनों से भिन्‍न जो मन की प्रवत्ति.होतो है वह चिन्ता 
कहलाती है (गा २) कक 


ला न ला. 


केवली से भिन्‍न छठ्मस्थ (भ्रल्पज्ञ) जीवो के ही होता है, केवलियो का ध्यान योगो के निरोधस्वरूप है 
(३) । पन्‍्तम्‌ हुर्त के पद्चात्‌ ध्यान के विनप्ट हो जाने पर या तो पूर्वोक्त स्वरूपवाली चिन्ता होती है 
या फिर भावना भौर श्रनुप्रेक्षा रूप घ्यानन्तर होता है। यह घ्यानान्तर तभी सम्भव है जब कि उसके 
परचात्‌ पुन_स्थिर श्रध्यवसान रूप वह ध्यान होनेवाला हो, भ्रन्यधा उस प्रकार का ध्यानान्तर न होकर 


चिन्ता ही हो सकती है (३-४ )/ 
अतेष्यान-- 

(ध्यान सामान्य से चार प्रकार का है--भातं, रीद्र, धर्म या धम्यं भौर शुक्ल । (इनमे श्रार्ते भौर 
रौद्र ये दो ध्यान ससार के कारण हैं तथा धर्म श्ौर शुक्ल ये दो ध्यान मुक्ति के कारण हैं। विशेष रूप से 
श्रा्तंध्यान को _तियँच गति का, रौद्गध्यान को नरक गति का, धर्मेध्यान को देव गति का श्रौर शुक्ल- 
ध्यान को मुक्ति का कारण माना गया है (५) । 

(झूचिष्ट विषयों का सयोग होने पर उनके वियोग की जो चिन्ता होती है तथा उनका वियोग हो 
जाने पर भी जो भविष्य मे उनके पुन सयोग न होने की चिन्ता होती है, उसे प्रथम श्रार्तेष्यान माना 
गया है। रोगजनित पीडा के होते पर उसके वियोग की चिन्‍्ता के साथ भविष्य मे उसके पुन सयोग न 
होने की भी जो चिन्ता होती है, उसे दूसरा झ्ातंध्यान कहा गया है। श्रभीष्ट विषयो का सयोग होने पर 
उन्तका भविष्य में फश्तली वियोग त होते विषयक तथा वर्तमान मे यदि उनका सयोग नहीं है तो उनकी 
प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसके लिए भी जो चिन्ता होती है उसे तीसरा भ्रातंष्यात माना जाता है। यदि 
सयम का परिपालन झ्थवा तपदचरण भ्रादि कुछ प्नुष्ठान किया गया है तो उसके फलस्वरूप इन्द्र व 
चक्रवर्ती आदि की विभूतिविपयक प्रार्थना करना, इसे चौथे भ्ातंष्यान का लक्षण कहा गया है। झ्ागामी 
काल में भोगाकाक्षा रूप इस प्रकार का निदान श्रज्ञानी जन के ही हुआ करता है। कारण यह कि जिस 
अमूल्य सयम अथवा तपश्चरण के भ्राश्रय से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसे इस प्रकार से भोगो की प्राप्ति 
मे गमा देना, इसे भ्ज्ञानता के सिवाय श्रौर कया कहा जा सकता है १) उपयुक्त चार प्रकार की इस 


१ (क) अनेन किलानागतकालपरिय्रह इति वृद्धा व्याचक्षते । हरि. टी गा ८ 
(ख) श्रन्ये पुनरिद गाथाह्य चतुर्मेदमप्यातंध्यानमधिकृत्य साधो प्रतिषेघरूपतया व्याचक्षते। टी १२ 
(ग) भनन्‍्ये तु व्याचक्षते तिय॑ग्गतावेव प्रभूतसत्त्वसम्भवात्‌ स्थितिवहुत्वाच्च ससोरोपचार । दीका १३, 
(घ) भादिशब्द » »< »< प्रकृति-स्थित्यिनुभाव-प्रदेशवन्धभेदप्राहक इत्यन्ये । टीका ५०, 


प्रस्तावना 4 


सवलेश रूप परिणति को यहा भार्तध्यान कहा गया है (६-६) । राग-हेप से रहित साधु वस्तुस्वरूप का 
विचार करता हैं, इसलिए रोगादि जनित वेदना के होने पर वह उसे अपने पूर्वोपाजित कर्म के उदय से 
उत्पन्त हुई जानकर शुभ परिणाम के साथ सहन करता है । ऐसा विवेकी साधु उत्तम श्रालम्बन लेकर-- 
निर्मेल परिणाम के साथ-- उसका पाप से सर्वथा रहित (पुर्णतया निर्दोष) भ्रथवा ग्लल्प पाप से युक्त होता 
हुआ प्रत्तीकार करता है, फिर भी निर्दोष उपाय के द्वारा चिकित्सादि रूप प्रतीकार करने के कारण उसके 
आतंघ्यान नही होता, किन्तु धर्मष्यान ही होता है । इसी प्रकार वह सासारिक दु खो के प्रतीकारस्वरूप 
ज़ो तप-सयम का अनुष्ठान करता है वह इन्द्राहि पदो की प्राप्ति की श्रभिलापा रूप निदान से रहित 
होता है, इसीलिए इसे भी श्रात् व्यान नही माना गया, किन्तु निदान रहित धर्मध्यात ही माना गया हैं । 
ससार के कारणभूत जो राग, द्वेप और मोह हैँ वे शआ्रार्तध्यान मे रहते हैं, इसीलिए उसे ससार रूप वृक्ष 

श्रातंध्यानी के कापोत, वील और कृष्ण ये तीन श्रशुभ लेश्यायें होती हैं। ( झ्रार्तध्यानी की पहिचान 
इष्टवियोग एवं प्रनिष्टस योगादि के मिमित्त से के तिमित्त से होनेवाले आक्रत्दन, शोचन, परिवेदन एवं ताडन आदि 
हेतुओ से हुआ करती है । वह अपने द्वारा किये गये भले-बुरे कर्मों की प्रशसा करता है तथा धन-सम्पत्ति 
के उपाजं॑न मे उद्यत रहता हुआ विषयासक्त होकर धर्म की उपेक्षा करता है)(४४- १७) । 

वह श्रार्तध्यान बतों से रहित मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दृष्टि, , सम्यस्मिथ्यादृष्टि एवं अविरत- 
सम्यग्दृष्टि तथा सयतासग्त व प्रमादयुक्त सयत् जीवो के होता है (१८) । 


२ रोद्रध्पान--- 


हिसानुवन्धी, मूषानुवन्धी, स्तेयानुवन्धी भोर विषयसरक्षणानुन्धी के भेद्‌ से रौद्रध्यात चार प्रकार 
का है। (क्िध के वशीभृत होकर एकेन्द्रियादि जीवो के ताडने, नासिका श्रादि के छेदने, रस्सी प्ादि से 
बाघने एवं प्राणविधात करने भ्रादि का जो निरन्तर चिन्तन होता है, यह हिसानुबन्धी नामक प्रथम 
रोद्रध्यान का लक्षण है। प्रनिन्दाजनक, असभ्य एवं प्राणिप्राणवियोजक श्रादि श्रनेक प्रकार के अ्रसत्य वचन 
बोलने का निरच्तर चिन्तन करना, इसे मृषानुवन्धी नामक दूसरा रौद्रध्यान माना गया है । जिसका 
अन्त करण पाप से कलुषित रहता है तथा जो मायापूर्ण व्यवहार से दूसरो के ठगने मे उद्यत रहता है 
उसके यह रोद्रध्यान होता है। जिसका चित्त क्रोध ब लोभ के वशीभूत होकर दूसरों की घन-सम्पत्ति 
आदि के श्रपहरण मे सलग्न रहता है उसके स्तेयानुबन्ची नाम का तीसरा रोद्रध्यान समभना चाहिए । 
विषयसरक्षणानुवन्धी नामक चौथे रौद्गरष्यान के वशीभूत हुआ जीव विषयोपभोग के लिए उसके साधनभूत 
घन के सरज्षण मे निरन्तर विचारमग्न रहा करता है ।)नरक गति का कारभूत यह चार प्रकार का रोद्र- 
ध्यान मिथ्यादृष्टि से लेकर सयतासयत ग्रुणस्थान तक सम्भव है। यहा ग्रात॑ंध्यानी के समान रीौद्रध्यानी 
के भी यथासम्भव लेश्याओ श्रौर उसके लिगो आदि का निर्देश किया गया है (१९-२७) । 
३ धर्सध्यात-- 


जा 

। [घरमेष्यान की प्ररूपणा को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम यहा यह सूचना की गई है कि मुनि को 

१ ध्यान की भावनाम्रो, २ देश, ३ काल, ४ श्रासनविशेष, ५ आलम्बन, ६ क्रम, ७ व्यातव्य, ८ ध्याता, 

& भ्रनुप्रेक्षा, १० लेश्या, ११ लिंग और १२ फल, ) इनको जानकर घर्मष्यान का चिन्तन करना चाहिए | 

तत्पश्चात्‌ धर्मव्यान का अ्रम्यास कर लेने पर शुक्लध्यान का ध्यान करना चाहिए (२८-२६) । इस 

प्रकार की सूचना करके श्रागे इन्ही १२ प्रकरणों के आश्चय से क्रमश प्रकृत धर्मध्यान का विवेचन किया 
गया है । 

६ .भावना--चघ्यान के पूर्व जिसने भावनाओं के द्वारा श्रथवा उत्तके विषय, मे अ्रस्यास कर लिया 

हैं वह ध्यानविषयक योग्यता को प्राप्त कर लेता है ) वे भावनायें ये है-ज्ञाव, दुशत, चारित् प्ौर 


६ ध्यानशतक 


वराग्य। [इनमे ज्ञान के आसेवन रूप भ्रम्यास्‌ का नाम ज्ञानभावना है। इसके श्राश्रय से ध्याता का मन 
श्रशुभ व्यापार को छोड शुभ में स्थिर होता है। साथ ही उसके द्वारा तत्त्व-ध्तत्त्व का रहस्य जान लेने 
से ध्याता स्थिरवृद्धि होकर ध्यान मे लीन हो जाता है) 


तत्त्वाथेश्रद्धात का_नाम दर्शन है । (झिका-काक्षा श्रादि पाच दोपो से रहित एव प्रशम व स्थैये 
श्रादि गुणो से युक्त होकर उस दर्दान के श्राराघन को दर्शनभावना कहते हैं। दर्शन से विशुद्ध हो जामे 
पर घर्मध्यान का घ्याता ध्यान के विषय में कभी दिग्श्रान्त नही होता 9 


समस्त सावद्ययोग की निवृत्ति रूप क्रिया का नाम चारित्र श्ौर उसके श्रम्यास का नाम चारित्र- 
भावना है। (दस चारित्रभावना से नवीन कर्मों के ग्रहण के श्रभाव रूप सवर, पृर्वंस्नचित कर्म की निर्जेरा, 
सातावेदनीय श्रादि पुण्य प्रकृतियों का ग्रहण श्र घ्यान, ये विना किसी प्रकार के प्रयत्न के--अनायास--- 
ही प्राप्त होते हैं 9) 

ससार के स्वभाव को जानकर विपयासक्ति से रहित होना, यही वैराग्यभावना है। (इस वैराग्य- 
भावना से जिसका मन सुवासित हो जाता है वह इह-परलोकादि भयो से रहित होकर आज्ञा से--इहलोक 
श्रौर परलोक विषयक सुखाभिलापा से--भी रहित हो जाने के कारण ध्यान मे श्रतिशय स्थिर हो जाता 
है (३०-३४) । षउ 

२ देश--यह एक साधारण नियम है कि मुनि का स्थान सदा ही युवतिजनों पशु, नपुसक भौर 
कुशील (जुवारी श्रादि) जनो से रहित होना चाहिए। ऐसी स्थिति मे ध्यान के समय तो उसका वह स्थान 
विज्ेषरूप से निर्जन (एकान्त) कहा गया हैं। किन्तु इतना विशेष है कि जो सहनन व धेये से वलि८० हैं, 
ज्ञानादि भावनाश्रो के व्यापार मे भ्रम्यस्त हैं, तथा जिनका मन श्रतिश्य स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, 
उनके लिए उक्त प्रकार से स्थानविशेष का कोई नियम नही है--वे जनो से सकीण्ण गाव में श्रौर निर्जन 
वन में भी निर्वाध रूप से ध्यान कर सकते हैं। घ्याता के लिए वही स्थान उपयुक्त मारा गया है जहा 
सन,_ वचन एवं काय_योगो को समाघान प्राप्त होता है तथा जो प्राणिहिसादि से विरहित होता 
है (३५-३७) 

३ काल--स्थान के विषय में जो कुछ कहा गया है वही काल के विषय मे भी समभना चाहिए। 
प्र्थात्‌ ध्यान के लिए काल भी वही उपयोगी होता है जिसमे योगो को उत्तम समाघान प्राप्त होता है। 
इसके सिवाय काल के विषय मे घ्याता के लिए दिन व्‌ रात्रि श्रादि का कोई विशेष नियम नही निदिष्ट 
किया गया (३८) । 

४ शासन विशेष--भ्रम्यास मे भ्ायी हुई जो भी भासन श्रादि रूप शरीर की अवस्था ध्यान मे 
बाघक नही होती ती है उसमें स्थित रहते हुए कायोत्सर्ग, पश्मासन अथवा वीरासन झादि से ध्यात करना 
योग्य है। कारण यह कि देश, काल भौर शासन आदि रूप तभी भ्रवस्थाश्रो मे वर्तमान होते हुए मुनि 
जनो ने पाप को श्ञान्त करके उत्कृष्ट केवलज्ञान श्रादि को प्राप्त किया है। यही कारण है जो भागम मे 
ध्यान के योग्य देश, काल गौर भासनविशेष का कोई नियम नहीं निर्दिष्ट किया गया। किन्तु वहा 
इतना मात्र कहा गया है कि जिस प्रकार से भी ध्यान के समय योगो को समाधान प्राप्त होता है उसी 
प्रकार का प्रयत्त करना चाहिए (३६-४१ 

प्‌ भ्रालस्वव-(वाचना, प्रच्छता (प्रश्न), परावतंता श्ौर अनुचित्ता तथा सामायिक श्रादि 
सदघर्मावश्यक ये ध्यान के श्ालम्बन कहे गये हैं ; जिस प्रकार किसी वलवती रस्सी आदि का सहारा 
लेकर मनुष्य विषम (दुर्गंम) स्थान पर पहुच जाता है उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र श्रादि--पूर्वोक्त वाचना 
झ्रादि का- श्राश्रय लेकर उत्तम ध्यान पर भारूढ होता है (४२-४३) । 

६ क्रम--क्रम का विचार करते हुए यहा लाघव पर दृष्टि रखकर धमंध्यान के साथ शुक्लध्यान 
के भी क्रम का निरूपण कर दिया गया है। उसके प्रसग में यह कहा गया है कि केवलियो के मुक्ति की 
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प्राप्ति में जब श्रन्तम्‌ हूर्ते मात्र णेप रहता है तब वे जो क्रम से मनयोग ग्रादि का निग्नह करते हैं, थही 
शुक्लध्यान की प्रतिर्षत्ति का क्रम है। शेप धर्मध्यातियों के ध्यान की प्रतिपत्ति का क्रम समाधि के अनु 
सार-जैसे भी स्वस्थता प्राप्त होती है तदनुसार--जानना चाहिए (४४) 


७ ध्यातव्य - ध्यातव्य का अर्थ ध्यान के योग्य विपय (ब्येय) है। वह भाज्ञा, अपाय, विपाक 
झ्रौर सस्थान के भेद से चार प्रकार का है। इनके चिन्तन से क्रमश घर्मध्यान के श्राज्ञाविचय, श्रपाय- 
विचय, विपाकविचय श्रौर सस्थानविचय ये चार भेद हो जाते हैं। नय, भग, प्रमाण श्रौर गम (चतुवि- 
शत्तिदण्डक भ्रादि) से गम्भीर ऐसे कुछ सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनका परिज्ञान भन्दवुद्धि जनों को नहीं हो 
पाता । ऐसी स्थिति मे यदि उसे बुद्धि की मन्दता से, यथार्थ वस्तुस्वरूप के प्रतिपादक श्राचार्यो के भ्रभाव 
से, जानने योग्य धर्मास्तिकाय श्रादि की गम्भीरता (दुरवबोधता) से, ज्ञातावरण के उदय से तथा हेतु 
भ्ौर उदाहरण के अ्रसम्भव होने से यदि जिज्ञासित पदार्थ का ठीक से बोध नही होता हैं तो बुद्धिमान्‌ 
घर्मध्यानी को यह विचार करना चाहिए कि नसवंज्ञ का मत--वचन (जिनाज्ञा) “असत्य नहीं हो सकता। 
जीत चुके हैं-- उनसे सर्वधा रहित हो चुके हैं, प्रतएव वे वस्तुस्वरूप का श्रन्यथा (विपरीत) कथन नही 
कर सकते । इस प्रकार से वह प्राणिमात्र के लिए हितकर जिनवचन (जिनाज्ञा) के विषय में विचार 
बारता है (४५-४६) । 

जो प्राणी राग, हैेप, कपाय और आझास्रव श्रादि क्रियाश्रो मे प्रवतंनमान है वे इस लोक और 
परलोक दोनो ही लोको में अनेक प्रकार के अपायो (दु खो) को प्राप्त होनेवाले है । घर्मघ्यानी वर्जनीय 
प्रकार का परित्याग करता हुआ्रा उक्त श्रपायो के विपय मे विचार किया करता है (५०) । 


विपाक का अर्थ कर्म का उदय हैं। मन, वचन व काय योगो से तथा मिथ्यादर्शदादि रूप जीव* 
गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाला कर्म का विपाक प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और श्रनुभाव के भेद से भेद 
को प्राप्त है। इनमे प्रत्येक शुभ श्रौर श्रशुभ (पुण्य-पाप) इन दो में विभक्त है; इत्यादि प्रकार से 
घर्मध्यानी कर के विपाक के विषय में विचार किया करता है (५१) । 

घ्यातव्य के चतुर्थ भेद (सस्थान) का निरूपण करते हुए यहा यह कहा गया है कि “वर्मध्यानी द्रव्यो | 
के लक्षण, सस्थान, श्रासत (श्ाघार ), भेद, प्रमाण भौर उत्पादादि पर्यायों का विचार करता हुआ , 
धर्मादि पाच भ्रस्तिकाय स्वरूप लोक की स्थिति का भी विचार करता है। इसके भ्रतिरिक्त जीव जो उपयोग ' 
स्वरूप, भ्रनादिनिधन, शरीर से भितत, अमृतिक झौर अपने कर्म का कर्ता व भोक्‍ता है उसका विचार | 
करता है तथा भपने ही फर्म के वश जो उसका ससार में परिभ्रमण हो रहा है उससे उसका किस प्रकार * 
से उद्धार हो सकता है, इत्यादि का भी गम्भीर विचार करता है॥ यहा ससार को समद्र की उपमा देकर ' 
दोनो की समानता का भ्रच्छा चित्रण किया गया है (५२-६२) । 

८ ध्यप्ता--ध्याता के प्रसम मे कहा गया है कि प्रकृत्त घर्मध्यान के ध्याता सब प्रमादों से रहित 
“भप्रमत्त ग्ुणस्थानवर्ती--मुनि भर क्षीणमोह (क्षपक निम्नेश्थ) एवं उपशान्तमोह (उपणमक निर््रन्थ) 
होते है (६३) । 

एस घर्मध्यान के हो प्रसस मे लाधव की अपेक्षा रयकार घक्‍लध्यान के भी व्याता का विचार 
करते हुए यह कहा गया हैं कि जो ये पर्मध्यान के ध्याता हैं वे ही प्रतिद्षय श्रशस्त सहनन से युवत होने 
हुए पृथपत्ववितर्य सविधार झौर एक्त्ववितक झविचार इन दो घुक्लध्यानों के भी घ्याता होते ह। विधेप 
इतना है कि ये घौदह पूर्वों के पारयामी होते है। शेष दो घुस्वध्यानों के--सूक्ष्मण्ति यानिदरति और 
दुब्छिन्नफ्रियापतिपाति वे--ध्याता क्रम से सयोसकेवली श्लौर प्रयोगकेवली होते है (६४) । 

६ घनुप्रेक्षा--एसके पसय में यह कहा सया है वि श्रन्तमु ह॒ते प्रमाण ध्यानकाद के समाप्स हो 
जाने पर जब प्रमंध्याद यिनप्ठ हो जाता है तब पूर्दे मे उम्र पर्मध्यान से डिसफा बित्त सुस्त हो चक 


पर ध्यानशतक 


है वह मुनि ध्यात के उपरत हो जाने पर भी सदा भनित्यादि भावनाओ्रो के चिन्तन मे तत्पर होता 
है (६५) । 

१० लेहया--धर्मध्यानी के क्रम से उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होनेवाली पीत, पद्म श्रौर शुक्ल 
ये तीन प्रश्चस्त लेश्यायें हुआ करती हैं जो तीत्र, मन्द व मध्यम भेदो से युक्त होती है (६६) । 

११ लिग--धर्मध्यानी का परिचय किन हेतुओ के द्वारा होता है, इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया 
है कि श्रामम, उपदेदा, श्राज्ञा और निसर्ग से जो जिनोपदिष्ट पदार्थों का श्रद्धान होता है उससे तथा 
जिनदेव, साधु श्रोर उनके गरुणो के कीत॑न आदि से उक्त धर्मष्यानी का बोध हो जाता है (६७ ६८) । 


१२ फल--धर्मेध्यात के फल का निर्देश यहा न करके लाधघव की दृष्टि से उसका निर्देश आगे 
शुक्लध्यान के प्रकरण (गा ६३) में किया गया है ) इस प्रकार उपयुक्त भावना प्रादि वारह श्रधिकारों 
के भ्राश्नय से यहा (६०) धर्मध्यान की प्ररूपणा ससाप्त हो जाती है । 


४ शुकलध्यान-- 

जिन पूर्वोक्त मावना श्रादि बारह अधिकारो के द्वारा धर्मध्यान की प्ररूपणा की गई है उन बारह 
प्रधिकारो की अपेक्षा प्रस्तुत शुक्लध्यान की प्ररूपणा में भी रही है। उनमे से भावता, देश, काल श्रौर 
आसनविदेष इन चार अ्धिकारो मे उसकी घम्ंब्यान से कुछ विशेषता नही रही है । इसलिए उनकी प्ररूपणा 
न करके यहा शेप श्रावश्यक श्रधिझ्नारो के ही प्राश्नय से शुक्लध्याव का निरूपषण किया गया है। यधा--- 


४ आलस्वन--क्षमा, मारदंव, श्राजंव भ्रौर मुक्ति ये यहा शुक्लध्यान के श्रालम्बन निरदिष्ठ किये 
गये हैं (६६) । 

६ फ्रम-- पृथक्त्ववितर्क सविचार, एकत्ववितक शअ्रविचार, सूक्ष्मक्रियानिवर्ति भौर व्युकच्छित्त- 
क्रियाप्रतिपाति के भेद से शुक्लध्यान चार प्रवार का है। इनमे प्रथम दो शुब्लष्यानों के क्रम का निरूपण 
घर्मध्यान के प्रकरण (४४) में किया जा चूका है । इसलिए उन्हे छोडकर: अन्तिम दो शुक्लध्यानों के क्रम 
का विचार करते हुए यहा यह कहा गया है कि मन्त का विषय जो तीनो लोक है उसका छल्मस्थ घ्याता 
क्रम से सक्षेप (सकोच) करता हुआ उस मन को परमाणु में स्थापित करता है झौर भ्रतिशय स्थिरता- 
पूर्वक घ्यान करता है । तत्पश्चात्‌ केवली जिन उसे परमाणु से भी हटाकर उस मन से सर्वथा रहित होते हुए 
प्रन्तिम दो शुकलध्यात्तों के ध्याता हो जाते हैं। वह किस प्रकार से उस मन के विषय का सक्षेप कर उसे 
परमाणु में स्थापित करता है तथा उससे भी फिर उसे किस प्रकार से हटाता है, इसे झागे स्पष्ट करते 
हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त शरीर मे व्याप्त विष को मन्न के द्वारा डक मे रोक दिया 
जाता है भौर तत्पदचात्‌ उसे भ्रतिशय प्रधान मत्र के योग से उस डकस्थान से भी हटा दिया जाता हैं 
उसी प्रकार तीनो लोकरूप शरीर मे व्याप्त मतनरूप विप को ध्यानरूप मन्न के बल से युक्त ध्याता डक- 
स्थान के समान परमाणु मे रोक देता है भौर तत्पए्चात्‌ जिनरूप वेद्य (मात्रिक) उसे उस परमाणु से 
भी हटा देता है। भागे इसी बात को श्रग्ति भशौर जल के दुष्टान्तो द्वारा भी पुष्ट किया गया है। इस 
प्रकार मत का निरोध हो जाने पर फिर क्रम से बचनयोग श्लौर कायपोग का भी निरोध करके वह शल 
के समान स्थिर होता हुआ शैलेशी केवली हो जाता है (७०-७६) । 

७ ध्यातव्य--शुक्लध्यान के ध्येय का विचार करते हुए यहा यह कहा गया है कि पृथक्त्ववितर्के 
सविचार नामक प्रथम शुक्लघ्यान मे ध्याता पूर्वगत श्रुत के श्रनुसार अनेक वयो के शथ्राश्रय से आात्मादि 
किसी एक बवस्तुगत उत्पाद, स्थिति और भग (व्यय) रूप पर्यायो का विचार करता है । इस ध्यान मे 
चकि पर्थ से भ्र्थान्तर, व्यजन (शब्द) से व्यजनान्तर श्रौर विवक्षित योग से योगान्तर मे सक्रपतण होता 
है, इसलिए उसे सविचार कहा गया है । वह बीतराग के हुआ करता है (७७ छ८) । मन 

एकत्ववितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान मे ध्याता उपयुक्त उत्पादादि पर्यायो मे से किसी 
एक ही पर्याय का विचार करता है। इस ध्यान मे चित्त वायु के सचार से रहित दीपक के समान स्थिर 
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हो जाता है। इस घ्यान मे चूकि श्रर्थ से श्र्थान्‍्तर आदि का सक्रमण नही होता, इसलिए उसे श्रविचार 
कहा गया है। प्रथम शुक्लध्याव के समाच इसमे भी श्रुत का झ्रालम्बन रहता है (७६-८० ) 
योगो का कुछ निरोध कर चुका है तथा जिसके उच्छवास-नि'श्वास रूप सुक्ष्म काय की क्रिया 

ही शेष रही है ऐसे केवली के जब मुक्ति की प्राप्ति मे श्रन्तमु हुतें मात्र ही शेष रहता है तब उनके सुक्ष्म- 
क्रियानिवर्ति नाम का तीसरा शुक्लध्यान होता है (५१) । 

शैल के समान श्रचल होकर शैलेशी भ्रवस्था को प्राप्त हुए उन्ही केवली के व्युच्छित्तक्रिया- 
प्रतिपाति नाम का चौथा परम शुक्लध्यात होता है (८5५२) । 

ये चारो शुक्लध्यान योग की श्रपेक्षा किनके होते हैं, इसे स्पष्ठ करते हुए भागे कहा गया है कि 
प्रथम शुक्लध्यान एक योग श्रथवा सब योगों में होता है, दूसरा शुक्लध्यान तीनो योगो से से किसी एक 
योग में होता है, तीसरा शुक्लध्यान काययोग में होता है, तथा चौथा शुक्लध्यान योगो से रहित हो 
जाने पर श्रयोगी जिन के होता है (5५३) । 

यहा यह आदह्यका हो सकती थी कि केवली के जब मन का अभाव हो चुका है तब उनके तीसरा 
प्रोर चौथा शुक्लध्यान कंसे सम्भव है, क्योकि मनविशेष का नाम ही तो ध्यान है? इस श्राशका के 
समाधानस्वरूप धागे यह कहा गया है कि जिस प्रकार छद्मस्थ के श्रतिशय निशचल मन को ध्याव कहा 
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प्रपेक्षा उन दोनो मे कोई भेद नहीं है। इस पर पुन यह भझ्ाशका हो सकती थी कि अयोग केवली के तो वह 
(काययोग) भी नही रहा, फिर उनके व्युकच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति नाम का चौथा शुक्लध्यान कैसे साना जा 
सकता है ? इसके परिहार स्वरूप श्रागे यह कहा गया है कि पूर्वप्रयोग, कर्मनिर्जरा का सद्भाव, छव्दार्थ- 
बहुतता और जिनचन्द्रागम, इन हेतुश्रो के द्वारा सपोग भौर भ्रयोग केवलियो के चित्त का श्रभाव हो 
जाने पर भी जीवोपयोग का सदुभाव बना रहने से क्रमश सुक्ष्मक्रियानिवर्ति और व्युकच्छिन्तक्रियाप्रतिपाति 
ये दो शुक्लध्यान कहे जाते हैं (८४-८६) 

८ ध्याता- शुब्लध्यान के ध्याताशों का कथन धर्मध्यान के प्रकरण (६३-६४) मे किया जा 
चुका है। 

€ पन्‌प्रक्षा--शुक्लध्यानी ध्यान के समाप्त हो जाने पर भी श्राद्धवद्वारापाय, ससाराशुभानुभाव, 
धनत्तमवसन्तान भर वस्तुविपरिणाम इन चार श्रनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है (८७-८८) । 


१० लंध्या-- प्रथम दो शुक्लध्याव शुक्ललेद्या मे श्रौर तीसरा परम शुक्ललेद्या मे होता है । 
चौथा शुक्लध्यान लेद्या से रहित है (८६) । 

१ लिग- श्रवधा, श्रसम्मोह, विवेक और व्युत्सर्ग थे चार शुक्लघध्यान के लिंग कहे गये है। 
परीपह झौर उपसर्ग के द्वारा न ध्यान से विचलित होना भौर न भयभीत होता, यह अभ्रवधालिंग है। 
सुक्ष्म पदार्थों और देवनिभित माया से मुढता को प्राप्त व होना, यह असम्मोह का लक्षण है। श्रात्मा को 
शरीर से भिन्‍त समझना तथा सब सयोगो को देखना, इसका नाम विवेक है। निःसग होकर छारीर श्रौर 
उपधिका परित्याग करना, इसे व्युत्सग कहा जाता है (६०-६२) । 

१२ फल--शुक्लध्यान के फल का विचार करते हुए यहा कहा गया है कि शुभास्रव, सवर, 
निर्जरा और देवसुख ये जो शुभानुबन्धी घर्मध्यान के फल है विशेषझूप से वे ही शुभ भ्रास्रव भ्रादि श्रौर 
ग्रनुपम देवसुख ये प्रथम दो शुक्लध्यानों के फल हैं। श्रन्तिम दो शुक्लष्यानों का फल निर्वाण की प्राप्ति 
है (६३-६४) । 

इस प्रकार शुक्लघ्यान की प्ररुपणा को समाप्त करते हुए घ॒र्म भर शुक्ल ध्यान निर्वाण के कारण 
क्यो शोर किस प्रकार से हैं, इसे विविध दुष्ठान्तो द्वारा सिद्ध किया गया है (६५-१०२) । 


अन्त में ध्यान के द्वारा इस लोक सम्वन्धी भी शारीरिक श्रोर मानसिक दुख दूर होंते हैं, यह 
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बतलाते हुए सब गुणों के श्राधारभूत ग्रौर दुष्ट-अ्रदृष्ट सुख के साघक ऐसे प्रशस्त ध्यान के श्रद्धान, ज्ञान 
झौर चिन्तन की प्रेरणा की गई है (१०३-५) । 


घ्याव का यहत्व 

सब ही प्राणी सुख के अभिलापी हैं भोर दुख को कोई भी नही चाहता'। पर वह सुख क्‍या 
झ्रौर कहा है तथा उसकी प्राप्ति का उपाय कया है, इसका विवेक श्रधिकाश को नही रहता है। इसी से 
वे जो वस्तुत सुख-दु ख के कारण नहीं हैं उन बाह्य पदार्थों मे सुख दुख की कल्पना करके राग, द्वेष व 
मोह के वक्षीभूत होते हुए कर्म से सम्बद्ध होते है। इस प्रकार कर्मवन्धन में वद्ध होकर वे सुख के स्थान में 
दुख का ही धनुभव किया करते हैं। भ्ज्ञानी प्राणी जिसे सुख मानता है वह यथार्थ मे सुख नही, किन्तु 
सुख का झाभास मान्न है। ऐसे इन्द्रियजनित क्षणिक सुख के विषय में यह ठीक ही कहा गया है'--वह 
कोल्पनिक सुख प्रथम तो सातावेदनीय श्रादि पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होता है, भ्रतत पराधीन है। 
दूसरे, पुण्य कर्म के सयोग से यदि वह प्राप्त भी हुआ तो वह जब तक पुण्य का उदय है तभी तक सम्भव 


है, बाद मे नियम से नष्ट होने वाला है। तीसरे, उसकी उत्पत्ति दु खो से व्यवहित है' । उस सुख के 


प्तन्तर पुन अनिवायं दुख प्राप्त होने वाला है । कारण यह कि पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर दुख 
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के कारणभूत पाप का उदय शअवश्यभावी है। इसके भतिरिक्त वह भ्रासक्ति और तृष्णा का बढाने वाला 
होने से पापालव का भी कारण है । भ्तएवं ऐसे दु खमिश्चित सुख को अश्रद्धेय कहा गया है । 

(तब यथार्थ सुख कौन हो सकता है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसके समाधान स्वरूप यह 
कहा गया है कि जिसमे असुख (दुख) का लेद भी नहीं है उसे ही यथार्थ सुख समझना चाहिए । ऐसा 
सूख जीव को कर्मवन्धन से रहित हो जाने पर मुक्ति मे ही प्राप्त हो सकता है", जन्म-मरणरूप ससार मे 
वह सम्मव नही है । उस मुक्ति के कारण सम्यर्दद्दोन, सम्यस्शञान और सम्यकचारित्र हैं 3) जिन्हे समस्त 
रूप में मोक्ष का मार्ग माना गया है। निषुचय भौर व्यवहार के भेद से दो प्रकार के उस मोक्षमार्ग की 
प्राप्ति का कारण ध्यान है, श्रतएव मुक्ति प्राप्ति के लिए उस ध्यात के श्रम्यास की जहा तहा प्रेरणा की 
गई है । 


प्रस्तुत ध्यानशतक मे भी कहा गया है कि ध्यान तप का प्रमुख का कारण है, वह तप सव॒र व्‌ 








१ दु खाद्‌ बिभेषि निवरामभिवा>छसि सुखमतो5हमप्यात्मन्‌ । 
दुःखापहारि सुखकरमनुष्यास्मि तवानुमतमेव ।। श्ात्मानु २ 
२ कमंपरवशे सान्‍्ते दुखेरन्तरितोदये । 
पापबीजे सुखेडनास्थाश्रद्धानाकाक्षणा स्सृता ॥ रत्तक. १२ 
३ दु खस्यानन्तर सौरख्य ततो दुख हि देहिनाम्‌ ॥ क्षत्रचू ४-३६ 
४ तृष्णाचिष परिदहन्ति न शान्तिरासामिष्टेद्रियार्थंविभवे परिवृद्धिरिव | 
स्थित्यैव कायपरिताफ्हर भिमित्तमित्यात्मवान्‌ विषयसोरुषपराडमुखोउभूतु ॥ स्वयम्भसू १७-२: 
यत्त सासारिक सौरुय राग्रात्मममशाश्वतम्‌ । स्व-परद्रव्यसम्भूत तृष्णा-सन्तापकारणम्‌ ।॥ 
मोह-द्ोह-मद-ऋोष साया-लोभनिवन्धनम्‌ । 
दु खकारणवन्धस्य हेतुत्वाद्‌ ढुं खमेव ततू ॥ तत्त्वानु, २४३-४४ 
भ्रू स धर्मो यत्र नाधमंस्तत्‌ सुख यत्र नासुखम्‌। 
तज्ज्ञान यत्र नाज्ञान सा गतियंत्र ना$$गति ॥ शात्मानु. ४३ 
६ झात्मायत्त निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरम्‌ । 
घातिकमंक्षयोद्भूत यत्‌ तन्मोक्षसुख विदु ॥ तत्त्वानु २४२ 
७. दुविह पि मोक्‍्खहेउ भाणे पाउणदि ज॑ मृणी णियमा। 
तम्हा पयत्तचित्ता जूय माण समव्मसह | द्रव्यस ४७ 
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घ्यान ही है (६६) । जिस प्रकार भ्रग्नि चिस्सचित इन्चन को. भस्मसात्‌ कर देती है उसी प्रकार 
ध्यान चिरसचित कर्मरूप इन्धन को भस्मसात्‌ कर देता है । अथवा जिस प्रकार वायु के आघात से मेघो 
का समूह विलय को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार व्यानलप वायु के श्राघात से कर्महप मेघसमूह क्षण- 
भर में विलीन हो जाता है। इतना ही नही, ध्याता उस ध्यान के प्रभाव से इस लोक में मानसिक प्रौर 
घारीरिक दुखो से भी सन्तप्त नही होता (१०१-४) । इस प्रकार ध्यान मे श्रपूर्व सामथ्यं है। 
घ्यान पर भ्रारूढ हुआ व्याता चूकि इष्ट-प्रतिष्ट विषयों से राग-हेप श्रौर मोह से रहित हो 
जाता है; इसलिए उसके जहा नवीन कर्मों के आगमन (आ्ाख़व) का निरोध होता है वहा उस ध्यान से 
उद्दीप्त तप के प्रभाव से पूर्॑सचित कर्मों की नि्जरा भी होती है । इस प्रकार वह ध्यान परम्परा से 
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निर्वाण का कारण है' 


बी 
ध्यान के स्वासी 


धघ्यानशतक मे तत्त्वार्थसृत्र के समान ध्यान के श्रार्त, रौद्र, धर्म श्रौर शुक्ल ये चार भेद निर्दिष्ट 
किये गये हैं । इनमे से प्रत्येक के भी चार चार भेद कहे गये हैं । 
श्रार्तध्यान-- 
उनमे चारो प्रकार का भार्तध्यान छठे ग्रणस्थान तक सम्भव है, यह भ्रभिप्राय_ तत्त्वार्थंसृत्र' शोर 
ध्यानशतक (१८) दोनो में ही.प्रगट किया गया है। 
(आ. पूज्यपाद विरचिः ज्यपाद विरचित तत्त्वार्थयूत्र की सर्वार्थंसिद्धि नामक टीका में प्रकृत सूत्र को स्पष्ट करते 
हुए यह विद्येपता प्रगट की गई है कि झविरतो--श्रमयतसम्यग्दृष्टि तक--भौर देशविरतो के , वह चारो 
प्रकार का श्रार्तध्यान होता है, क्योकि वे सब असयम परिणाम से सहित होते है। परन्तु प्रमत्तसयतो के 
प्रमाद के उदय की तीम्रता से कदाचितू निदान को छोड़कर शेष तीन श्रार्तष्यान होते हैं' ।) कप . 
(त्त्वार्थवातिक मे इस प्रसग गे इतना मात्र कहा गया है कि निदान को छोडकर शेप तीन श्रा्ते- ह 
ध्यान प्रमाद के उदय को तीच्नता से प्रमत्तसयतो के कदाचित्‌ हुआ करते हैं। सूत की स्थिति फो देखते 
हुए यह स्वय प्रगट है कि प्रथम तीन प्र[र्तेध्यान प्रमत्ततयतो तक कदाचित्‌ होते हैं, परन्तु निदान प्रमत्त- 
संयतों के नही होता' ।) 
मूलाचार, स्थानाग, समवायाग भर श्रौषपातिकसूत्र मे किसी भी ध्यान के स्वामियों का उल्लेख 
तही किया गया है | हे 
हरिवष्धपुराण मे सामान्य से इतना मार निर्देश किया गया है कि वह श्रार्तध्यान छह ग्रुणस्धान 
भूमिवाला है-छह ग्रुणस्थानो मे सम्भव है" । 
शानाणंव में उसका हरिवशपुराण के समान सामान्य से 'पद्गुणस्थानभूमिक' ऐसा निर्देश करके 





६. मा मुज्कह्‌ मा रज्जह मा दूसह इट्डुणिटुअटठेसु । 
पिरभमिष्छहि जहू चित्त विचित्तकाणणत्तिद्धीएं॥ द्र स. ४८. 
२ तदविरत-देशविरत-प्रमत्ततयतानाम्‌ ॥ त सू (दि) ६-३४, दवे ६-३५ 
तपापिरत-देशविरताना चतुविधमात भवति, श्रवयमपरिणामोपेतत्वात्‌ । प्रमत्तमंयताना तु निदान- 
वज्य॑मन्यदातेंप्रय प्रमादोगपोद्रेकात्‌ कदाचित्‌ स्थानू । स सि ६-३४ हे 
४ फदाधित्‌ प्राच्यमार्तंध्यानक्रय प्रमतानाम्‌ । निदान बर्जयित्वा अन्यदातंत्य प्रमादोदयोद्रेवात्‌ यदा- 
चिस्‌ प्रमत्सयतायों भवति | त या ६ ३४, २ 
४ पपिष्णान प्रमारोष्य सिस्ग्पतिफ्सस्य हि। 
प_ मिख्यों भाव परदगृणस्थानभूमिवाम्‌ ॥ ४६-६८ 


न्ग्ण 


१२ ध्यानशतक 


भी प्रागे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सयतासयतों मे तो वह चारो प्रकार का भातंध्यान होता है, परन्तु 
प्रत्तसयतों के वह निदान से रहित क्षेष तीन प्रकार का होता है' । 


रौद्रध्यात-- 
. रीौद्रष्यान के स्वामियों का निर्देश करते हुए उसका भ्र॒स्त्त्व (तत्त्वार्थंसूत्र (६-३५), सर्वार्थसिद्धि 
(६-६५), तत्त्वार्थवातिक (६-३५), ध्यानशतक (२३), हरिवद्यपुराण (५६-२६) भ्ौर ज्ञानार्णव (३६, 
पृ २६६) धादि)प्राथ_ सभी ग्रन्यो में प्रथम पाच गुणस्थानों मे निर्दिष्ट किया गया है। 
धर्मध्यान-- 

धम्यंध्यान के स्वरामियों के विषय में परस्पर काफी मतभेद रहा है। यथा--तत्त्वार्थाधिगमभाष्य 
सम्मत सूत्रपाठ के अ्रनुसार तत्त्वार्थसुत्र मे श्रप्रमत्तसयत, उपद्यान्तकपाय भ्रौर क्षीणकपाय के उसका 
सद्भाव प्रगट किया गया है' । यहा सूत्र मे उपयुक्त 'भश्रप्रमत्तसयतस्थ इस एकवचनान्त पद से ऐसा 
प्रतीत होता है कि उससे केवल सातवें गरुणस्थान को ही ग्रहण किया गया है। श्रागे उल्लिखित उपशान्त- 
कषाय और क्षीणकषाय छाब्दों से ग्यारहवा और बारह॒वा ये दो ग्रुणस्थान विवक्षित रहे दिखते हैँ। ऐसी 
भ्रवस्था मे मध्य के भ्रपुवंकरण, अनिवृत्तिक्रण भौर सूद्मसाम्पराय गुणस्थानो मे कौनसा ध्यान होता है, 
यह विचारणीय है । कारण यह कि इसे न तो मूल सूत्र मे स्पष्ट किया गया है और न उसके भाष्य 
में भी । 

घ्यानशतक (६३) मे भी लगभग यही कहा गया है। परन्तु वहा 'सब्वप्पमायरहिया मुणशो' 
ऐसा जो बहुवचनतात्मक निर्देश किया गया है उप्तसे ऐस। प्रतीत होता है कि ग्रन्यकार को समस्त प्रमादो 
से रहित--श्रप्रमत्तसयत से लेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त--सभी मुनि घर्मध्यान के स्वामी अ्रभिप्रेत रहे 
हैं । भागे उपशान्तमोह भौर क्षीणमोह का पृथग्लू्प में जो निर्देश किया गया है उससे सयोग श्ौर श्रयोग 
केवलियों की व्यावृत्ति हो जाती है। टीकाकार हरिभद्र सूरि ने क्षीणमोह से क्षपक निम्नेल्थी और उप- 
झान्‍्तमोह से उपणशमक निग्नेस्थो को ग्रहण किया है। इस प्रकार से भी पूर्वोक्त भ्रपूवेकरणादि उक्त तीन 
गुणस्थानो का ग्रहण हो जाता है । 

सर्वार्थ सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वाथेंसूत्र भे धम्येष्यान के स्वामिविषयक कुछ उल्लेख 
नही किया गया, उससे मात्र धस्येघ्यान के भेदो का सूचक स्वरूप मात्र कहा गया है'। वहा श्षा्ते, रौद्र 
भ्रौर शुवल इन तीन ध्यानों के स्वामियों का निर्देश करने पर भी धर्म्यध्यान के स्वामियों का निर्देश क्यो 
"नही किया गया, यह विचारणीय है। हा, यह श्रवश्य हैं कि उस सूत्र के भ्रभिप्राय को स्पष्ट करते हुए 
सर्वार्थ सिद्धि में यह निर्देश किया गया है कि उक्त धम्यंष्यान भ्रविरत, देशविरत, प्रमत्ततयत श्र श्रप्रमत्त- 
सयत इन चार के होता है । बृहद्द्रव्यसग्रह टीका मे उसका अस्तित्व इन्ही चार गरुणस्थानों मे स्वीकार 
किया गया है! । इसी प्रकार भ्रमितगतिश्रावकाचार (१५-१७) मे भी उसका सद्भाव इन्ही चार गुण- 
स्थानों मे बतलाया गया है। 


१ अ्रपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यभ्रिसक्षणे | विद्धाबसद्धचानमेतद्धि पड़्गुणस्थानभूमिकम्‌ ॥ 
सयतासयतेप्वेतच्चतुर्भेद प्रजायते । प्रमत्तसयत्ताना तु निदानरहित त्रिघा ॥ ३८-३६, पू २६० 

२ आाज्ञापाय विपाक-सस्थानविचयाय घर्ममप्रमत्तसयत्तस्य । उपश्ञान्त क्षीणकपाययोरच । 

तू सू ६, ३७-३८ 

३ श्राज्ञापाय विपाक सस्थानविचयाय धम्येम्‌ । त सू ६-३६ 

४ तदविरत-देशविरत प्रमत्ताप्रत्तसयतावा भवति | स सि ६-३६ 

५ भरत परम प्रार्त-रौद्रपरित्यागलक्षणमाञ्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयसज्ञ चतुर्मेदर्भिन्‍्त तारतम्यवृद्धि- 
ऋ्रमेणासयतसम्पग्दृष्टि देशविरत-प्रमत्तसयत्ा प्रमत्ताभिधानचर्गुतृणस्थानवर्तिजीवसम्भवम्‌ । बृह॒दूद्र टी, 
४८, पृ श्छघ : 


प्रस्तावना १३ 


तत््वार्थवात्तिक मे बर्म्यध्यात के स्वासियों का पृथक्‌ से स्पष्ट निर्देश तो उस प्रसंग में नहीं किया 
गया, जैसा कि सर्वा्थेसिद्धि मे किया गया है। परन्तु वहा शका के रूप मे यह कहा गया है कि उक्त धर्म्य- 


ध्यान श्रप्रमत्तसयत के होता है। उसका समाघान करते हुए यह कहा गया है कि ऐसा सम्भव नहीं है, 
क्योकि बैसा स्वीकार करने पर श्रप्रमत्त के पूर्ववर्ती प्रसयतसम्यग्दृष्टि श्रादि तीन गरुणस्थानों मे उसके 
झभाव का प्रसग दुतिवार होगा । पर सम्यकत्व के प्रभाव से इन तीन गुणस्थानों मे भी वह होता है । 
इसके बाद वहा यह दूसरी शका उठायी गई है कि वक्त घम्यध्यान पूर्व गुणस्थानवर्तियों के ही नही, वल्कि 
उपशज्ञान्तकषाय और 'क्षीणकपाय के भी होता है। इस शका के समाधान मे कहा गया है कि यह भी ठोक 
नही है, क्योकि बैसा स्वीकार करने पर इन दो गुणस्थानों मे जो शुब्नध्यान का श्रस्तित्व स्वीकार किया 
गया है उसके वहा अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा । इस पर यदि यह कहा जाय कि उनके धर्म्य भौर शुक्ल 
ये दोनो ही ध्यान हो सकते हैं, तो यह भी सगत नही है। क्योकि पूर्व (धम्यं) ध्यान उनके नहीं माना 
गया है। भाष॑ं मे उसे उपश्षमक श्र क्षपक दोनो श्रेणियों मे नही माना जाता, किन्तु उनके पूर्वेवर्ती गरुण- 
स्थानों में माना जाता है' । यहा अगले सूत्र (६-३७) की उत्यानिका मे यह सूचना भ्रवश्य की गई है कि 
वह श्रविरत, देशविरत, प्रमत्तसयत और श्रप्रमत्तसयतो के होता है । 

घवला मे जो प्रकृत धम्यंध्यान के स्वामिविपयक उल्लेख किया गया है वह बहुत स्पष्ट है। वहा 
यह शका उठायी गई है कि घम्येध्यान सकषाय जीवो में ही होता है, यह कंसे जाना जाता है ? इस शका 
के समाधान मे यह कहा गया है कि धर्म्यंषध्यान की प्रवृत्ति श्रसयतसम्यर्दष्टि, सयताक्षयत, प्रमत्तसयत, 
भ्रप्रमत्ततयत, अपूर्वसयत, श्रनिवृत्तिसयत श्रौर सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकों व उपशमको में होती है। इस 
जिन देव के उपदेश से वह जाना जाता है । 

हरिवशपुराण मे उक्त धर्म्यध्यान के स्वामियों के प्रसग मे इतना मात्र कहा गया है कि प्रमाद 
के प्रभाव में उत्पन्त होने वाला वह श्रप्रमत्तगुणस्थानभूमिक है--श्रप्रमत्तगुणस्थान तक होता है । यहा 
यह स्पष्ट नही किया गया है कि वह प्रथम से सातवें गुणस्थान तक होता है, श्रथवा चौथे से सातवें गुण- 
स्थान तक होता है, श्रथवा एक मात्र सातवें गुणस्थान मे ही होता है। यहा पूर्व में झातंध्यान के प्रसग में 
भी 'पड़युणस्थानभूमिक' (५६-१८) ऐसा निर्देश करके उसका अ्रस्तित्व प्रथम से छठे ग्रुणस्थान तक प्रगट 
किया गया है!। 

श्रादिपुराण मे उक्त घम्यध्यान की स्थिति को आ्रागमपरम्परा के अनुसार सम्यर्दृष्टियो, सयता- 
सयतो भर प्रमत्तसयतो मे स्वीकार करते हुए उसका परम प्रकर्ष भ्रप्रमत्तो मे माना गया है'। 


तत्त्वानुशासन मे घर्म्यघ्यान के स्वामियों के प्रसंग मे प्रथमत यह निर्देश किया गया है कि 
तत्त्वा्थ' मे उसके स्वामी अप्रमत्त, प्रमत्त, देशसयत और सम्यरदृष्टि ये चार माने गये हैँ । तदनन्‍्तर वहा 
उक्त धम्यंघ्यान को मुख्य और उपचार के भेद से दो प्रकार का बतलाते हुए यह कहा गया है कि मुख्य 
धर्म्यंव्यान श्रप्रमत्तो मे और झौपचारिक इतरो मे--सम्यर्दुष्टि, देशसयत और प्रमत्तसयतो मे--होता है । 


ब+-+ लक लत ५-...हक्‍झौ_ ७. 


१त वा ६, ३६, १४-१६ 

२ असजदसम्मादिद्टि सजदासजद पमत्तसजद-अ्रप्पमत्तसजद-अ्रपुव्वसजद-भ्रणियट्टिस जद-- सुहुमसापराइय - 
खबगोवसामएसु घम्मज्काणस्स पवृत्ती होदि त्ति जिणोवएसादो | घव पु १३, पृ छ४. 

३. भ्रप्रमत्तगुणस्थानभूमिक ह्मप्रमादजम्‌ । पीत-पद्मलसल्लेश्याबलाघानमिहाखिलम्‌ ॥ हू पु ५६-५१ 

४५ श्रा पु २१, १४५५-१६ 

५ तत्त्वार्थ' से क्‍या अभिप्रेत रहर है, यह वहा स्पष्ट नही है। स्व श्री प जुगलकिद्योर जी मख्तार ने 
उसके भाष्य में तत्त्वार्थ! शब्द से 'तत्त्वा्थवातिक' को ग्रहण किया है | पृ ४९, 5 

९ अश्रमत्त प्रमत्तरच सद्दृष्टिदेशसंबत । धम्बेध्यानस्थ चत्वारस्तत्त्वार्थे स्वामिन स्मृता ॥ ४६, 
मुख्योपचा रभेदेव घम्यंध्यानमिह द्विवा । पप्रमत्तेषु तन्मुस्यमित्तरेष्वीयचारिकरप्‌ ॥ ४७, 


९४ ध्यानशतक * 


धागे वहा यह भी कहा गया है कि जो मन से स्थिर है वह विकल श्रुत से भी उसका ध्याता होता 
है तथा प्रवुद्धधी--प्रकृष्ट ज्ञानी--दोनो श्रेणियों के नीचे उसका ध्याता माना गया है । यह श्रादिपुराण 
(२१-१०२) का अनुसरण है! । 'दोनो श्रेणियों के नीचे” इससे वया श्रभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं है। दोनो 
श्रेणियों से पूर्ववर्तियों के यक्त धरम्य॑ध्याव के अ्रस्तित्व की मूचना वहा भागे किर से भी की गई है । 

अमितगतिश्रावकाचार मे उक्त घम्यंध्यान का सदुभाव सर्वार्थसिद्धि के समान प्रसयतसम्परदृष्टि 
भ्रादि चार गुणस्थानो मे ही निर्दिष्ट किया गया है! । 

ज्ञानाणंव मे उसके स्वामियो के प्रसग मे यह कहा गया है कि उसके स्वामी मुख्य श्लौर उपचार के 
भेद से यथायोग्य श्रप्रमत्त और प्रमत्त ये दो मुनि माने गये हैं । शागे वहा' श्रादिपुराण श्रीर ततत्वानुशासन 
के समान यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि सूत्र (श्रागम) भे उसका स्वामी विकल श्रुत से भी युक्त 
कहा गया है, अध श्रेणि मे प्रवृत्त हुआ जीव धर्म्यंध्यान का स्वामी सुना गया है । 


ग्रागे यहा यह भी निर्देश किया गया है कि कुछ आचार्य यथायोग्य हेतु से सम्यरदृष्टि से लेकर 
श्रप्रमत्त युणस्थान तक उक्त घर्म्यष्यान के चार स्वाभियों को स्वीकार करते हैं'। 

ध्यानस्तव में लगभग झादिपुराण शौर तत्त्वानुभासन के समान धम्यंध्यान के स्वामियों फा निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि उपशमक और क्षपक श्रेणियों से पहिले भ्रप्रमत्त ग्रुणस्थान मे मुख्य घ॒र्म्यध्यान 
होता है तथा श्रसयतसम्यर्दृष्टि, सपतासयत श्रौर प्रमत्तसयत इन तीन में वह गौण होता है। श्रागे यहा 
यह भी कहा गया है कि अभ्रतिशय विशुद्धि को प्राप्त वह धर्म्यंध्यान ही शुक्लध्यान होता हुआ दोनो श्रेणियों 
में होता है (१५-१६) । तत्त्वानुशासन मे जहा 'इतरेपु' पद के द्वारा भ्रसयतसम्परदृष्टि श्रादि तीन का 
सकेत किया गया है वहा प्रकृत्त ध्यानस्तव मे कुछ स्पष्टता के साथ 'श्रमत्तादिन्रये” पद के द्वारा उन तीन--- 
प्रभत्ततसयत, सयतासयत झौर श्रसयतसम्परदृष्टि--की सुचना की गई है । 

इस प्रकार धर्म्यंध्यान के स्वामियों के विषय में पर्याप्त मतभेद रहा है! अ्रधिकाश्ञ ग्रन्थकारों ते 
उसे स्पष्ट न करके उसके प्रसंग मे प्राय उन्हीं छाब्दों का उपयोग किया है, जो पृर्व॑ परम्परा में 
प्रचलित रहे हैं । 


शक्‍्लध्याल--- 
शुक्लध्यान के स्वामियो के प्रसंग मे त्त्वार्थंसूत्र मे यह निर्देश किया गया है कि प्रथम दो शुक्ल- 


१. उक्त दोनो भ्रन्थो का वह एइलोक इस प्रकार है-- 
श्रुतेत विकलेनापि स्थाद्‌ घ्याता मुनिसत्तम । 
प्रवुद्धधीरघ श्रेण्योधं्मध्यानस्थ सुश्रुत ॥ श्रा, पु २१-१०२ 
श्रुतेत विकलेनापि ध्याता स्यान्मनसा स्थिर'। 
प्रबुद्धधीरघ श्रेण्योर्धम्येष्यानस्थ सुश्रुत ॥ तत्त्वानु ५० « 
२ भत्रेदानी निषेषन्ति शुक्लध्यान जिनोत्तमा । 
धम्यंघ्यान पुत्र प्राहु श्रेणिश्या प्राग्विवर्तिनाम्‌ ॥ तत्त्वानु परे 
हे अनपेतस्य घमंस्य घमतो दशभेदत । चतुर्थ पचम पष्ठ सप्तमश्च प्रवर्तक ॥ १५-१७ 
४ मुख्योपचारभेदेन द्वी मुनी स्वामिनौ मतौ। 
भ्रप्रमत्त-प्रमत्ताख्यी धर्मस्येत्तो यथायथम्‌ ॥ ज्ञाना २५, पृ २८१ 
५ श्रुतेन विकलेनापि स्वामी सूत्रे प्रकीत्तित । 
झध श्रेण्या प्रवृत्तात्मा घ॒र्म्यध्यानस्थ सुश्रुत ॥ ज्ञाना २७, प्‌ २५१ 
६ कि च कीश्चिच्च घ॒र्मस्थ चत्वार स्वामिन स्सृता । 
सददुष्ट्याद्रप्रमतान्ता यथायोग्येच हेतुना ॥ २८, पृ २८२. हे 


अस्तावचा श्५ 


घ्यान श्रुतकेवली के भ्रौर प्रन्तिम दो शुवलघ्यान केवली के होते हैं । सूत्र में उपयुक्त 'च' शब्द के श्राश्रय 
से सर्वार्थसिद्धि श्रौर तत्त्वाथंवातिक में यह अ्रभिप्राय व्यक्त किया गया है कि श्रृतकेवली के पूर्व के दो 
शुक्लध्यानों के साथ धम्येघ्यान भी होता है। विशेष इतना है कि श्रेणि चढने के पहिले घधम्यंध्यान भ्ौर 
दोनो श्रेणियों मे वे दो शुक्लध्यान होते है । 

तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार उपशान्तकपाय श्रौर क्षीणकषाय के धरम्यंध्यान के 
साथ भ्रादि के दो शुक्लघ्यान भी होते हैं' । यहा भाष्य मे यह विशेष सूचना की गई है कि आदि के वे 
दो शुक्लध्यात पूर्ववेदी के--श्रुवकेवली के--होते है । सर्वार्थसिद्धिसस्मत सूत्रपाठ के अनुसार जहा 
धूव॑वित्‌” शब्द को मूल सूत्र मे ही ग्रहण किया गया है वहा भाष्यसम्मत सुत्रपाठ के अनुसार उसे मूल 
सूत्र मे नही ग्रहण किया गया है, पर उसकी सूचता भाष्यकार ने कर दी है । भ्न्तिम दो शुक्लध्यान यहा 
भी केवली के श्रभीष्ट हैं! । 

घ्यानशतक में भी यही श्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि पुव दो शुक्लध्यानों के घ्याता उप- 
शान्तमोह भौर क्षीणमोह तथा श्रन्तिम दो शुक्लघष्यानों के ध्याता सयोग केवली शौर भ्रयोग केवली 
होते हैं (६४) । 

धवला के भ्रनुसार प्रृथक्त्ववितकेवीचार नामक प्रथम शुक्लध्यान का घ्याता चौदह, दस श्रथवा 
नौ पूर्वों का धारक तीन प्रकार के प्रशस्त सहननवाला उपशज्ञान्तकषाय वीतराग छठ्मस्थ होता है' तथा 
द्वितीय एकत्ववितर्क श्रवीचार शुक्लध्यान का ध्याता चौदह, दस श्रथवा नौ पूर्वो का घारक वज्पषंस- 
वज्ञनाराचसहन व भ्रन्यतर सस्थान वाला क्षायिकसम्यग्दृष्टि क्षीणकषाय होता है” । विद्लेष रूप से यहा 
उपशान्तकषाय गुणस्थान मे एकत्ववितक॑-भ्रवीचार श्रोर क्षीणगकषायकाल' मे पृथक्त्ववितर्क-वीचार 
शुवलघ्यान की भी सम्भावना प्रगट की गई है । सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाती बरामक तीसरा शुक्लध्यान सूक्ष्म 
काययोग मे वत्तमान केवली के' और चौथा समुच्छिल्नक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान योगनिरोध हो जाने 
पर शैलेश्य भ्रवस्था मे “--.भ्रयोग केवली के---कहा गया है । 

हरिवद्यपुराण मे शुक्ल भौर परमशणुवल के भेद से शुकलध्यान दो प्रकार का कहा गया है। इससे 
प्रत्येक दो-दो प्रकार का है--प्ृथक्त्ववितर्क सवीचार व एकत्ववितर्क श्रवीचार तथा सुक्ष्मक्निश्षाप्रतिपाती 
व समुच्छिन्तक्रियानिवतेक ॥ इनमे प्रथम शुक्लध्यान दोनो श्रेणियों के गुणस्थानो--उपशमश्रेणि के श्रपुर्वे- 
करण, श्निवृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय व उप-शान्तमोह तथा क्षपकश्रेणि के श्रपुरवकरण, अनिवृत्तिकरण, 





१. शुकले चादये पूर्वविद.। परे केवलिन । त. सू ६, ३७-३८ 
२ च-शब्देन घस्यंमपि समुच्चीयते | तत्र व्याख्योनतो विश्लेषप्रतिपत्तिरिति श्रेण्यारोहणात्‌ प्राग्धम्यंम्‌, 
श्रेण्यी शुक्ले इति व्यास्यायते | स. सि ६-३७, त वा, ६, ३७, २३ 

३ शुकक्‍्ले चाद्ये । त. सू. ६-३६. 

 भाये शुक्ले ध्याने पृथक्त्ववितक कत्ववितर्के पुर्वंविदों मवत । त. भाष्य ६-३६. 

परे केवलिन । त सू ६-४० 

घव पु १३, पृ ७छ८« 

घव पृ १३, पू ७६ 

* उवसतकसायशभ्मि एयत्तविदक्कावीचारे सते 'उवसतो दु पुधत्त' इच्चेदेण विरोहो होदि त्ति णाधकणिज्ज, 
तत्थ पुघत्तमेवे त्ति णियमाभावादो । ण च खीणकसायद्धाए सव्वत्य एयत्तविदवकावीचारज्फाणमेव, 
जोगपरावत्तीए एगसमयपरूवणण्णहाणुववत्तिवलेण तदद्धादीए पुधत्तविदककवीचारस्स थि सभव- 
सिद्धीदो । धव पु. १३, पृ. ५१. 
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२६ ध्यानशतकः 


सूक्ष्ससाम्पराय व क्षीगगोह्टू एन गुणस्वानो--गे होता है! । द्वितीय घुकतध्यान में स्थागी का पुछ स्पष्ट 
उतलेस पिया गया नहीं दिया । सम्भयवत उसे साप्रान्य से प्रवधेदी--ट्ीणमोह कै-प्रयवा योगनिरोध 
के पूर्व केवली के कहा गया है'। केवली जब तीनों यादर योगों फो छोटकर शूट्ष्म ग्राययोग का श्रासस्थन 
फरते है तब ये घुगनसामान्य से तृतीय धौर सिधेषशव से--परमशुफ्त की श्रपेक्षा--प्रसम सृटमक्रिया- 
पतिपाती शुयलध्यान पर झाशए दोने के योग्य द्ोते हू । यह धुववध्यात समुद्धात क्रिया के पूर्ण होने 
त्तक होता है। तत्यप्चात्‌ द्वितीय परमणुगल--रामुण्टिन्नपरियानिवर्ती शुकतध्याग--प्रात्मप्रदेदापरिस्पन्दन, 
योग झोर प्राणादि कमरों फे विनप्ट हो जाने पर भयोंग फेयली के होता है । 

ग्रादिपुराण में भी हरिवशपुराण के समान घु।वध्यान के घुतन धोप परमझ्ुतत ये दो भेद निदिष्ट 
किये गये एैं। इनमें एद्मरयों फे---उपशान्तमोह घोर क्षीणयमोहु फ- शुक्ल प्रौर केवलियों ने परमणुक्ल 
होता है! । 

तत्त्वानुद्ासन में शुयनध्यान का स्वस्प्प मात्र निदिष्ट किया गया है, उसके भदों व स्वामियों ग्रादि 
फी झुछ चर्चा नही की गई है (२२५१-२२) । 

शानाणंव में ध्रादिपुराण फे समान प्रथम दो घुव॒तम्धात छर्मस्य योगियों के और पन्तिम दो 
दोषो से निमुक्त केवलज्ञानियों के निर्दिष्ट किय गये है । 

व्यानरतय में प्रतिश्य विशुद्धि फो प्राप्त नम्मंध्यान को ही दागनेध्यान कहा गया है जो दोनों 
श्रेणियों मे--उपशमश्रेणि के श्रवुधफरण, श्रनियृत्तिफकरण मौर गूदमसाम्वराय तथा क्षपक्रथेणि के भी 
इन्ही तीन गुणस्थानो भे होता है (१६)॥। भागे दयसब्यान के चार भेदों या निर्देश करते हुए उनमे 
पृथक्‍त्ववितर्क सविचार श्रौर एकत्वचितर्क अविचार इन दो धुम्सध्यानों को झस्तित्य प्रम से त्तीन योगों 
बाले शौर एक योगवाले पू्येदी (श्रुतकेवली) फे प्रगट किया गया ऐै। तीसरा सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाती 
शुपलघ्यान सूक्ष्म घरीर की क्रिया से युक्त सयोग फेवली के झौर चौपा समुब्छित्तक्रियानिवर्तक दावल- 
ध्यान समस्त प्रात्मप्रदेशों की स्थिरता से युक्त भ्रयोग फेवली फे होता है (१७-२१) । 
उपंसहार-- 

तत््वार्थसूत्र भ्रादि प्रधिकाश ग्रन्यों मे सामान्य ये यह निर्देश किया गया है कि चारो प्रकार का 
श्रातंध्याव छठे गुणस्थान तक हो सकता है। परन्तु पर्थिसिद्धि भ्रादि छुछ प्रन्यो मे इत्तना विद्षेप कहा 
गया है कि निदान छठे गुणस्थान में नही होता । 


१. शुक्ल तत्‌ प्रथम शुक्लत्तर-लेद्यावलाश्यम्‌ । 

श्रेणीद्ययगुणस्थान क्षयोश़मभावकग्‌ । ह पु ५४-६३ 
२ ६ पु ५४६ ६४-५८ 
३ अन्तर्मुहर्तशेपायु स॒ यदा भवतीश्वर । 

तत्तुल्यस्थितिवेद्या दिल्रितमरव तदा पुन ॥। 

समस्त वाहुमनोयोग फाययोग च॑ वादरम्‌ । 

प्रह्मप्पालम्ध्य सूक्ष्म तु काययोग स्वन्नावत्त ॥ 

तृतीय शुक्ल सामान्‍्यात्‌ प्रथम तु विद्ेषत । 

सुक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ध्यानभस्कन्तुमहति ॥ हू पु ४६, ६६-७१ 
४. हू पु. ५६, ७२-७७ 
५ छशुवल परमशुक्ल चेत्याम्ताये तद्‌ द्विघोदितम्‌ । 

छद्नस्थस्वामिक पूर्व पर केवलिना मतम्‌ ॥ श्रा पु २१-१६७ 
६. छद्चस्थयोगिनामाधे द्वे तु शुक्ले भ्रकोतिते। 

है त्वन्त्ये क्षीणदोषाणा केवलज्ञानचक्षुपाम्‌ ॥ ज्ञाना ७, प्‌ ४३१. 


प्रस्तावना १७ 


रौद्रष्यान को सम्भावना सर्वत्र पाचवें गुणस्थान तक बतलायी गई है । 
है धम्यंध्यान-- तत्त्वाथसूत्र मे भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अ्रनुसार इसका सद्भाव अ्रप्रमत्त, उपश्ान्त- 
कषाय श्ौर क्षीणकषाय के बतलाया गया है। ध्यानश्नतक मे भी लगभग यही श्रभिप्राय प्रगट किया गया 
है। टीकाकार हरिभद्व सूरि के स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे उसका सदुभाव उपशम- 
श्रेणि तथा क्षपकश्नेणि के श्रपुवेकरण, श्रनिवृत्तिकरण और सुक्ष्मसाम्पराय गरुणस्थानों मे भी श्रभीष्ट है । 

सर्वार्थ सिद्धि, तत्त्वाथंवातिक भ्रौर श्रमितगतिश्रावकाचार मे उसका सद्भाव श्रविरत, देशविरत, 
प्रमत्तसयत श्रोर अ्रप्रमत्तसयत इन चार गुणस्थानो मे स्वीकार किया गया है। 

घवलाकार उसे भ्रसयतसम्यग्दुष्टि से लेकर सुक्ष्मसाम्पराय तक सात गुणस्थानों मे स्वीकार 
करते हैं । 

हरिवशपुराण मे उसके स्वामी के सम्बन्ध में 'भ्रप्रमत्तमूमिक' इतना मात्र सकेत किया गया है । 
उससे यही भ्रभिप्राय निकाला जा सकता है कि सम्भवत हरिवशपुराणकार को उत्का अस्तित्व सर्वार्थ- 
सिद्धि भादि के समान भ्रसयतसम्यरदुष्टि से लेकर श्रप्रमत्तसयत तक चार गुणस्थानो मे पभिगप्रेत है । 


श्रादिपुराण मे उसे शभ्रागमपरम्परा के प्रनुसार सम्यर्दृष्टियो, सयतासयतो झशौर प्रमत्तसयतों में 
स्वीकार कर उसका परम प्रकर्ष श्रप्रमत्तो मे माना गया है। यही श्रभिप्राय तत्त्वानुशासनकार का 
भी रहा है । 

ज्ञानार्णव मे श्रप्रमत्त भर प्रमत्त ये दो मुनि उसके स्वामी माने गये है। मताच्तर से वहा उसका 
श्रस्तित्व सम्यग्दृष्टि श्रादि चार ग्रुणस्थानों मे प्रगट किया गया है । 

घ्यानस्तव मे असयतसम्यर्दृष्टि श्रादि चार गुणस्थानों मे उसके श्रस्तित्व को सुचित करते हुए 
सम्भवत यह भ्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि प्रकृत धम्येष्यान ही अतिशय विशुद्धि को प्राप्त होकर 
शुक्लघ्यानरूपता को प्राप्त होता हुग्ना दोनों श्रेणियों मे भी रहता है। इस प्रकार से ध्यानस्तवकार 
सम्मवत. प्रकृत घम्यंध्यान को असयतसम्यर्दृष्टि से लेकर उपशान्तकषाय व क्षीणकषाय तक स्वीकार 
करते हैं, श्रथवा शुक्लध्यान को वे दोनो श्रेणियों के श्रपूव कऋरणादि ग्रुणस्थानों मे स्वीकार करते हैं। प्रसग 
प्राप्त इलोक १६ का जो पदविन्यास है उससे प्रन्थक्रार का अ्रभिप्राय सहसा विदित नही होता है । 


,  शुक्लष्यान--सर्वार्थ सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वार्थसृत्र मे पूर्व के दो शुक्लध्यान श्रुत- 
केवली के भौर भ्रन्तिम दो शुक्लध्यात केवली के स्वीकार किये गये है । सर्वार्थसिद्धि भौर तत्त्वार्थवारतिक 
के स्पष्टीकरण के अनुसार उपशमक भर क्षपक इन दोनो श्रेणियो मे--पश्रपू्वकरण, अ्रनिवृत्तिकरण, सुक्ष्म- 
साम्पराय भौर उपशान्तमोह इन चार उपश्ञामको के तथा भ्रपुवंकरण, भ्रनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसा|म्यराय और 
क्षीणमोह इन चार क्षपको के---क्रम से वे पूर्व के दो शुक्लध्यान होते हैं । 

तत्त्वार्थ भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के भ्रनुसार तत्त्वार्थसूत्र मे पूर्व के दो शुक्लघ्यान धर्मध्यान के साथ उप- 
शान्तकपाय श्रौर क्षीणकपाय के तथा अन्तिम दो शुक्लघ्यान केवली के निर्दिष्ट किये गये हैं। यही 
भ्रश्िप्राय ध्यानशतककार का भी रहा दिखता है । 

घवलाकार के अभिप्रायानुसार प्रथम शुक्लध्यान उपशान्तकषाय के, द्वितीय क्षीणकषाय के, तृतीय 
सूक्ष्म काययोग मे वर्तमान सयोग केवर्ली के और चतुर्थ शलेद्य भ्रवस्था मे श्रयोग केवली के होता है ॥ झ्ावि- 
पुराणकार पौर ज्ञानाणंव के कर्ता का भी यही श्रभिमत रहा है । 

हरिवशपुराणकार के भ्रभिमतानुसार प्रथम शुक्लघ्याव दोनो श्रेणियों के ग्रुणस्थानों मे, द्वितीय 
सम्भवत बादर योगो के निरोध होने तक सयोग केवली के, तृतीय सूक्ष्म काययोग में वर्तमान सयोग 
केवली के और चतुर्थ श्रयोगी जिनके होता है । 

बृहद्द्रव्यसग्रह टीका के अनुसार प्रथम शुक्लध्यान उपदामश्रेणि के अ्रपुवेकरण उपशमक, अनि- 
वुत्ति उपदमक, सुक्ष्मसाम्पराय उपशमक श्रौर उपश्ास्तकषाय पयंन्‍त चार गुणस्थानों मे तथा क्षपक- 


श्द ध्यानशतक 


श्रेणिके भ्रपूवंकरण क्षपक, भ्रनिवृत्तिकरण क्षपक भ्रौर सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक इन तीन गुणस्थानों मे होता 
है । दूसरा शुक्लध्यान क्षीणकपाय ग्रुणस्थान मे, तीसरा उपचार से सयोगिकेवली जिनके भौर चौथा शुक्ल 
ध्यान उपचार से भ्रयोगिकेवली जिनके होता है (गा ४८५, पू १७६-७७) । 

ध्यानस्तवकार के मतानुसार भ्रतिशय विशुद्ध धम्येष्यान रूप शुक्लष्यान दोनो श्रेणियों मे रहता 
है। प्रथम शुक्लध्यान तीन योगोवाले पूव॑वेदी के, द्वितीय एक योपवाले पूर्व बेदी के, तृतीय सूक्ष्म काय- 


योग की क्रिया से युक्त सयोग केवली के भौर चतुर्थ अयोगी जिनके होता है । 
ध्यान के भेद-प्रसेद 


मूलाचार भ्रादि श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों मे ध्यान के सामान्य से ये चार भेद उपलब्धे होते हैं--- 
श्रातें, रौद्, धर्म भ्ौर शुक्ल | इनमे प्रथम दो को ससार के कारण होने से श्रप्रशस्त भ्रौर श्रन्तिम दो को 
परम्परया श्रथवा साक्षात्‌ मुक्ति के कारण होने से प्रद्मस्त कहा गया है'। श्रनेक ग्रन्थों मे उक्त चार 
ध्यानो को क्रम से तियेर्गति, नरकगति, देवगति शौर मुक्ति का कारण कहा गया है! । ध्यान के पूर्वोक्त 
श्रार्त श्रादि चार भेदो मे से प्रत्येक के भी पृथक्‌-पृथक्‌ वहा चार भेदो का निर्देश किया गया है । 

पट्खण्डागम की झा वीरसेत विरचित घवला टीका मे यह एक विशेषता देखी जाती है कि वहा 
ध्यान के घर्में श्रोर शुक्ल इन दो भेदो का ही निर्देश किया गया है, श्रातं भौर रोद्र इन दो भेदो को वहा 
सम्मिलित नही किया गया' । सम्भव है वहा तप का प्रकरण होने से भातं व रौद्र इन दो श्रप्रशस्त ध्यानो 
की परिंगणना न की गई हो । किन्तु तप का प्रकरण होने पर भी मूलाचार (५-१६७), तत्त्वाय्थंसूत्र 
(६-२८) भौर श्ौपपातिकसूत्र (२०, पृ ४३) मे उपयुक्त आते झौर रौद्र को सम्मिलित कर ध्यान के 
पुर्वोक्त चार भेदो का ही उल्लेख किया गया है। हा, भ्रा हेमचन्द्र विरचित योगश्ञास्त्र मे श्रवश्य घवला 
के ही समान ध्यान के दो भेद निर्दिष्ट किये गये है--धर्म और शुक्ल । 

स्वय वीरसेनाचार्य के शिष्य भ्रा जिनसेन ने भी सामान्य से ध्यानके प्रशस्त भ्रौर श्रप्नशस्त इन दो भेदो 

का निर्देश करके उनमे श्रप्रशस्त को श्रार्त श्ौर रोह्न के भेद से दो प्रकार तथा प्रशस्त को धर्म झौर शुक्ल 
के भेद से दो प्रकार बतलाया है। इस प्रकार वहा ध्यान के उपयुक्त चार भेदो का ही निर्देश किया गया है!। 

इधर कुछ भर्वाचीन ध्यानसाहिंत्य मे ध्यान के पूर्वोक्त चार भेदो के अतिरिक्त पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ 
झौर रूपातीत ये श्रन्य॒ चार भेद भी उपलब्ध होते हैं। इनका स्रोत कहा है तथा थे उत्तरोत्तर किस 
प्रकार से विकास को प्राप्त हुए हैं, यह विचारणीय है । इन भेदो का निर्देश मुलाचार, भगवती आराधना, 
तत्त्वा्थंसूत्र व उसकी टीकाग्नो मे तथा स्थानाग, समवायाग, भगवतीसृत्र, ध्यानशतक, - हरिवशपुराण और 
झ्रादिपुराण श्रादि ग्रन्यो मे नहीं किया गया है । 

इन मेदों का उल्लेख हमें श्रा देवसेन (वि १०वथी शती) विरचित भावसग्रह मे उपलब्ध होता 
है'। जैसा कि भ्रागे झ्राप देखेंगे, इनके नामो का उल्लेख योगीन्दु (सम्भवत ई ६ठी छताब्दि) विरचित 


१ मुूला ५-१६७, त सू &-२८, घ्या,श ५, श्रा पु २१, २७-२६; हू पु *६-२, तत्त्वानु 
३४ व २२०० 

२ छया श्र टी ५ में उद्धत--अट्टेण तिरिक्वगई इत्यादि, हू पु ५६-१८, २८, ४२ भौर ६४, 
ज्ञासा १३, अमित शत्रा १५, ११-१५ है 

३ भाण बुविह--धम्मज्काण सुक्कज्काणमिदि । घब पु १३, पृ ७० 

४. यो शा ४-११५- ५ भरा पु २१, २७-२६ 

६ भावस --पिण्डस्थ ६१६-२२, पदस्थ ६२६-२७, रूपस्थ ६२३-२५, रूपातीत ६२८०-३०. (स्व श्री प 
मिलापचन्द जी कटारिया ने इस भावसग्रह को वर्शनसार के कर्ता देवसेन से भिन्‍न १४वीं छताब्दि 
के लगभग होनेवाले किन्हीं भनन्‍य देवसेन का सिद्ध किया है--(जैन निबन्धरत्नावली पृ ३६-६४) । 
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पोगसार (गा, ६८) मे भी किया गया है। इससे पूर्व के श्रन्य किसी ग्रन्थ मे वह हमे देखने मे नहीं आया । 

पद्मसिह मुनि विरचित ज्ञानसार (वि, १०५६) मे भ्ररहन्त की प्रधानता से पिण्डस्थ, पदस्थ भौर 
रुपस्थ इन तीन की प्ररूपणा घर्मध्यान के प्रसग में की गई है! । वहा रूपातीत का निर्देश नहीं किया 
गया है । 

इनका कुछ सकेत तत्त्वानुशासन मे भी प्राप्त होता है। वहा ध्येय के नामादि चार भेदो के प्रसग 
में द्रब्य ध्येय के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि ध्यान में चूकि ध्याता के शरीर मे स्थित ही 
ध्येय भर्थ का चिन्तन किया जाता है, इसीलिए कितने ही श्राचाय उसे पिण्डस्थ ध्येय कहते हैं. । इसके 
पूर्व वहा नाम ध्येय के प्रसंग में जो अनेक मत्नो के जपने का विधान किया गया है' उससे पदस्थध्यान 
का सकेत मिलता है। इसी प्रकार स्थापना घ्येय मे जिनेन्द्रप्रतिमात्रो का तथा द्रव्य-भाव ध्येय के 
प्रसग में ज्ञानस्वहूप प्रात्मा भौर पाच परमेष्ठियो के ध्यान का भी जो विधान किया गया है उससे रूपल्थ 
भ्रोर रूपातीत ध्यान भी सूचित होते हैं । यहा श्रार्त और रीौद्र को दुर्ष्यनि कहकर त्याज्य तथा घरम्यं 
गौर शुक्ल को समीचीन ध्यान वतलाकर उपादेय कहा गया है (३४) । यहा धम्यंध्यान के श्राज्ञा 
व अ्रपायविचय प्रादि तथा शुक्लध्यान के पृथक्त्ववितर्क सविचार श्रादि भेदों का कुछ भी निर्देश नही 
किया गया है । 

मूति नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव (वि. ११वी शती) विरचित द्रव्यसग्रह (मूल) मे ध्यान के श्रार्त 
भ्रादि किन्ही भेदो का निर्देश नहीं किया गया है, पर वहा परभेष्ठिवाचक श्रमेक पदो के जपने (४६) 
और पाचो परमेष्ठियो के स्वरूप के विचार करने (५० ५४) की जो प्रेरणा की गई है उससे पूर्वोक्त 
पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपाततीत ध्यानों का कुछ सकेत मिलता है । टीकाकार ब्रह्मदेव ने (वि 
११-१एवी दती) गा ४८ की टीका में पदस्थ मत्रवाक्यस्थ पिण्डस्थ स्वात्मचिन्तनसम्‌ | रूपस्थ 
सर्वेचिद्रप रूपातीत निरधझजनम्‌ ॥” इस लोक को उद्धृत करते हुए आतं श्रादि के साथ इस प्रकार के 
विचित्र ध्यान की यूचना की है । 

श्रा श्रमितगति द्वि (वि ११वीं झती) विरचित श्रावकाचार के श्खवें परिच्छेद मे ध्यान का 
वर्णन किया गया है। वहा प्रथमत घ्यान के भातें श्रादि चार भेदो का विवेचन करते हुए ध्यान के 
इच्छुक जीच के लिए घ्याता, घ्येय, ध्यान की विधि श्ौर ध्यानफल इन चार के जान लेने की प्रेरणा की 
गई है (१५-२३) । तत्यइचात्‌ उसी क्रम से उनका निरूपण करते हुए वहा ध्येय के प्रसंग मे पदस्थ 
(१४, ३०-४६) , पिण्डस्थ (१५, ५०-५३), रूपस्थ (१५-५४) और ग्ररूप (रूपातीत) (१५, ५५-५६) 
इन चार का भी वर्णन किया गया है। यहा पदस्थध्यान का निर्देश पिण्डस्थ के पूर्व में किया गया है। 

भ्रा शुभचन्द्र (वि ११वीं छती) विरचित ज्ञानार्णव मे उक्त भार्त आदि चार भेदो के उल्लेख के 
साथ पिण्डस्थ (१-३३, पृ ३८१-५६), पदस्थ (१-११६+ ऐ रे८७-४०८ ), रूपस्थ (१-४६, पृ. ४०६ से 
४१६) झोर रूपातीत (१-३१, प्र ४६१७-२३) इन चार का वर्णन विस्तारपूर्बक किया गया है | 

भ्रा वसुनन्दी (थि ११५वी शती) विरचित श्रावकाचार मे इनका निरूपण पदस्थ, पिण्डर्थ, 
रूपस्थ श्रौर रूपातीत के क्रम से किया गया है (गा ४४५६-६३, ४६४-७३, ४७४-७५, ४७६) । 

योगिचन्द्र या योगीन्दु प्रणीत योगसार मे इन चारो ध्यानों के नाम मात्र का निर्देश किया गया 


१ज्ञासा १८ (पिण्डस्थ १६-२०, पदस्थ २१-२७, रूपस्थ का उल्लेख स्पष्ट नही है, सम्भवत 
उसका स्वरूप गा र८ मे निदिष्ट है) । 

२ ध्यातु पिण्डे स्थितवचैव घ्येयोड्थों ध्यायते यतत । 
ध्येय पिण्डस्थमित्याहुरतएव च केचन ॥ तत्त्वानु. १३४, 

३ तत्वानु १००१-८५ 

४ तत्त्वानु १०६ व ११५८-३०, 


२० ध्यानशतक 


है! | श्री डॉ उपाध्ये ने योगीन्दु के समय पर विचार करते हुए' उनके ईसा की छठी शताब्दि मे होने की 
कल्पना की है । तदतुसार यदि वे छठी शताब्दि के आस-पास हुए हैं तो यह कहा जा सकता है कि थक्त 
विण्डल्थ आदि ध्यानो का निर्देश सवंप्रथम उन्ही के द्वारा किया गया है । 


हेमचन्द्र सूरि (वि १२ १३वी शती) विरचित योगशास्त्र (४-११५) मे ध्यान के भ्न्तगंत शार्त 
झौर रोद्र इन दो भ्रप्रशस्त ध्यातों का कही कोई निर्देश नही किया गया । वहा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ 
और रूपात्तीत इन चार भेदो की प्ररूपणा क्रम से सातवें, श्राठवें, नोबें और दसवें (१९४ इलोक) इन चार 
प्रकाशों मे की गई है । तदनन्तर इसी दसवें प्रकाश मे भ्राज्ञाविचयादि चार भेदो में विभक्त धर्मष्यान का 
निरूपण करके आ्रागे ११वें प्रकाश में शुक्लध्यान का विवेचन क्रिया गया है । 


भास्करनन्दी (वि १२वीं शरती) विरचित व्यानस्तव मे ध्यानशतक (५) के समान प्रथमत 

श्रार्त ग्रादि चार भेदो का निर्देश करते हुए उनमे ग्रादि कै दो को ससार का कारण और भश्रच्तिम दो को 

“मुक्ति का कारण कहा गया है (८) | श्रागे उनमे से प्रत्येक के चार चार भेदों का निरूपण करते हुए 

(६-२१) पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ भर रूपातीत के भेद से उक्त समस्त ध्यान को चार प्रकार का कहा 
गया है । तदनच्तर इन चारो के पृथक्‌ पृथक स्वरूप को भी प्रकट किया गया है (२४-३६) । 


ज्ञानाणंव मे इन पिण्डस्थादि चार भेदो की प्ररूपणा सस्थानविचय धर्मध्यान क॑ प्रसग मे की 
गई है ) इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानार्णव के कर्ता को ये भेव सस्थानविचय घर्मंध्यान के अन्तगंत 
श्रभीष्ट रहे हैं। पर उन्होने इसका कुछ स्पष्ट निर्देश त करते हुए इतना मात्र कहा है कि पिण्डस्थादि 
के मेद से ध्यान चार प्रकार का कहा गया है' । 


पर ध्यानस्तवकार के द्वारा जो ये पिण्डस्थादि चार भेद सामान्य से समस्त ध्यान के निर्दिष्ट 
किये गये हैं, यह कुछ अ्रसगत-सा प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि समस्त ध्यान के श्रन्तगंत वे 
श्रार्तं और रोद ध्यान भी भाते हैं जो समार के कारण हैं, जब कि उक्त पिण्डस्थादि ध्यान स्वर्ग-मोक्ष के 
कारण हैं। सम्भव है ध्यानस्तव के इस प्रसंग से सम्बद्ध इलोक २४ में 'सर्व' के स्थान में 'धम्यं पाठ 
रहा हो । | 

घ्यानश्ञतक में चतुर्थ (सस्थानविचय ) धम्येष्यान का विषय बहुत व्यापक रूप मे उपलब्ध होता है। 
वहा इस ध्यान मे द्रव्यो के लक्षण, सस्थान (आ्राकृति ), श्रासन (भ्राधार ), भेद भौर प्रमाण के साथ उनकी 
उत्पाद, स्थिति व ठ्ययरूप पर्यायों को भी चिन्तनीय कहा गया है (५२) | साथ ही वहा पचास्तिकाय- 
स्वरूप लोक के विभागों श्रोर उपयोगस्वरूप जीव के ससार व उससे मुक्त होने के उपाय के भी विचार 
करने की प्रेरणा की गई है (५३-६० ) । इस प्रकार उक्त सस्थानविचय की व्यापकता को देबते हुए यदि 
ज्ञानारण॑वकार को पूर्वोक्त पिण्डस्थ श्रादि भेद उसके श्रन्तगत अ्रभीष्ट रहे है तो यह सगत ही माना 
जायगा । 

हा, यह अ्रवदय है कि लोकरूढि के अ्रनुमार ध्यान शब्द से जहा समीचीन वध्यात् की ही विवक्षा 
रही है वहा यदि पिण्डस्थ श्रादि को सामान्य ध्यान के अच्तगेत माना जाता है तो उसे झसगत्त भी नहीं 
कहा जा सकता । परल्‍्तु ध्यानस्तव के कर्ता की बेसी विवक्षा नही रही है, क्योकि उन्होने सामान्य से 
ध्यान के जिन चार भेदो का निर्देश किया है, भ्रार्त व रौद्र भी उनके अन्तर्गत ६ (5) । 





१ जो पिंडत्यू पयत्यु बृह रूवत्यु वि जिणउत्तु । 

रूवातीतु मुणेह्दि लहु जिमि परु होहिं पवित्तु ॥ यो सा &८ 
२ परमात्मप्रकाद की प्रस्तावना इगलिदा पृ ६७ व हिन्दी प्रस्तावना पृ ११५ 
३ पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूववर्जितम्‌ | 

चतुर्दा ध्यानमाम्तात भव्य-राजीव-मास्कर । १, ५ रेफ१ 


प्रस्तावना २१ 


पिणडस्थ आदि के स्वरूप का विचार 


विविध ग्रन्थों मे प्ररूपित उक्त पिण्डस्थ श्रादि के स्वरूप मे जो कुछ विशेषता देखी जाती है उसका 
यहा कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है । 
पिण्डस्थ--- 
भावसग्रह (६२२) मे जहा अपने शरीर मे स्थित निर्मल गुणवाले भ्रात्मप्रदेशो के समूह के चिन्तन 
को पिण्डस्थध्यान कहा गया है वहा ज्ञानसार (१६-२०) में अपने नाभि-कमल के मध्य मे स्थित भ्रहन्त 
के स्वरूप के चिन्तन को पिण्डस्थध्यान कहते हुए भालतल, हृदय भ्ौर कण्ठदेश मे उसके ध्यान करने की 
प्रेरणा की गई हैं । 
अमितगति-श्रावकाचार मे पिण्डस्थध्यातन का स्थान पदस्थ के बाद दूसरा है। यहा कर्मकालुष्य से 
रहित होकर श्रनन्‍्त ज्ञान दशशनादि से विभूषित, नौ करेवललव्धियों से सम्पन्त एवं पाच कल्याणको को 
प्राप्त जिनेन्द्र के ध्यान को पिण्डस्थध्यान कहा गया है (१५, ५०-५३) । 
ज्ञानार्णव मे उसे श्रधिक विकसित करते हुए उसमे पाथिवी, भाग्तेबी, इवसना (माझुनी), वारुणी 
और तत्त्वरूपवतती इत पाच घारणाओं का निर्देश करके उनका उपयुक्त क्रम के अनुसार व्यवस्यित रूप मे 
विचार किया गयः है' | इन घारणाओं के स्वरूप को सक्षेप मे इस प्रकार समझा जा सकता है-प्रथम 
पराथिवी धारणा मे योगी मध्यलोक के बराबर गम्भीर क्षीरसमृद्र, उसके मध्य मे हजार पत्तोवाले जम्बू- 
हीप प्रमाण कमल, उसमे मेरु पर्वतस्वरूप कणिका, उसके ऊपर उन्नत सिहासन भौर उसके ऊपर विराज- 
मान राग-हेंष से विरहित आत्मा का स्मरण करता है । 
दूसरी आरनेयी धारणा मे नाभिमण्डल मे सोलह पत्तोवाले कमल, उसके प्रत्येक पत्र पर भ्रका- 
रादि के क्रम से स्थित सोलह स्वरों श्रौर उसकी कर्णिका पर महामत्र (है) की कल्पना की जाती है । 
फिर उस महामत्र की रेफ से निकलती हुई श्रग्निकणों से सयुक्त ज्वालावाली घृूमशिखा की कल्पना 
करता हुआ योगी निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होनेवाले उस ज्वालासमूह से हृदयस्थ श्रधोमुख श्राठ पत्तोवाले 
कमल,के साथ उस कमल को भस्म होता हुआ स्मरण करता है। तत्पश्चात्‌ शरीर के वाहिर त्रिकोण 
अ्रग्तिमण्डल की कल्पना करके ज्वालासमूह मे सुवर्ण जैसी कान्तिवाले वह्लिपुर के साथ शरीर शोर उस 
कमल को भस्मसात्‌ होता हुआ स्मरण करता है, फिर वह दाह्म के शेष न रहने से घीरे-धीरे उसी अग्नि 
को स्वय शान्त होता हुआ देखता है । ह 
, पौसरी इवसना धारणा मे योगी महासमुद्र को क्षुब्य करके देवालय को शब्दायमान करनेवाली 
उस अवल पवन का स्मरण करता है छो पृथ्वीतल मे प्रविष्ट होती हुई भस्मसात्‌ हुए उस द्ारीर भ्रादि की 
भस्म को उडाकर स्वय शान्त हो जाती है । 
चौथी वारुणी घारणा में योगी इन्द्रधनुष श्लौर विजली के साथ गरजते हुए मेघो के समुह से 
व्याप्त ऐसे आकाश का स्मरण करता है जो निरन्तर बडी-बडी बूदो से वर्षा करके जलप्वाह के द्वारा 
भ्रधचन्द्राकार वरुणपुर को तैराता हुआ्ना पूर्वोक्त बरीर से उत्पन्त उस भस्म को घो डालता है । 
भ्रन्तिम तत्त्वरूपवती घारणा में योगी सप्तधातुमय शरीर से रहित सर्वेज्ञ सदृश श्रपने शरीर के 
सच्यगत पुरुषाकार उस श्रात्मा का स्मरण करता है जो समस्त कर्मकलक से रहित होकर दिव्य अ्रतिशयों 
से युक्त होती हुई सिंहासन पर विराजमान है । 
उक्त पाच धारणाश्रो में से ये तीन घारणायें क्रम से तत्त्वानुशासन मे भी उपलब्ध होती हैं--- 
मारुती, तंजसी श्रौर शआ्राप्या । ये क्रम से इवेसना, आारनेयी और वारुणी के पर्याय नाम है। तत्त्वानुशासन 


कि ऑन *+5 *२-+ लत न ++>+०त>+त. *. 


३ पाथथिवी ४-८, पृ ३८१-८२, आस्तेयी १०-१६, पृ ३८5२-८३, इवसना २०-२३, पृ ३८४-८५, 
तत्त्वरूपवती २६-३१, पू ३८५ 
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में घर्म्म और शुक्ल के दु शक्य ध्येय के अभ्यास के प्रसग मे कहा गया है कि पिण्डसिद्धि और शुद्धि के 
लिए प्रथमत क्रम से मारुती, त॑जसी श्रौर आप्या घारणाप्नो का श्रारावन करना चाहिए (१८३) । भागे 
इन धारणाझरो को क्रम से कुछ स्पष्ट करते हुए वहा यह कहा गया है कि ध्यात्ता अहँ के श्रकार को 
वायु से पूर्ण व कुम्मित करके रेफ से प्रगट हुई भ्रग्ति के द्वारा भ्रपने शरीर के साथ कर्म को भस्मसात्‌ करके 
उस भस्म को स्वय विरेचित करता हुआ श्रात्मा मे श्रमृत के बहानेवाले ह' मन्र का श्राकाश्ञ में चिन्तन 
करे और यह विचार करे कि उससे श्रन्य अ्रमृतमय शरीर निर्मित हो रहा है । तत्पश्चात्‌ पाच स्थानों मे 
निक्षिप्त पाच पिण्डाक्षरो से युक्त पचतमस्कार पदों से सकलीकरण क्रिया को करे और तब श्रपने को 
भ्रहत श्र कमंमल से रहित सिद्ध जैसा ध्यान करे (१८४-८७) । 
सम्भव है ज्ञानाणंव के कर्ता ने तत्त्वानुश्ञासन से उक्त तीन घारणाप्ो को लेकर श्ौर उन्तमें पारथिवी 
व तत्त्वरूपवती इन दो घारणाओ्ो को और सम्मिलित करके उन्हें यथाक्रम से व्यवस्थित रूप मे विकसित 
किया हो । 
वरसुनन्दि-श्रावकाचार मे प्रकृत पिण्डस्थध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि घवल किरणों से 
प्रकाष्यमान व श्राठ महाप्रातिहायोँ से वेष्टित जो श्रात्मा का ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थध्यान जानना 
चाहिए । भागे विकल्प रूप मे वहा यह भी कहा गया है कि प्रथवा त्ताभि मे मेंह की कल्पना करके उसके 
प्रधोभाग मे अ्रघोलोक, दूसरे तियंग्भाग मे मध्यलोक, ऊध्वंभाग में कल्पविमान, प्रीवास्थान मे ग्रेवेयको, 
ठोडीप्रदेश मे अनुदिशो, मुखप्रदेश मे विजय, वेजयन्‍्त, जयन्त, भ्रपराजित भौर सर्वार्थ इन अनुत्तरविमानों; 
ललाटदेश मे सिद्शिला भौर उसके ऊपर शिर की शिखा पर सिद्धक्षेत्र, इस प्रकार से जो अपने शरीर 
का ध्यान किया जाता है उसे भी पिण्डस्थध्यान समझना चाहिए (४५६-६३) । 
गुरुगुणपट्‌्त्रिक्चिका की स्वोपज्ञ वृत्ति मे कहा गया है कि नाभि-कमलादि रूप स्थानो में जो इष्ट 
देवता झ्ादि का ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थध्यान कहते हैं (२, पृ १०) | 
पदस्थ-- 
भावसग्रह में पदस्थध्यान के स्वरूप को व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि देशविरत गुणस्थान 
मे जो देवपूजा के विधान का कथन किया गया है उसे पदस्थध्यान कहते हैं। श्रथवा पाच गुरुप्रो से 
सम्बद्ध जो एक पद या श्रक्षर का जाप किया जाता है वह भी पदस्थध्यान कहलाता है (६२ ६-२७) । 
ज्ञानसार में पदस्थध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि सातवें वर्ग के दूसरे वर्ण (र) से युक्त 
श्राठवें वर्ग के चतुर्थ वर्ण (ह) के ऊपर शून्य रखकर र्‌ से सयुक्त करने पर उसे तत्त्व (हैँ) समझो । 
एक, पाच, सात भ्रौर पैंतीस घवल वर्णों का जो ध्याव किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहा गया है । धागे 
पुन पैतीस श्रक्षरो के भह्दामन्न के साथ प्रणव (55) श्रादि के जपने का निर्देश करते हुए पाच स्थानों 
मे पाच कमलो पर क्रम से पाच वर्णों को तथा सात स्थानो मे सात श्रक्षरों को स्थापित कर उनके साथ 
[जो सिर पर सिद्धस्वरूप का ध्यान किया जाता है, इसे पदस्थध्यान कहा गया है, इत्यादि (२१-२७) । 
भ्रशितगति-श्रावकाचार में इस पदस्थघ्यान के प्रसगण मे पच नमस्कार पदो के ध्यान का विधान 
[करते हुए श्रनेक प्रकार के मन्नाक्षरो व मत्रपदो के जपने का उपदेश दिया गया है (१५, ३१-४६) | « 
ज्ञानाणव (१, पृ ६८७) और योगश्ास्त्र (८१) में पदस्थध्यान के घ्वरूप को दिखलाते हुए 
समान रूप में यह कहा गया है कि पवित्र पदो का आलम्बन लेकर जो अनुष्ठान या चिन्तन किया जाता 
है उसे पदस्थघध्यान कहते हैं । भागे इन दोनो ग्रन्थों मे भ्रक्षर और मत्र पदों वा विस्तार से व्यास्यान 
किया गया है' । 
वसुनन्दि श्रावकाचार में एक श्रक्षरादिस्‍्प जो परमेप्ठी के वाचक निर्मल पद है उनके उच्चारण- 
पूरक ध्यान करने को पदस्थव्यान कहा गया है (४६४) । 
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गुरुगुणबर्द्त्रिशिका की स्वोपज्ञ वृत्ति (वि. १५वीं छाती ) में स्वाध्याय, मत्र तथा गुरु व देवता की 
स्तुति मे जो चित्त की एकाग्रता होती है उसे पदस्थध्यान कहा गया है (२, पृ. १०) | 
वामदेव (वि १५वीं शत्ती) विरचित भावसग्रह मे भाकृत भावसग्रह के समान पाच गुरुओ से 
सम्बद्ध पदो के ध्यात को प्रदस्थध्यान माना गया है (६६२) । के 
इस प्रकार पदस्थध्यान के स्वरूप के विषय मे प्राय सभी ग्रन्यकार हीनाघिक रूप मे सहमत हैं । 
रूपस्थ-.- 
ज्ञानसार में रूपस्थव्यान का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि ध्याता घातिया कर्मों से रहित 
होकर अ्रतिशयों व प्रातिहायों से सयुक्त हुए समवसरणस्य श्ररहष्त का जो ध्यान करता है वह रूपस्थ- 
ध्यान कहलाता है (२८) । 
ज्ञानार्णव में उसके लक्षण को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया हैं कि सात घातुञ्नरो से रहित व 
समस्त प्रतिणयो से सहित होकर समवसरण में विराजमान आ्ाद्य ( ऋषभ) जिनेन्द्र का जो ध्यान किया 
जाता है उसका नाम रूपस्थध्यान है (१-८, पृ ४०६) । भागे वहां पुत्र यह कहां गया है कि इस ध्यान 
में ध्याता को महेब्वर (२७), आदिदेव, अच्युत (२८), सन्‍्मति, सुगत, महावीर (२ ६) भौर वर्घमान 
(३०) श्रादि प्रनेक सार्थक पविन्न नामो से उपलक्षित सर्वेज्ञ वीर देव का स्मरण करना चाहिए (पृ. 
४११-१२) । 
भावसग्रह मे उस रूपस्थध्यान के दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं--स्वगत रूपस्थध्यान झौर परगत 
रूपस्थष्यान । जिसमे पाच परमेष्ठियो का चिन्तत किया जाता है वह परगत रूपस्थध्यान कहलाता है 
तथा जिसमे अपने शरीर के बाहिर स्थित तेजपूज स्वरूप प्रपनी भ्रात्मा का चिन्तन किया जाता है वह 
स्वगत रूपस्थध्यान कहलाता है (६२४-२५) । 
द्रव्यसग्रह की टीका मे चिद्रूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान का लक्षण कहा गया है । 
अमितगति-श्रावकाचार मे प्रतिमा मे श्रारोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान 
कहा गया है (१५-५४) । 
योगश्ास्त्र से रूपस्थध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि छत्रत्रय भादि रूप 
प्रातिहायों से सम्पन्न व समस्त श्रतिशयी से युक्त होकेर समवसरण में स्थित भ्ररहत्त केवली के रूप 
का जो ध्यान किया जाता है. उसे रूपस्थध्यान कहते हैं (६, १-७) । भथवा राग, देष एव मोहादि 
विकारो से रहित जिनेन्द्रप्रतिमा के रूप का भी जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थध्यान जानना 
चाहिए (९, ८-१०) || 
वसुनन्दि-अ्रावकाचार मे रूपस्थध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि भ्राठ प्रातिहायों से सहित 
व प्रनन्‍्त ज्ञानादि से विभूषित होकर समवसरण में स्थित भ्रहन्त प्रभु का जो ध्यान किया जाता है 
उसका नाम रूपस्थध्यान है । भ्रथवा उपयुक्त गुणो से मण्डित होकर परिवार (समवसरण ) से रहित हुए 
जिनका समस्त छारीर क्षीरसमुद्र की जलधारा से धवल वर्ण को प्राप्त है ऐसे सर्वक्ष जिनका जो विचार 
किया जाता है उसे रूपस्थध्यान जानना चाहिये (४७२-७४ )। 
ध्यानस्तव में रूपस्थध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि घ्याता एकाग्रचित्त होकर जो जिनदेव 
के नामपदरूप मजत्र का जाप करता है वह रूपस्थच्यान कहलाता है। अथवा घ्याता प्रातिहायों भ्रादि से 
विभूषित निर्मल भ्रहन्त प्रभु का जो भिन्‍्तरूप मे ध्यान करता है उसे रूपस्थध्यान जानना चाहिए 
(३०-३१) । 
रुपातीत-- 
भावसग्रह मे रूपातीतध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि जिस ध्यान में ध्याता व घारीर मे 
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स्थित किसी का चिन्तन करता है, न शरीर के बाहिर स्थित किसी का चिन्तन करता है, न स्वगत रूप 
का चिन्तन करता है, भौर न परगत रूप का चिन्तन करता है, ऐसे श्रालम्बन से रहित घ्यान को गतरूप 
(रूपातीत ) ध्यान माना गया है। पागे वहा यह भी सूचित किया गया है कि घारणा-न्येय से रहित इस 
ध्यान मे चित्त का कोई व्यापार नही होता । उसमे इन्द्रियविपयो के विकार और राग-द्वेष भी क्षय 
को प्राप्त हो जाते हैं (६२८-३०) । यह विशेष स्मरणीय है कि यहा प्रकृत पिण्डस्थ झ्ादि चार घध्यानों 
का निरूपण श्रप्रमत्त गुणस्थान के प्रसंग मे ध्याता, घप्यान, ध्येय श्र फल इन चार श्रधिकारो के निर्देश- 
पूर्वक ध्यान के प्रकरण मे किया गया है (६१४-४१) । हु 
श्रमितगति-क्षावकाचार में रूपातीत ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
स्फटिक मणि मे प्रतिविम्वित जिनख्प के समान जो नीरूप--मूर्तिक द्रीर से रहित--सिद्धस्वरूप आत्मा 
का ध्यान किया जाता है उसका नाम अरूप (रूपातीत) ध्यान है (१५, ५५-५६) । 
द्रव्यसग्रह की टीका मे रूपातीत ध्यान का लक्षण निरजन कहा गया है' । उसका अश्रभिप्राय यही 
समझना चाहिए कि कर्म-फालिमा से रहित जो सिद्धस्वरूप श्रात्मा का घ्यान किया जाता है वह रूपा- 
तीत ध्यान कहलाता है। 
ज्ञानाण॑व (१६, पू ४१६) और योगशास्त्र (१०-१) में चिदानन्दस्वरूप श्रमुतिक व दाश्वतिक 
उत्कृष्ट ध्रात्मा के स्मरण को रूपातीत ध्यान कहा गया है। 
वसुनम्दि-क्रावकाचार मे वर्ण, रस, गन्ध शोर स्पर्श से रहित ऐसे ज्ञान-दर्शनस्वरूप परमात्मा के 
ध्यान को रूपरहित (रूपाततीत) घ्यान कहा गया है (४७६) | 
ध्यानस्तव मे प्रकृत रूपातीतष्यान के लक्षण में यह कहा गया है कि जो योगी आत्मा में स्थित, शरीर 
से भिन्‍त होकर उस शरीर के प्रमाण, ज्ञान-दर्शतस्वरूप, कथचित्‌ कर्ता, भोक्ता, भ्रमृत्त, नित्य, एक, शुद्ध 
व क्रिया से सहित और रोष-तोष से रहित, उदासीन स्वभाव वाले, स्वसवेद्य सिद्ध परमात्मा का ध्यान 
करता है उसके रूपातीत ध्यान होता है (३२-३६) । 
उपसंहार-- 
ज्ञानसार में धर्मष्यान के प्रसग मे पिण्डस्थ, पदस्थ श्र रूपस्थ के भेद से त्तीन प्रकार के भ्ररहन्त 
के ध्यान की प्रेरणा करते हुए झपने ताभि-कमल श्ादि मे स्थित उक्त श्ररहन्त के ध्यान को पिण्डस्थ- 
ध्यान कहा गया है (१६ २०) । 
भावसग्रह (६२०-२२), तत्त्वानुशासन' (१३४), भ्रमितगति-श्रावकाचार (१५, ५०-५३ ), द्रव्य- 
सग्रह टीका (४८), वसुनन्दि-क्ावकाचार (४५६), ध्यानस्तव (२५-२८) और भावसंग्रह (वाम -६६१) 
के भ्रनुसार निज देहस्थ भ्ररहन्त के ध्यान का नाम पिण्डस्थध्याव है। विज्लेषतता यह रही है कि तत्त्वानु- 
शासन में जहा ध्याता के पिण्ड (शरीर) मे स्थित ध्येय के रूप मे भ्ररहन्त की सूचना की गई है वहा 
द्रव्यसग्रह की टीका मे उद्धृत इलोक के अनुसार देह का निर्देश न करके केवल स्वात्मचिन्तन को ही 
पिण्डस्थध्णन कहा गया है। वसुनन्दि श्रावकाचार (४६०-६३) में विकल्परूप से नाभि में मेरे की 
कल्पना करके उसके भ्रघस्तन व उपरिस भ्ग्रों मे यथायोग्य भ्रघोलोक व तियंग्लोक श्रादि लोक के विभागों 
की कल्पना करते हुए तिज देह के ध्यान को भी पिण्डस्थ बतलाया गया है। 
ज्ञानार्णव भौर योगशास्त्र मे इस पिण्डस्थध्यान के प्रसग मे पाथिवी, श्लाग्तेयी, मारुती, वारुणी 
भ्ौर तत्वरूपवती (तत््वभू) इन पाच घारणापो का निरूपण किया गया है। पूर्वोक्त ज्ञानसार श्रादि 
ग्रन्थों मे जो अ्ररहन्त के ध्याव को पिण्डस्थध्यान कहा गया है वह प्रकृत ज्ञानाणंव (२८-३०, पृ. ३८५) 


१ »८ »< » रूपातीत निरझ्जनम्‌ ॥। द्रव्यस टी ४८ में उद्धुत । 


२ यहा पिण्डस्थ श्रादि ध्यानभेदों का निर्देश न करके मतान्तर के भ्रनुस्तार पिण्डस्थध्येय की सूचना 


की गई है । 
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प्रस्तावना ० 


झ्रौर योगशास्त्रतत (७, २३-२५) उक्त पाच घारणाओ्रो में श्रन्तिम तत्त्वरूपवती धारणा के श्रन्तगंत है । 


पदस्थव्यान के विषय मे पूर्वोक्त सभी ग्रन्थो मे कही कोई विद्येष मतभेद दृष्टिगोचर नही होता । 
उन सभी ग्रन्थों में प्राय इस ध्यान से सक्षेप श्रथवा विस्तार से विविघ प्रकार के मत्नो को चिन्तनीय कहा 
गया है। विशेष इतना है कि श्रनेक ग्रन्थों मे जहा पिण्डस्थ को प्रथम और पदस्थ को दूसरा घ्यान कहा 
गया है वहा द्रव्यसग्र ह की टीका श्रीर श्रमितगति-श्रावकाचार मे प्रथमत पदस्थघ्यान का श्र तत्पश्चात्‌ 
पिण्डस्थध्यातन का उल्लेख किया गया है । 


खपस्थव्यान के विषय मे उपर्य॑क्त ग्रन्थों के कर्ता एकमत नहीं हैं--ज्ञानसार! (२८), ज्ञानार्णव" 
(१-४६, पृ ४०६९-१६) योगशास्त्र (६, १-७) ओर वसयुनन्दि-शवकाचार (४७२-७५) में श्राठ प्राति- 
हार्यों व समस्त श्रतिशयो से सहित भ्ररहन्त के स्वरूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान कहा गया है ॥ 

भावसग्रह मे इस ध्यान को स्वगत श्रौर परगत के भेद से दो प्रकार बतलाकर श्रपने शरीर के 
बाहिर अपनी श्रात्मा के चिन्तन को स्वगत श्लौर पाच परमेष्ठियो के ध्यान को परगत रूपस्थष्यान कहा 
गया है (६२३-२५) । 

श्रमितगति-प्रावकाचार (१५-५४) मे प्रतिमा में श्रारोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिन्तन को 
श्रौर ध्यानस्तव (३०) में जिनेन्द्र के नामाक्षर व घवल प्रतिविम्व के चिन्तत को रूपस्थष्यान का लक्षण 
बतलाया हैं । इसी ध्यानस्तव (३१) में श्रागे विकल्परूप मे पूर्वोक्त ज्ञानसार आदि के समान प्रातिहायों 
श्रादि से विभूषित भ्ररहन्त के ध्यान को भी रूपस्थध्यान कहा गया है।। 


रूपातीतध्यान--ज्ञानसार मे पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ के भेद से तीन प्रकार के श्ररहन्त के 
ध्यान का ही निर्देश किया गया है। वहा इस रूपातीत ध्यान का कही कोई निर्देश नहीं किया गया 
(१६-२८) ॥ शेष सभी ग्रन्थों मे प्राय रुप-रसादि से रहित श्रमूर्तिक सिद्ध परमात्मा के चिन्तन को 
खुपातीतध्यान का कक्षण कहा गया है । 


ध्यान, समाधि और योग की समानार्थकता 


एन तीनो छब्दो के प्रर्थ मे सामान्य से कुछ भेद नही हैं, क्योंकि वे तीचो ही शब्द प्राय एकाग्र- 
विन्तानिरोधरूप समान श्रर्थ मे प्रयुक्त हुए हैं' | उदाहरणस्वरूप स्वयम्भूस्तोत्र को लिया जा सकता है । 


अल न ता 


१. ज्ञानसारगत इस इलोक में यद्यपि रूपस्थध्यानत का नामोल्लेख नही किया गया है, किर भी प्रसग के 
अनुसार उसमे प्रकृत रूपस्थव्यान का ही लक्षण कहा गया दिखता है । 

२. ज्ञानार्णेव में इस ध्यान के प्रसम मे श्राथ जिनभास्कर (आदि जिनेन्द्र-८), वृपभसेन भ्रादि (ग्रादि 
जिनेन्द्र के गगधर-१३), भरहन्त (२६), महेष्वर (२७), भ्रादिदेव (२८), सन्मतति, सुगत, महा- 
वीर (२६), पर्घमान श्लोर वीर धादि शभ्नेक नामो का निर्देश किया है । 

३. एस पद्धति से पिण्डस्थ झौर पदस्थ ध्यानों मे कुछ विशेषता नही रही है । 

४, योगछास्त्र भे सी श्रागे (६, ८-१०) पिवाल्प रूप में जिमेन्द्रप्रतिमा के रुप के घ्यान को रूपस्थध्यान 
कहा है । 

५ ध्यानस्तव में यहा रूपत्प झोर सुपातीत ध्यानों के प्रस्पक इलोको मे लिम्र ग्रकार के पद प्रयुक्त हुए 
है, जैसते--देव स्वदेह' (३१), 'कर्तार चानुभोक्तारंं (३३) भादि, उनसे प्रस्यवार के प्रमिप्राय का 
ठोक से बोध नहीं होता । 

६. (प) युजे; समाधिवंदनस्थ योग , समाधि, ध्यानमित्यनर्पान्तरम्‌ । ते दा, ६, १, १२. 

(पर) पोगो घ्यान समाधिष्च घीरोप स्वान्तनिग्रह, । 
पगासतीनता देति पत्पर्याया, स्नृता बुर्घ. ॥ प्रा पु २१-१२. 





[२६ ध्यानशतक 


उसमे इन तीनो ही शब्दों का उपयोग एकाग्रचिस्तानिरोधस्वरूप राग-ड्ेष से रहित आ्ात्मस्थिति अर्थ मे 
किया गया है। यथा--- 

१ श्रादि जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए वहा यह कहा गया है कि हे नाभिराय के नन्दन ! आपने 
समाधिरूप तेज (अश्रग्नि) से भ्रज्ञानादि दोषो के सूल कारणभूत कर्म को भस्मसात्‌ करके आत्महितैषी 
भव्य जनो को तत्त्व का उपदेश दिया ॥ 

२ चन्द्रप्रभ जिनकी स्तुति मे कहा गया है कि हे प्रभो ! आपने अपने शरीर के प्रभामण्डल से 
बाह्य अन्धकार को तथा ध्यात्त रूप दीपक के सामथ्यं से श्रम्यन्तर भअ्रन्धकार (श्रज्ञान) को भी नष्ट कर 
दिया है । 

३ मुनिसुब्रत जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए कहा गया है कि है जिन | आपने श्रपने श्रनुपम योग 
के सामथ्यें से श्राठो कर्मरूप मल को नष्ट करके मुक्तिसुख को प्राप्त किया है'। 


इस प्रकार इन तीनो छब्दो के श्र मे सामान्य से एकरूपता के होते हुए भी लक्षण प्रादि के भेद 
से कुछ विद्येपता भी दृष्टिगोचर होती है। यथा-- 


ध्यान--- 

श्राचार्य कुन्दकुन्द ते ध्यान को सम्यग्दशंन व ज्ञान से परिपूर्ण शौर श्रन्य द्रव्य के ससर्ग से रहित 
कहा है । तत्त्वाथ्थेसूत्र मे अ्रनेक श्रथों का श्रालम्बन लेने वाली चिस्ता के निरोध को--श्रन्य विपयों की 
भ्ोर से हटाकर उसे किसी एक ही वस्तु मे नियन्न्रित करने को--ध्याव कहा गया है'। ध्यानश्वतक और 
श्रादिपुराण मे स्थिर भ्रव्यवसान को--एक वस्तु का श्रालम्बन लेने वाले मत कौ--ध्यात कहा गया है । 
भगवती आराधना की विजयोदया टीका में राग, हेप और मिथ्यात्व के सपर्क से रहित होकर पदार्थ की 
यथा्थंता को ग्रहण करने वाला जो विपयान्तर के सचार से रहित ज्ञान होता है उसे घ्यान कहा,गया है । 
वही आगे एकामचिन्तानिरोध को भी ध्यान कहा गग्रा है । तत्त्वार्थमूत्र के समान तत्त्वानुश्ञासन में भी 


(ग) धत्याहत्य यदा चिन्ता नांतालम्वनवर्तिनीमू । 
एकालम्बन एवंसा निरुणद्धि विशुद्धधी ॥ 
तदास्य योगिनो योगछ्चिन्तैकाग्रनिरोधनम्‌ । 
प्रसख्यान समाधि स्याद्‌ ध्यान स्वेष्टफलप्रदम्‌ ॥ तत्त्वानु ६०-६१. 
(घ) योग समाधि , स च सा्वभीमदितचित्तस्य धर्म । यो सू भाष्य १-१ 
१ स्वदोषमुल स्वसमाधि-तेजसा निनाय यो निर्देय-भस्मसात्‌ क्रियाम्‌ । 
जगाद तत्त्व जगतोर्शथने3ज्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर ॥ स्व स्तो १-४: 
(इस द्ाब्द का उपयोग प्रागे इलोक ४-१ झौर १६-२ में भी हुआ है ) 
२ यस्याजुुलक्ष्मी परिवेशभिनन तमस्तमोरेरिव रब्मिभित्तम्‌ । ; 
ननाश वाह्म वहु मानस च॒ ध्यान-प्रदीपातिशयेन भिन्‍तम्‌ ॥ स्व स्तो. ८-२. 
(इसका उपयोग भागे इलोक १६-४, १७-३, १८-१० श्र १६-५४ मे भी हुआ है) 
३ दुरित-मल-कलछ्धभुमण्टक निरुपमयोगवलेन निर्दहनू । 
अ्रभदभवसौख्यवान्‌ मवान्‌ भवतु ममापि भवोपक्षान्तये ॥ स्व स्तो २०४५० 
(इसका व्यवहार झागे इलोक २२-१, २३-१ भौर २३-३ में भी हुआ है) 
४, दसण-णाणसमग्ग भाण णो शअ्रण्णदव्वसजुत्त । पचा का १४२ 
प्रत सु ६-२७. 
६. ध्या श॒ ३३१ भरा. पु २१-६ ४ 
७. भ भ्रा विजयो. २१ व ७० 


प्रस्तावना २७ 


एकाग्रचिन्तानिरोध को ध्यान का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है! । झा अमितगति (प्रथम) विरचित योग- 
सार-प्राभृत में ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि भ्रात्मस्वरूप का प्ररूपक रत्व- 
अ्यमय ध्यान किसी एक ही वस्तु मे चित्त के स्थिर करते वाले साधु के होता है जो उसके कर्मक्षय को 
करता है । 

तत्त्वार्थाधिगमभाष्यासुसारिणी सिद्धसेत गणि चिरचित टीका मे श्राग्रमोक्त विधि के भ्रनुसार 
वचन, काय और चित्त के निरोध को ध्यान कहा गया है । 

महपि पतञजलि विरचित योगसूत्र मे ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
धारणा मे जहा चित्त को घारण किया गया है वही पर जो प्रत्यय की एकतानता (एकाग्रता) है-- 
विसदृश परिणाम को छोडकर जिसे धारणा में प्रालम्बनभूत किया गया है उसी के भ्रालस्वनरूप से जो 
निरन्तर ज्ञान की उत्पत्ति होती है-- उसे ध्यान कहते हैं।। योगसुत्र के श्रनुसार यह यम-नियमादिरूप 
आठ योगागो से सातवा है । 

महषि कपिल मुनि विरचित साख्यसूत्र मे राग के विनाश को (३-३०) तथा निर्विषय मन को 
(६-२५) ध्यान कहा गया है' । 

विष्णुपुराण में ध्यान के लक्षण को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है श्रन्य विषयो की शोर से 
नि स्पृह होकर परमात्मस्वरूप को विषय करते वाले ज्ञान की एकाग्रता सम्बन्धी परम्परा को ध्यान 
कहा जाता है' | यह यम-नियमादि प्रथम छह योगागो से प्िद्ध किया जाता है | 


सस्ाधि-- 

सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थवात्तिक मे समाधि के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि 
जिस प्रकार भाण्डागार से अग्नि के लग जाने पर बहुत उपकारक होने के कारण उसे (अग्नि को) शान्त 
किया जाता है उसी प्रकार अनेक ब्रत-शीलो से सम्पन्न मुत्रि के तप में कही से बाधा के उपस्थित होने 
पर उस वाघा को दूर कर जिसे घारण किया जाता है उसका नाम समाधि है'। शझ्रा वीरसेन ने 
समाधि के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा है कि सम्पग्दर्शन, सम्यस्शान झौर सम्यकचारित्र मे 
जो सम्यक्‌ प्रवस्थान होता है उसका ग्राम समाधि है”। तत्त्वानुशासन में ध्याता और घ्येय की एक- 
रूपता को समाधि कहा गया है'। समाधितस्त्र की आ प्रभाचन्द्र विरचित टीका से समाहित--समाधि- 
युक्त--प्रन्त करण के श्रर्थ को स्पष्ट करते हुए उसे एकाग्रीमूत मन कहा है” | पाहुडदोहा मे समाधि की 
विशेषता को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार नमक पाती मे विलीन होकर समरस हो 
जाता है उसी प्रकार यदि चित्त आत्मा मे विलीन होकर समरस द्वो जावे तो फिर जीव को समाधि मे 





१ तत्त्वानु ५६ 

२ योगसारप्रा ६-७ 

रे, ते. भा सिद्ध वु. &-२० 

४. तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ) यो यू ३-२ 

५ रागोपहतिर्ध्यातलम्‌ | सा द ३-३०, ६-२४ भी द्रष्टव्य है। 

६ तेद्रूपप्रत्ययैकाग्रयसस्ततिदचान्यनि स्पृहा । 
तद्‌ ध्यान प्रथमेरजड्भेंः पड्भिनिष्पाते चूप ॥ ६, ७, ८६० 

७. यथा भाण्डाग़ारे दहने समृपस्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहुपकारकत्वात्‌ तथा«्नेकन्रत-शीलसमृद्धस्य 
मुनेस्तपस कुतद्चित्‌ अत्यूहे समुपस्थिते तत्सघारण समाधि ।स. सि. ६-२४, त वा ६, २४, ८ 

८ दसण-णाण चरित्तेसु सम्ममवद्गाण समाही णाम । धचला पु ८, पृ ८८ 

& सोध्य समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम्‌ । एतदेव समाधि स्याल्लोकद्दयफलप्रद ॥ १३७ा॥ 

१०. समाहितान्त.करणेन--समाहितम्‌ एकागीभूत तच्च तदच्त;ऋरण च मतस्तेन । समाधि टी: ३ 


श्८ घ्यानश्तक 


झौर क्‍या करना है ? प्रभिप्नाय यह है कि बाह्य विपयो की शोर से नि स्पृह्व 'होकर चित्त का जो प्रात्म- 
स्वरूप मे लीम होना है यही समाधि का लक्षण है'। 

योगसूच्र मे उस ध्यान को ही समाधि कहा गया हैं जो ध्येय मात्र के निर्भासरूप होकर प्रत्यया- 
त्मक स्वरूप से शून्य के समान हो जाता है-घ्याता, ध्येय शोर ध्यान इन तीनों के स्वरूप की कल्पना 
से रहित होकर निविकल्पक अवस्था को प्राप्त हो जाता है!। इस सूत्र की भोजदेव विरचित वृत्ति मे 
सम्यक भ्राघीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहत्य मत्रो यत्र स समाधि ' इस निरुक्ति के श्रनुसार निष्कषं- 
रूप मे यह कहा गया है कि जिसमे सब प्रकार की श्रस्थिरता को छोडकर मन को एकाग्र किया जाता 
है उसे समाधि कहते हैँ ॥ ध्यान श्रौर समाधि मे यह भेद हैं कि ध्यान में घ्याता, ध्येय भौर ध्यान एन 
तीनों के स्वरूप का निर्भास होता है, पर समाधि मे उनके स्वरूप का निर्मास नहीं होता । यह उक्त 
सूत्र मे निर्दिष्ट यम-नियमादिरूप भ्राठ योगागो मे अ्रन्तिम है। 

विष्णुपुराण मे समाधि के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि उसी परमात्मा के स्वरूप 
का जो विकल्प से रहित ग्रहण होता है उसका नाम समाधि है। इसकी सिद्धि ध्यान से होती है । 

न्‍्यायसूत्र की विष्वनाथ न्‍्यायपचानन विरचित वृत्ति मे चित्त की जो अ्रभीष्ट विपय मे निष्ठता 
हैं उसे समाधि कहा गया है” । समाधि का यह लक्षण एकाग्रचिस्तानिरोध जैसा ही है । 
घोग-- 

नियमसार मे योग के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि अपनी श्रात्मा को राग- 
दैषादि के परिहारपुर्वंक समस्त विकल्पों को छोडते हुए विपरीत श्रभिनिवेश से रहित जिनप्ररूपित तत्त्वो 
मे योजित करना, यह योग का लक्षण है" । युजे समाधिवचनस्य योग , इस निरुक्ति के श्ननुसार तत्त्वार्थ- 
वातिक में योग को समाधिपरक कहा गया है' | तत्त्वानुशञासन में अनेक पदार्थों का भ्रालम्घन करने वाली 
चिन्ता को उन सबकी शोर से हटाकर किसी एक ही अश्रभीष्ट भ्रथे मे रोकना, इसे योगी का योग कहा 
गया है । 

हरिभद्र सूरि ने उस सभी निर्मल घर्मव्यापार को योग कहा है जो मोक्ष से योजित करता है । 
उनके द्वारा योगबिन्दु मे योग के ये पाच भेद निर्दिष्ट किये गये हैं--भध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
और वृत्तिसक्षय । इनमे उचित प्रवृत्ति से युक्त न्रती योगी जो मैत्री झादि भावनाओं से गर्भित जीवादि 
तत्त्वो का शास्त्राधार से चिन्तन करता है, उसका नाम श्रध्यात्मयोंग है' । चित्तवृत्ति के निरोधपुर्वक 
प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला जो उस श्रध्यात्मयोग का श्रम्यास है उसे भावतायोग कहा जाता है । 
स्थिर दीपक के समान किसी एक प्रशस्त वस्घु को विषय करने वाला जो उत्पादादिविषयक सूक्ष्म उपयोग 
से युक्त चित्त है उसे ध्यानयोग कहते हैं । श्रविद्या के निमित्त से जो इष्ट-अनिष्टठ की कल्पना होती है 
उसको दूर कर शुभ-अभ्रशुभ विषयो मे जो समानता का भाव उदित होता है उसे समतायोग कहा जाता है! 


१ जिमि लोणु विलिज्जइ पाणियह तिमि जइ चित्तु विलिज्ज । 
समरसति हवइ जीवडा काइ समाहि करिज्ज | पा दो १७६ 
२ तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधि । यो सू ३-३ 
३ तसस्‍्वथैव कल्पताहीन स्वरूपग्रहण हिं यत्‌ । 
मनसा घ्याननिष्पायथ समाधि सोउभिवीयते ॥ ६, ७, ६० 
४ समाधिदिचत्तस्पाभिमतनिष्ठत्वम्‌ । नया सू वृत्ति १-३, पर १५३ 
प नि.सा शशे७-रे६ध इ.त वा $ ९, २३ 
७, तत्त्वानु ६० ६९१ 
८ योगविं १, योगविन्दु ३१ ' 
६ योगवि, ३श८.. १० यो वि ३६० ११ वही ६३. $१ वही ६४ 


प्रस्तावना २६ 


मन के द्वारा विकल्परूप तथा काय के द्वारा परिस्पन्दरूप जो श्रन्य के सयोगस्वरूप चित्तवृत्तिया उदित 
होती हैं उनका इस प्रकार से निरोध करना कि जिससे उन्तका पुन प्रादुर्भाव न हो सके, यह वृत्तिसक्षय- 
योग कहलाता है' । 

मह॒षि पतञ्जलि ने योगसूत्र मे चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है'। 

भगवद्गीता में श्रासक्ति को छोडकर कार्य करते हुए उनकी सिद्धि व श्रसिद्धि मे सम--हर्ष- 
विषाद से रहित--होना, इसे योग कहा गया है । 


| भगवदूगीता का अभिधेय 

भगवदुगीता यह महाभारत का एक श्रश है। कौरवों और पाण्डवो के बीच जब युद्ध प्रारग्म 
होने को था तब श्र॒ज'न की इच्छानुसार कृष्ण ने उसके रथ को युद्धभूमि में ले जाकर दोनो सेनाश्रो के 
मध्य मे खडा कर दिया । वहा सामने विपक्ष के रूप मे स्थित गुरु द्रोणाचाय, भीष्म पितामह और दुर्योधन 
श्रादि गुरुजनो व बनच्घुजनो को देखकर भ्रजुन का हृदय व्यधित हो उठा । वह कृष्ण से बोला--हे कृष्ण ! 
सामने युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन ग्रुरुजननो श्नौर वन्धुजनों को देखकर मेरा सब शरीर काप रहा है । 
युद्ध मे इतका वध करके कल्याण होने वाला नही है । इंच गरुझुजनो श्रौर बन्धुजनों का घात करके मुझे 
न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए शोर न सुख भी चाहिए । यदि ये मेरा घात करते है तो भी मैं इनका 
घात नही करना चाहता । 

इस प्रकार दयाद्रेहृदरय व श्रश्नुपूर्ण नेन्नो से युक्त विपष्णवदन श्रजुत को देखकर कृष्ण ने उसे 
युद्धोन्‍्मुख करने के लिए जो आराध्यात्मिक उपदेश दिया वह गौता का प्रमुख श्रभिध्येय रहा है। वह गीता 
१८ भ्रष्यायों मे विभक्त है। प्रत्येक श्रष्याय के श्रन्त मे जो श्रन्तिम पुष्पिकावाक्य है उसमे उसे योग- 
शास्त्र कहा गया है। वैसे तो सम्पूर्ण भ्रन्थ मे ही कुछ न कुछ योग की चर्चा की गई है, पर उसके छठे 
भ्रष्याय मे विशेष रूप से योग शोर योगी के स्वरूप का विचार किया गया है । 

श्रजु'त के उपयु क्त विषादपुर्ण वचनो को सुनकर श्रीकृष्ण वोले कि जिनके लिए शोक न करना 
चाहिए उनके लिए तु शोक करता है श्रौीर पण्डिताई के वचन बोलता है। परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण 
चले गये हैं उनके लिए और जो जीवित है उनके लिए भी द्योक नही किया करते है'। इस प्रकार भ्रजु न 
को प्रथमत ज्ञानयोग का उपदेश देते हुए श्रागे फिर कहा गया है कि मैं कभी नहीं था, या तू कभी नही 
था भ्रथवा ये राजा लोग नही थे; ऐसा नहीं है, तथा ये सब शगे नही रहेगे सो भी बात नही है-- 
प्रात्मा के नित्य होने से ये सब पूर्व मे थे शोर भविष्य मे भी रहने वाले हैं। जिस प्रकार इस शरीर मे 
क्रम से कुमार श्रवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है उसी प्रकार श्रन्य-प्रन्य शरीर भी प्राप्त 


_* 


योगविन्दु ४६६ 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' । यो सू १-२. 
योगस्थ कुरु कर्माणि सग त्यक्त्वा घनजय । 
सिद्धयसिद्धघों समो भूत्वा समत्व योग उच्चते ॥ २-४८ 
य सन्याससितति प्राहुयोंग त विद्धि पाण्डव । 
न हचसन्यस्तसकल्पो योगी भवति कइचन )। ६-२ 
सर्वेभूतस्थमात्मान सर्वेभूतानि चात्ममि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्ष समदर्शन. ॥ ६-२६ 

(अध्याय ६ के १७-२३ शलोक भी द्रष्टव्य है) । हि 
४. भ भी १, २८-३५ 
४ श्रशोच्यानन्वद्योचस्त्व प्रज्ञावादाइव भाषसे । 
गतासूनगतासूइच चानुश्योचन्ति पण्डिता ॥ भ, गी २-११ 


न्प्ण 0 


जे ध्यानशतक 


हुआ करता है । इस वस्तुस्थिति को समभकर धीर पुरुष मोह को प्राप्त नही होते हैं। शीत्-उप्ण भौर 
सुख दुख के देने वाले जो इन्द्रियविषय श्रागमन के साथ विनष्ट होने वाले है उनको तू सह--स्वभावत 
नष्ट होने वाले उनके लिए शोक मत कर | हे पुरुपश्रेष्ठ | दुख और सुस्त को समान समभने वाले 
जिस पुरुप को वे क्षणभगुर विपय व्याकुल नही किया करते हैं वह झ्मरत्व के योग्य होता है-- जन्म- 
मरण से रहिंत होकर मुक्त हो जाता हैं। जो श्रसत्‌ है उसका कभी सद्भाव नहीं रहता भौर जो सत्‌ है 
उसका कभी भ्रभाव नही होता, इस सत्‌ प्रसत्‌ के रहस्य को तत्त्वज्ञ जन ही जानते है। इस प्रकार भ्रवि- 
नाशी व नित्य शरीरधारी (जीव) के जो ये शरीर हैं वे तो विनश्वर ही हैं, श्रतएव तू इस वस्तुस्यिति 
को समझकर युद्ध कर--उससे विमुस न हो । इत्यादि प्रकार से यहा अ्रजु'न को दरीर की सश्यरता भौर 
झात्मा की नित्यता का विस्तार से उपदेश दिया गया है' । 

यहा स्थितभ्रज्ञ के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि है पार्थ ! मनुष्य जब मनोगत 
सब इच्छाशो को छोडकर श्पने श्राप श्रपने मे ही सन्तुष्ट होता है तव उसे स्थितप्रन्न कहा जाता है । 
स्थितप्रज्ञ मुनि दु खो में उद्विन न होकर सुख की शोर से नि स्पृह रहता हुआ राग, भय और क्रोध से 
रहित होता है! । श्रागे वहा और भी यह कहा गया है कि जो पुरुष विपयो का ध्यान करता है उसकी 
उनमे जो भ्रासक्ति होती है उससे काम, काम से क्रोव, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिविश्रम, स्मृति- 
विभ्रम से वुद्धि का नाश शौर उस बुद्धिनाश से वह स्वय नष्ट हो जाता है--कल्याणकर मार्ग से भ्रष्ट 
होकर कष्ट सहता है' । (यह भगवदगीतोक्त सन्दर्भ जंच तत्त्वज्ञान--विद्येपकर श्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञान-- 
से फितना मिलता हुम्ना है, यह ध्यान देने के योग्य है |) 

भागे छठे श्रध्याय में योग के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो कम के फल की 
भ्पेक्षा न रख कर कतंव्य कार्य को करता है वही वस्तुत सनन्‍्यासी भ्रौर योगी है, फेवल श्रग्नि भर क्रिया 
(कर्म) से रहित योगी श्रौर सन्‍्यासी नही हैं, क्योकि सन्‍्यास का नाम ही तो योग है। जिसमे सकल्‍पो 
का सन्‍्यास (त्याग) नही किया है ऐसा फोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता" । जब पुरुष इन्द्रियविषयों 
में भौर कर्मो मे आसक्त नहीं होता तब समस्त सकलल्‍पो का परित्याग कर देने वाले उसको योग पर 
श्रारूढ कहा जाता है। प्राणी भ्रपने श्राप ही श्रपना उद्धार कर सकता है झौर भ्रपने झ्ााप ही भ्रपने को 
दुर्गति मे भी डाल सकता है। यथार्थ मे वह स्वय ही श्रपना बन्घु (हितैपी) भौर स्वय ही अपना शत्रु 
है । जिसने श्रात्मा के द्वारा श्रात्मा को जीत लिया है वही भ्रपना बन्धु है तथा जिसने अपने ऊपर विजय 
प्राप्ल नही की हैं उसे ही भ्रपना छात्र समझना चाहिए । जिसने इन्द्रियो और मन को जीत लिया है तथा 
जो शीत-उष्ण, सुख-दुख भौर मान श्रपमान मे श्रतिशय श्ान्त है--राग-हेष से रहित हो चुका है--- 
उसके पास परमात्मा है'। 

जिसकी श्रात्मा ज्ञान-विज्ञान से सन्तुष्ट हो चुकी है, जो पत्थर श्रोर सुवर्ण मे समानता की बुद्धि 
रखता हुआ्ला कूटस्थ है--सदा समान रहने वाला है तथा जितेन्द्रिय है, ऐसे योगी को युक्त--योग से 
सयुक्त--कहा जाता है। ऐसा योगी सुहृतू, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य व वन्धु जनो के विषय 
में तथा सत्पुरुषो भ्रौर पापियों के भी विषय में समवुद्धि रहता है-- उनमे न किसी से राग करता है प्रौर 
न भ्रन्‍्य से देष भी करता है' । 





१ भ गी २, १२-१८, भागे भी ३८ तक द्रष्टव्य हैं । 
२ वही २, ५४ ५५ 

३ वही २, ६२-६३, 

४ वही ६, १-२ 

भू वही ६, ४-७ 

६, वही ६, प-&-* 


प्रस्तावना ३१ 


झ्रागे योग मे स्थिरता प्राप्त करमे के लिए योगी को क्या क्‍या करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है कि उसे इन्द्रियो व श्रन्त करण को नियन्त्रित करके श्राशा और परिग्रह का परित्याग 
करते हुए एकान्त में श्रकेले स्थित होकर आात्मचिन्तन करना चाहिए | साथ ही उसे किसी पवित्र प्रदेश मे 
स्थिर श्रासन को स्थापित कर व उसके ऊपर बैठकर मन को एकाग्रन करते हुए चित्त व इन्द्रियो की 
प्रवृत्ति को स्वाधीन करता चाहिए । इस प्रकार योग मे स्थित होकर वह स्थिरतापुर्वक शरीर, शिर 
श्रौर ग्रीवा को सम व निदचल करता हुआ दिशाओं के श्रवलोकन को छोड देता है श्रौर प्रपतती नासिका 
के श्रग्रभाग पर दृष्टि रखता है । 

जो योग्य श्राह्मर-विहार एवं कर्मो के विषय में उचित प्रवृत्ति करता है तथा यथायोग्य शयन व 
जागरण भी करता है उसके दू खो का नष्ट करने वाला वह योग होता है। जिस समय स्वाघीन हुआना 
चित्त भ्रात्मा मे ही भ्रवस्थित होता है तब समस्त कामनाओ की श्रोर से नि.स्पृह हो जाने पर उस योगी 
को युक्त--योग से युक्त--कहा जाता है । जिस प्रकार वायु से रहित दीपक चलायमान नही होता उसी 
प्रकार मन को नियन्त्रित करके योग मे स्थित हुआ योगी उस योग से चलायमान नही होता' । 

जिसको पाकर योगी श्रन्य किसी की प्राप्ति को श्रधिक महत्त्व नही देता, तथा जिसमे स्थित 
रहकर वह भारी दुख से भी विचलित नही होता, उसका नाम योग है। उसे समस्त दुःखो का नाशक 
जानकर योगी को विरक्त चित्त से उसमे सलग्त होना चाहिए। साथ ही वह सकल्‍प से उत्पन्त होने 
वाली सभी इच्छाम्रो का पूर्णरूप से परित्याग करके तथा मन के द्वारा इन्द्रियसमुह को नियन्त्रित करके 
धीरे-घीरे उपरत होता हुआ घधीरतापूर्वक मन को श्रात्मस्वरूप मे स्थित करता है भौर श्रन्य कुछ भी 
नही सोचता है । यदि योगी का मन श्रस्थिर है तो वह जिस जिस कारण से विपयो की ओर जाता है 
उस उस की शोर से उसे रोककर श्रात्मा मे नियन्त्रित करना चाहिए । 


भगवद्गीता व जेन दर्शन 7 
गीता के श्रन्तगंत उपयुक्त विषयविवेचन को जब हम जैन दर्शन के साथ तुलनात्मक दृष्टि से 
देखते हैं तब हमे दोनो मे बहुत कुछ समानता दिखती है। जैन दर्शन नयप्रधान है। उसमे द्रव्याधिक 
तय की श्रपेक्षा जहा भ्रात्मा श्रादि को नित्य कहा गया है वहा पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा उन्हे श्रनित्य 
भी कहा गया है। गीता मे शरीर की नदवरता को दिखलाते हुए श्रात्मा को नित्य कहा गया है । श्रात्मा 
की यह नित्यता द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा जेन दर्शन को भी श्रभीष्ट है। यही कारण है जो वहा 
द्रव्याथिक नय अथवा निषचय नय के श्राश्रय से जहा तहा आत्मा को नित्य व अ्विनश्वर कहा गया है । 


१ उदाहरणार्थ गीता मे यह कहा गया है कि सबके शरीर मे अ्रवस्थित जीव या श्रात्मा जन्म- 
मरण से रहित सद्दा श्रवध्य है--शाइवत है, इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी उसका वध नही किया 
जा सकता है । यथा-- 

न जायते ज्ियते वा फदाचिन्नाय॑ं भूत्वा भविता वा न भूयः । 

अजो नित्य, शाइवतोडइय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २-२० 
देही नित्यमवध्योध्य वेहे स्वस्थ भारत 

तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमहंसि ॥ २-३० 

यही अ्रभिप्राय जैन दर्शन में भी प्रकारान्तर से इस प्रकार प्रगट किया गया है-- 

एश्नो से सस्सझो श्रप्पा णाण-दंसणलक्खणो । 


१. भ. गी ६, १०-१३. 
२६ वही ६, १७-१६. 
३. वही ६, २२-२६. 


३१२ ध्यानद्यतक 


सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजोगलफ्थणा' ॥ सूला २ १२ 
यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानसव्ययम्‌ । 

लभते स न निर्वाण तप्त्वापि परम तप. ॥ समाधि, ३३ 

अ्रजातोइ्नइच रोष्मूत. कर्ता भोक्ता सुखी बुध. । 

वेहमात्रो सलम क्तो गत्वोष्यंमचल प्रभु ॥ श्रात्मानु. २६६ 

२ गीता में जन्म व मरण का श्रवित्ञाभाव इस प्रकार प्रगट किया गया है--- 

जातस्य हि श्रुवो मृत्युभुव जन्म मृत्तस्य च्‌ । 
तस्मादपरिहायेंडर्थ न त्व॑ शोचितुमहसि ॥॥ २-२७. 

यही श्रभिप्राय जैन दर्शन मे भी देखा जाता है-- 

मुत्योर्मुत्यन्तरप्राप्तिरत्पत्तिरिह देहिनाम्‌ । 

तन्न प्रमुदितान्‌ मन्ये पाइचात्ये पक्षपातिन ॥ श्रात्मानु श्८८ 
प्रहत॑ सरणेन जीवित जरसा योवनमेष पश्यति । 

प्रतिजन्तु तवप्यहो स्वहित॑ सन्वसतिर्न पश्यति ॥ चर्र च १-६६, 

३ गीता में शरीरान्तर की प्राप्ति के लिए जी वस्त्रो का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि 
मनुष्य जिस प्रकार जीर्ण वस्त्रो को छोडकर श्रत्य नये नये वस्त्रों को ग्रहण किया करता है उसी प्रकार 
प्राणी जीर्ण शरीरों को छोडकर श्रन्य भ्रन्य नवीन शरीरो को धारण किया करता है' । 

समाधिषशतक में भी उस वस्त्र का उदाहरण देते हुए प्रकारान्तर से कहा गया है कि वस्त्र के 
सघन, जी, नष्ठ श्रथवा रक्त होने पर उसको धारण करने वाला मनुष्य जिस प्रकार आ्ात्मा को--- 
ग्रपने को--सघन, जीर्ण, नष्ट श्रथवा रक्त नही मावता है उसी प्रकार शरीर के भी सघन, जीणं, नष्ट, 
श्रथवा रक्त होने पर चिद्वान्‌ मनुष्य श्रात्मा को सघन, जीर्ण, नष्ट श्रथवा रक्त नही मानता हैं। इसका 
कारण यही है कि जिस प्रकार श्रात्मा से भिन्न वस्त्र हैं उसी प्रकार उससे भिन्‍न दारीर भी है'। भागे 
गीता के समान उसी वस्त्र का उदाहरण देते हुए फिर से यह कहा गया है कि जो विवेकी जीव भ्ात्मा 
को ही आत्मा मानता है--शरीर में प्रात्मबुद्धि नही रखता--वह अपने शरीर की भ्रत््य गति को--एक 
शरीर को छोडकर दूसरे शरीर के ग्रहण को --निर्मेयतापूर्वक एक वस्त्र को छोडकर दुसरे वस्त्र के ग्रहण 
के समान ही मानता है, इसीलिए उसे मरण का कुछ भय नही रहता । 

४ गीता मे यह निर्देश किया;ग्या हैं कि जो असत्‌ है उसका कभी सद्भाव नही रहता भौर जो 
सत्‌ है उसका कभी श्रभाव नही होता" । पम हा 

इसी प्रकार जैन दर्शन के श्रन्त्गंत पचास्तिकायादि ग्रन्थों में भी कहा गया है कि भाव का-- 
सद्भूत ५दार्थ का--कभी नाश (श्रभाव) नही होता श्रौर श्रमाव (असत्‌) की कभी उत्पत्ति नहीं होती | 
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२. वासासि जीर्णाणि यथा विहाय नवानि यृह्ाति नरो5पराणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥॥ २-२२ 
३ समाधि ६३-६६ 
४, ध्रात्मन्येवात्मघीरन्या शरीरगतिमात्मन । 


मन्यते निर्भय त्यक्त्वा वस्त्र वस्त्रान्तरग्रहमू ॥ पमाधि ७७० 
भू न्ासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत ! 
उभयोरपि दुष्टोघ्न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि ॥ २-१६ 
६ भावस्स णत्वि णासों णत्यि ध्रमावस्स चेव उप्पादों । 
गुण-पज्जयेसु भावा उप्पाद-वये पकुब्वति ॥ पचा १५ 
मैचासतो जन्म सतो न नाश्ो दीपस्तम.पुदुगलभावतो5स्ति ॥। स्व स्तो, ५-४. 


प्रस्तावना 3३े 


५ गीता मे सयमी व श्रसयसी की विश्लेषत्रा को प्रगट करते हुए कहा गया है कि अन्य सब 
प्राणियों (अ्रसयमियों ) के लिए जो रात्रि है--आात्माववोध से रहित शअज्ञानजनित अवस्था है--उसमे सयमी 
जागता है--वह उससे भ्रलिप्त होकर प्रबुद्ध रहता है--भऔर जिसमे श्रन्ध प्राणी जागते हैं--व्यवहार मे 
सलग्न रहते हैं--वह विवेकी मुनि के लिये रात्रि है--रात्रि के समान है, श्रर्थात्‌ रात्रि मे जिस प्रकार 
समस्त व्यवहार कार्य को छोडकर श्रन्य प्राणी सो जाते हैं उसी प्रकार सयमी मुनि सोते हुए के समान 
उस सव लोकव्यवहार से भ्रलिप्त रहता है । 


लगभग इसी श्रशिप्राय को प्रगट करते हुए समाघिशतक से भी कहा गया है कि जो व्यवहार में 
सोता है--विंषयसुख से विमुख रहता है--वह आत्मा के विपय मे जागता है --प्रबुद्ध रहता है, श्रौर जो 
व्यवहार मे जागता है--शरीर श्रादि की क्रियाग्रो मे उच्यत रहता है--वह श्रात्मा के विपय में सोता 
है--श्रात्मस्वरूप से विमुख रहता हैं'। 


६ गीता मे श्रद्धा व ज्ञान पर बल देते हुए कहा गया है कि जो जितेन्द्रिय पुरुष श्रद्धा से युक्त 
होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है भौर फिर उस ज्ञान को पाकर वह शीघ्र ही उत्कृष्ट शान्ति को 
प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जो ज्ञात श्रौर श्रद्धा से रहित होकर सशयालु होता है वह इस लोक 
झ्ौर परलोक के भी सुख से वचित रहता है । 


जैन दक्षेत्र मे सम्यग्दशेन, सम्यस्ज्ञान शौर सम्यक्चारित्र को मुक्ति का कारण माना गया है । 
गीता का पूर्वोक्ति निर्देश भी इसी श्रभिप्राय को प्रगट करता है। वहा जो सर्वप्रथम श्रद्धा का निर्देश 
किया गया है उसे जैन पारिभाषिक शब्द से सम्यरदरशंत कहा जा सकता है । कारण यह कि जैन दर्शन में 
तत्त्वश्नद्धा को ही सम्यर्द्शन कहा गया है'। श्रागे ज्ञान का निर्देश दोनो मे समान है । जैन दर्शन में 
जिस प्रकार सम्यग्दशन के बाद ही ज्ञान (सम्पम्ज्ञान) की श्राप्ति मानी गई है उसी प्रकार गीता मे भी 
श्रद्धा के वाद ज्ञान की प्राप्ति का निर्देश किया गया है। गीतागत इलोक ४-३६ में जो 'सयतेन्द्रिय ! पद 
है वह सम्यकचारित्र का द्योतक है, क्योकि इन्द्रियों को नियन्त्रित करके विषयो से निवृत्त होने का नाम 
ही तो चारित्र है । 


७ गीता मे कहा गया है कि श्रात्महितेषी जीव को स्वय श्रपने ही द्वारा श्रपना उद्धार करना 
चाहिए और श्ञात्मा को सकट मे वही डालना चाहिए। कारण यह कि श्रात्मा ही श्रात्मा का वन्धु है 


नी 


या निशा सर्वेभूताना तस्या जागति सयमी। 

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशज्ञा पश्यतो मुने ॥ २-६६ 

(यह श्लोक “उक्त च' श्रादि के निर्देश के वित्ता ज्ञानाणंव मे पृ १६४ पर ज्यों का त्यो उपलब्ध 
होता है, वहा केवल 'सर्वभूताना' के स्थान मे ध्सवंभूतेषु” पाठ है) 


२. (क) व्यवहारे सुपुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जाति व्यवहारे$स्मिन्‌ सुषुप्तदचात्मगोचरे ॥७८ 
(ख) स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्त्ता निशि शेरते प्रजा । 
त्वमार्य ! नक्‍त-दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवर्त्मंनि ॥ स्व स्तो १०-३. 
हे, श्रद्धावात्‌ लभते ज्ञान तत्पर सयत्तेन्द्रिय, । 


ज्ञान लब्ष्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४-३६ 

प्रशश्चाश्रदधानशवच सशयात्मा विनश्यति | 

नाय लोको5स्ति न प्रो न सुख सशयात्मन ॥। ४-४० 
४ सम्यर्ददा न-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग । त सू १-१. 
४ तत्त्वार्थश्रद्धाव सम्यग्द्शनम्‌ । त, सू. १-२, 





३४ ध्यानशत्क 


श्ौर वही अपना छात्रु है--दूसरा कोई श्रपना बन्धु थ्रोर छात्र नही है' । 

जैन दर्शन के श्रन्तर्गत समाधितन्त्र मे भी प्रकारान्तर से यही कहा गया है कि भ्रपनी भात्मा ही 
अपने लिए जन्म को---जन्म-मरणरूप ससार को--प्राप्त कराती हैं श्रौर वही निर्वाण को--मुक्तिसुश् 
कौ--भी प्राप्त कराती है। इसीलिए वास्तव में अपनी श्रात्मा ही भपना ग्रुरु--छ्वित की शिक्षा देते वाला 
वन्धु है, अन्य कोई गुरु नही है । 

८ गीता में योग की स्थिरता के लिए दीपक की उपमा देते हुए यह कहा गया है कि जिस 
प्रकार बायु से रहित दीपक स्थिर रहता है उसी प्रकार चित्त की चचलता से रहित योगी का योग भी 
स्थिर रहता है । 

घ्यानशतक में उक्त दीपक की उपमा देते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार घर-में स्थित वायु- 
विहीन दीपक श्रतिशय स्थिर रहता है उसी प्रकार एकत्व-वितर्क-अ्विचार नाम का दूमरा शुक्लण्यान 
उत्पाद, स्थिति (श्रुतता) भर व्यय से किसी एक ही पर्याय में स्थिर रहता है--वह एक श्रथ से प्र्था- 
न्तर मे, शब्द से शब्दान्तर में और एक योग से योगान्तर मे संक्रमण नही करता है | 

६ गीता में कहा गया है कि जो योगी स्थिर होकर शरीर, शिर और ग्रीवा को समान और निश्चल 
घारण करता हुम्ना दिशाश्रो को नही देखता है, किन्तु श्रपनी, नासिका के श्रग्रभाग का श्रवलोकन करता 
है वह निर्वाणस्वरूप परम शान्ति को प्राप्त करता है। यथा-- 

सम फाय-बिरोग्रीव घारयन्नचल स्थिर । 
सप्रेद्य नासिकाग्र स्व दिशइचानवलोकयन्‌ ॥ ६-१३ 

लगभग यही भाव वरागचरित, तत्त्वानुशासन और भ्रमितगति-श्राग्काचार के निम्न ए्लोको में 

उपलब्ध होता है--- 
सध्ये ललाटस्य सनो निधाय नेन्रश्रुदोर्या खलू नासिकाग्रे । 
एकाग्रचिन्ता प्रणिधानसस्था समाघये ध्यानपरो वभूव ॥ वरागच, ३१-६६ 
नासाग्रन्यस्तनिष्पन्दलोचनो सन्दसुच्छवसन्‌ । 
दर्ननदादोपनिम्‌ क्तफायोत्सगेब्यवस्थित ॥ तत््वानूु &३ 
स्थित्वा प्रदेशों विगतोपसगें पर्यद्धूवन्धस्थितपाणि-पद्म । 
नासाग्रसस्थापितदृष्टिपातो मन्दीकृतोच्छवासविषृद्धवेग. ॥ भ्रमित रा १४-६१ 


जैन दर्शन के साथ योगसूत्र की समानता 


महर्षि पतञजलि विरचित योगसूत्र यह योगविषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। उसमे संक्षेप से योग 
के महत्व को प्रगट करते हुए उसकी सागोपाग प्ररूपणा की गई है । वह समाधि, साधना, विभूति भौर 





१ उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
श्रांत्मै वात्मनों वन्धुरात्मैव रिपुरात्मम ॥६-२ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित । 
प्रनात्मनस्तु छत्रुत्वे वर्तेतात्मेव झत्रुवन्‌ ॥ ६-६ ; 
२ नयत्यात्मानमार्त्मव जन्म निर्वाणमेव च ! 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्तान्योडस्ति परमार्थत ॥७५ 
लगभग यही अभिप्राय इष्टोपदेश के ३४वें इलोक में भी प्रगट किया गया है । 
३ यथा दीपो निवातस्थो नेज़जते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युझुणतो योगमात्मन ॥६-१६ 
४ ध्या श॒ ७९-८४०- 


प्रस्तावत्ता इ्र्श 


डवल्य उन चार पादों मे विभक्त है। समस्त सूत्रसाया उसकी १६९५ (५१--५५-४५५--३४) है। 
उपके प्रथम पाद में चित्तवृत्तिनिरोध को योग का स्वरूप बतलाकर उसके उपाय को दिखलाने हुए प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा श्रौर स्मृति इत पाच वृत्तियो को क्लिप्ट व झक्लिष्ट वत्तलाया है। आगे संभ्ज्ञात 
व भ्रसप्रज्ञात समाधि दे न्‍्वसूप के साथ ईश्वर के स्वरूप को भी प्रगट किया गया है । 
हितीय पाद में क्रियायोंग का निर्देश करते हुए हेय, हेयहेतु, हान और हानोंपाय इन चार के 
स्वरूप को प्रगट क्रिया गया है। इसी से भाष्यकार ने उसमे चतुद्य हरूप शास्त्र कहा है'। साथ ही वहा 
यम-नियम श्रादि श्राठ टोगायो का निर्देश करते हुए बहा उनमें प्रथम पाच योगागों का विचार किया 
गया है । प्रथम यम योगाग के प्रसंग में अहिसा व सत्य ग्रादि के तथा द्वितीय नियम योगाग के प्रसंग में 
घौच व समन्‍्तोप आदि के स्वरूप को दिखलाते हुए उनके पृथक्‌ पृथक्‌ फल को भी प्रगट किया है । 
तृतीय पाद में घारणा, ध्यान श्रौर समाधि इन णेप तीन योगागो के स्वरूप का निर्देश करते हुए 
उन तीनों के सशुश्य को सयम बतलाबा हें। झागे अन्य प्रासंगिक कथन के साथ योग के आश्रय से 
उत्पन्त होने वाली विभृतियों को दिस्ललाया गया है । 
चनुर्थ पाद में उततत विभूतियों (सिद्धियो) को जन्म, ग्रौपधि, मन, तप और समात्रि इस यथा- 
सम्भव पाच निमित्तों से उत्पस्त होने वाली बतलाकर श्रागे शका-समाधानपुर्वक कुछ श्रन्य प्रासगिक चर्चा 
परते हुए सत्कार्यवाद के साथ परिणामवाद को प्रतिप्ठित श्रीर विज्ञानाईत का निराकरण किया नया 
है । विधय इतना है कि परिणामवाद को प्रतिष्ठित करते हुए भी पुरुष को प्रतस्णिमी--चित्स्वरप से 
कूटस्थ निःय--रवीकार किया गया है। भ्रात मे बोवल्य के स्वरूप को प्रगठ फरते हुए गन्‍्ध को समाप्त 
पिया गया है। 
प्रस्तुत योगयूव यद्यपि प्रमुखता से साज्य सिद्वान्त के श्राश्नय से रचा गया है, फिर भी उसकी 
रखते मे श्रन्‍्य दर्शनों की उपेक्षा नहीं की गई है, उसका भी यथावसर श्राश्रय लिया नया है। महंपि 
पतझआति पी एस मध्यस्य वृत्ति के कारण उनका यह योगयूत प्राय सभी सम्प्रदायों मे प्रिय रहा है। 
प्रद़्त में थम जैन दइथन के साथ भी उसकी कित्तनी समानता रही है, इसका विचार करेंगे । जैन दर्शन के 
भाग उसकी समानता दाब्दो सौर विपयत्रिवेचन की भी श्रपेक्षा दृष्टियोचर होती है । 
दच्दसाम्य--- 


३५६ ध्यानशतक 


(१६६६) , तत्त्वार्थसूत्र (७-११), ज्ञानाणंव (४, पृ २७२) और योगश्ास्त्र (४-११७) आदि श्रतेक 
जन ग्रन्थों में उक्त मंत्री श्रादि भावनाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तत्त्वार्थसूत्र मे मुदिता के स्थान मे 
प्रमोद श्रोर उपेक्षा के स्थान मे माध्यस्थ्य शब्दों का उपयोग हुम्ना है, जिनके श्र्थ मे कुछ भेद नही है । 


प्रविद्या--योगसूत्र (२-३) मे क्लेश के इन पाच भेदों का निर्देश किया गया है--अरविद्या, 
श्रस्मिता, राग, हेष और श्रभिनिवेश । इनमे अ्रविद्या यह श्रस्मिता श्रादि उत्तर चार क्लेशो की जनक है । 
उसका स्वरूप आगे इस प्रकार कहा गया है--अ्रनित्याशुचि-दु खानात्मसु नित्य-शुचि सुखात्मस्यातिरविद्या 
(२-५) । भ्रागे (२-२४) मोहरूप इस अ्रविद्या को विवेकस्यातिरूप सयोग का कारण कहा गया है। 
यह शब्द समाधिशतक (१२ व ३७) तथा तत्त्वाथेवातिक आदि श्रनेक जैन ग्रन्थो मे उपलब्ध होता है । 
श्रभिप्राय भी उसका उभय सम्प्रदायो मे समान है' । श्रविद्या के स्थान मे अधिकाश जैन ग्रन्थों मे भ्रज्ञानी 
और मोह' शब्दों का भी व्यवहार हुआ है। 

राग, द्वेघ--पूर्वोक्त क्लेश के भेदभूत राग और द्वेप का स्वरूप योगसूत्र मे इस प्रकार कहा गया 
है--सुखानुशयी राग , दु खानुशयी दरैेघ (२, ७-८) । इन दोनो दाब्दों का उपयोग पट्खण्डागम (४, २, 
८, ८८पु, १२, पए २८३) कपायप्राभुत (३ वें १३), श्रावकप्रज्नप्ति टीका (३६३) और ध्यानश्तक 
(१० व ४६) आदि जैन ग्रन्श्रो मे प्रचुरता से हुआ है । 

यस--इस शब्द का उपयोग योगसूत्रगत निम्न सूत्र मे किया गया है--भ्रहटिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्म- 
चर्यापरिग्रहा यमा (२-३०) । जैन दर्शन मे इस छाव्द का उपयोग रत्नकरण्डक (८5७), स्थानाग (२-३) 
झौर उपासकाध्ययन (७६१) श्रादि ग्रन्थों में हुआ है । 

महात्रत--इस छाब्द का उपग्नोग इस योगसूत्र मे हुआ है---जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना 
सावंसोमा महात्रतम्‌ (२-३१) । उसका उपयोग चारित्रप्राभूत (३१), मूलाचार (१-४ व ५-६७), 
दद्धवकालिके (४-३), पाक्षिकसूत्र (पृ १८) श्रौर तत्त्वार्थसुत्र (७-२) आदि भ्रनेक जेन ग्रन्थों मे 
हुआ है । 

नियस--इसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार किया गया है--शौच-सन्तोप-तप स्वाध्यायेदवर- 
प्रणिधानानि नियम (२-३२) । इस शब्द का उपयोग नियमसार (३) रत्तकरण्ठक (८७) ओर उपा- 
सकाध्ययन (७६१) आदि जैन ग्रन्यो मे किया गया है। 

कृत, फारित, श्रनुमोदित--इन छाब्दों का व्यवहार योगसूत्र मे इस प्रकार किया गया है-- 
वितर्का हिसादय कृत-कारितानुमोदिता लोभ-क्रोध-मोहधुर्वका मृदु-मध्याधिमान्रा दु खाज्ञानानन्तफला 
इति प्रतिपक्षमावनम्‌ (२-३४) । इनका उपयोग तत्त्वार्थसृत्र (६-८) व श्रावकप्रज्नप्ति (३३१) श्रादि 
जैन ग्रन्थों में हुआ है। विशेष इतना है कि तत्त्वार्थसृत्र मे श्रनुमोदित के स्थान में श्रनुमत तथा श्लावक- 
प्रज्ञप्ति मे क्रम से करोति, कारयति श्रौर अनुजानाति इन क्रियापदो का उपयोग हुआ है । परल्तु भ्रभि 
प्राय उनका दोनो में समान ही है । 

सोपक्रम, निरुपक्रम--इन दो दाब्दो का उपयोग योगसुत्र मे इस प्रकार किया गया है--स्वोप- 
क्रम मिरुपक्रम च कर्म तत्‌ु सयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेम्यों वा (३-२२) । इनमें मूल द्वव्द उपक्रम है, 


१ अ्रविद्या विपर्ययात्मिका सर्वेभावेष्वनित्यानात्माशुचि-दु खेपु नित्य सात्मक-शुचि-सुखाभिमानरूपा। त 
वा १, १, ४६, श्रविद्या कमकृतो वद्धिविपर्यास ! श्राव नि हरि व्‌ मल हेम टि पृ ५३ 

२ इष्टोप ११ व २३, ध्या श हरि वृ ५४० ('अ्ज्ञान खलु कप्ट' इत्यादि उद्घृत पद्च); ज्ञानमेव 
मिथ्यादर्शनसहचरितमज्ञानम्‌, कुत्सितत्वात्‌ कार्यकरणादशीलवदपुत्रबढ्ा । त भा सिद्ध व्‌ २-५५, 
क्िमज्ञानम्‌ ? मोह-अ्रम सन्देहलक्षणम्‌ । इप्टोप टी २३ 

३ ग्रज्ञानलक्षणब्च मोह । व्या थ हरि व्‌ ४६8, फ्रोप मान-माया-तो म-हास्य-रत्य र ति-शोक-भय< 
जुगुप्सा स्त्री-पुनप्सब वेद-मिव्यात्वाना समूहों मोह, | घच पु १२, पृ ९८३ 





प्रस्तावना ३७ 


कप 
उससे सहित का नाम सोपक्रम और रहित का नाम निरुपक्रम है। यह उपक्रम शब्द तत्त्वार्थाधिगम 
भाष्य (२-५२) व उसकी हरि व सिद्ध वृत्तियों (२, ५१-५२) श्रादि श्रनेक जैत ग्रन्थों मे व्यवहृत हुआ 
है। सोपक्रम और निरुपक्रम दब्दों का भी उपयोग तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (२, ५१-४२) । उसकी 
हरिभद्र व सिद्धसेत विरचित वृत्तियों (२-५२) और पदट्खण्डागम की घवला टीका (पु ६, पृ. पश्व 
पु १०, पृ २२३३-३४ व २३८) आदि मे हुआ है। 
प्रफाशावरण---इसका उपयोग योगसूत्र के इन सूत्रों मे हुआ है---तत क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ 
(२ ५२), वहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा तत प्रकाशावरणक्षय (३-४३) | पट्खण्डागम (१, ६-१, 
५--पु. ६, पृ ६ आदि) व तत्त्वाथंसूत्र (८-४) आदि अनेक जैन ग्रन्थों मे इसके समानार्थके ज्ञावावरण 
व ज्ञानावरणीय शब्दों का उपयोग हुआ है। 
अ्रणिसा--इसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार हुआ है--ततो$णिमादिप्रादुर्भाव कायसम्पद्धधर्मा- 
नभिघातश्च (३-४५) । भ्रणिमा व महिमा आदि ऐसे शब्दों का व्यवहार तिलोयपण्णत्ती (४-१०२६), 
तत्त्वाथंवातिक (३, ३६, २) और घवला टीका (पु ६, पृ. ७५) श्रादि जैन ग्रन्थों में वहुतायत से 
हुआ है। 
चज्ञसहननत्व--इसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार हुआ है--रूप-लावण्य-बल वज्रसहननत्वानि 
कायसम्पत्‌ (३-४६) । वज्ञषेंभमनाराचसहनल और वज्तनाराचसहनन जैसे शब्दों का उपयोग 
पट्खप्डागम (१, ६-१, ३६- पु ६, पृ. ७३) व सर्वार्थसिद्धि (८-११) शआरादि श्रनेक जैन ग्रन्थों मे 
हुआ है । 
फवल्य--इसका उपयोग योगसूच्र के इन सूत्रों में किया गया है--तदभावात्‌ सयोगाभावो हानमु, 
तद्‌ दृशे कैवल्यम्‌ (२-२५), तह राग्यादपि दोषबीजक्षये कंवल्यम्‌ (३-५०), सत्त्व-पुरुपयो शुद्धिसास्‍्थे 
कंवल्यम्‌ (३-५५), पुरुषार्थशून्याना ग्रुणाना प्रतिप्रसव कोवल्य स्वरूपश्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति 
(४-३४) । 'केवलस्पथ भाव कैवल्यम्‌' इस निरुक्ति के श्रनुसार 'केवल' शब्द से कैवल्य वना है । जैन 
दक्षंत मे स्वेज्ञ व सर्वदर्शी के ज्ञान को केवलज्ञान स्वीकार किया गया है। कैवलज्ञान शब्द का उपयोग षट- 
खण्डागम (५, ५, ८१-पु. १३, पृ ३४५), तत्त्वाथंसूत्र (१०-१), विलोयपण्णत्ती (४-६७४) भौर 
पचसग्रह (दि, १-१२६) श्रादि प्नेक जैन ग्रन्धों मे हुआ है। केवलज्ञान से सम्पन्न श्ररहन्त को केवली 
श्रौर उनकी उस अवस्था को कीवल्य कहा गया है। कैवल्य इस झब्द का उपग्रोग भी स्वयम्भूस्तोन, 
समाधिशत॒क', प्रात्मानुझञासनं और सिद्धिविनिश्वय (७-२१) व उसकी टीका आदि में किया गया है । 
उपयुक्त विवेचन से यह भली भाति विदित हो जाता है कि जन दर्शन मे व्यवहृत बहुत से शब्द 
योगसूत्र मे भी उसी रूप मे व्यवहृत हुए हैं तथा अ्रभिप्रायथ भी उनका प्राय दोनों दर्शनों मे समान 
रहा है । 
विषय की समानता-- 
जिस प्रकार जैन दर्शन श्रौर योगसूत्र मे अनेक शब्दों का समान रूप में व्यवहार हुआ है उसी 
प्रकार दोनो की विषयविवेचनप्रक्रिया मे भी बहुत कुछ समानता पायी जाती है । जैसे -- 
वित्तफं, विचार--जैन दर्शन मे शुक्‍्लध्यान के जिन चार भेदो का निरूषण किया गया है उनमे 
प्रथम शुबलघ्यान विनर्क व विचार से सहित तथा द्वितीय शुक्लध्यान वितर्क से सहित होकर भी विचार 


/#203७-०-२७०७०७०-७०+३-+न०क+ ५००५-०० ००००-०८०२० 
१ एकान्तदृष्टिप्रतिषेधसिद्धिन्यायेपुभिमोह-रिपु निरस्य । 
श्रसि सम फैवल्य-विभूतिसम्राद्‌ ततस्त्वमहंन्‍्नसि मे स्तवाई ॥११-४ 
२ समीक्ष्य कंबल्यसुखस्पृह्ाणा (< 9९ ५८॥ समाधि ३ 
है. ६ ६ १६ कैवल्यालोकितार्थे » »< »€ ॥ झात्मानु १४ 
४ केवलस्प कमंविकलस्प झात्मनो भाव कैवल्यम्‌ | सिद्िवि टी ७-२१, पृ ४६१. 


जन ध्यानदतक 


से रहित माना गया है। उनमे श्रुतशञान- विद्येपस्प से ऊहापोह करने-का नाम वितर्पा है। द्रव्य को 
छोडकर पर्याय या श्रौर पर्याय फो छोटफर द्रव्य का चिन्तन फरना, एक झागमबाय्य को ग्रहण कर अन्य 
प्रागमवाबय का व उसको भी छोडवार बाक्यान्तर का चिन्तन पःरना, तथा एक योग को छोडकर दूमरे 
योग का व उसको भी छोटकर योगान्तर का चिन्तन करना, एसका नाम व्रिघार है । 

उधर योगसूत्र मे योग के ये दो भेद निर्दिष्ट गिये गये है-सम्प्रज्ञात समाधि और श्रमम्प्रज्ञात 
समाधि । जिस समाधि के द्वारा सणय-विपर्ययादि से रहित भाव्य (ईएवर श्रौर पर्चीस तत्त्व) का 
स्वरूप जाना जाता हे उसे सम्प्रज्ञात समाघि और जिसमें किसी शेंय का ज्ञान नहीं होता उसे असम्पन्नात 
समाधि कहा गया है । दूसरे शब्दों में उन्हे क्रम से सवीज (सालम्ब) समाधि श्रौर निर्वीद्ञ' (निरालम्त्र) 
समाधि भी कहा गया हे। उनमे सम्प्रणात समाधि वितर्कादिसे अ्रन्वित होने के फारण सविनर्क, सविचार, 
सानन्द स्‍ौर सास्मित के भेद से चार प्रकार की है। जय स्थूल महाभूतो (श्राफाशादि) गौर इच्द्रियो को 
विपयरूप से ग्रहण करके पूर्वापर के अनुसन्वानपृवक छब्द व थर्य क॑ उल्लेसभेद के साथ भावना की जाती 
है तव सवितर्क समाबि होती है । इसी प्रालन्वन म जब पूर्वापर के अनुसन्धान और घब्दोल्लेस के विना 
भावना प्रवृत्त होती है तव निवितर्क समाधि होती है। तन्माश्रा (घब्दादि) झौर ग्रस्त करणरूप सूक्ष्म 
विपय का गश्रालम्बन लेकर जब तद्दिषयक देक्ष, काल व धर्म के श्रवच्छेदपुवक भावना प्रवृत्त होती हैँ तब 
सविचार समाधि होती है'। इसी ग्रालम्बन में जो देश, काल व धम के श्रवच्छेद के बिना धर्मी मात्र को 
प्रकाशित करने वाली भावना की जाती है उसे निविचार समाधि कहा जाता है' । 

इस प्रकार जैसे जन दर्शन प्रट्पित प्रथम घुक्लध्यान में द्रव्य-पर्यायादि के ज्ञानपूर्वक घब्द व अर्थ के 
परिवर्तव के साथ चिन्तन होता है, जिससे कि उसे सवितर्क व सविचार कहा गया है, वैसे ही योगसूष्र प्र 
पित सम्भ्ज्ञात समाधि में भी पूर्वापरानुसन्वानपूर्वक शब्द व श्र्थ के विकल्प के साथ स्थूल (श्राकाश्ञादि 
महा।भूतो व इन्द्रियो) भर सूक्ष्म (तन्मान्ना व अन्त करण) तत्त्वों का चिन्तन होता है, इसीलिए उसे 
सवितर्क व सविचार समाधि कहा गया है । 

जिस प्रकार ज॑न दर्शन प्ररूपित द्वितीय शुक्लध्यान में शब्द, श्र्थ भ्लौर योग का सक्रमण (परस्पर मे 
परिवतंन) न होने के कारण उसे प्रविचा र--उक्त विचार से रहित--कहा गया है उसी प्रकार योगदर्शन मे 
तन्मात्रा भर भनन्‍्त करण रझप सूक्ष्म विपय का भ्रालस्वन लेने वाली चतुर्थ (निविचार) समाधि में भी देश, 
काल श्र धर्म के अवच्छेद से रहित घर्मी मात्र का प्रतिमास होने के कारण उसे निविचार कहा गया है । 


जन दर्शन के श्रनुसार मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और भ्रन्तराय इन चार घाति कर्मों का जब 
विनाश हो जाता है तव केवलज्ञान के प्रगट हो जाने पर केवली के तीमरा श्ौर चौथा शुक्लध्यान होता 
है | ये दोनो ध्यान मन के विनष्ट हो जाने के कारण समस्त चित्तवृत्तियों से रहित होते हैं । इसीलिए 
उनमे ज्ञान-शैेय भ्रादि का विकल्‍प तही रहता । 

यही श्रवस्था प्राय योगसूत्रोपदिष्ट असम्प्ज्ञात समाधि की है। वहा भी समस्त चित्तवृत्तियों का 
विनाश हो जाने के कारण पूर्णतया चित्त का निरोध हो जाता हे । इसलिए वहा भी कुछ ज्ञेय नही 
रहता । इसी कारण उसकी 'असम्प्रज्ञात' यह सज्ञा सार्थक है । 

हरिभद्ग सूरि ने श्रपने योगविन्दु मे प्रथवत्ववितर्क सविचार ग्रौर॑ एकत्ववितक अ्रविचार इन दो 
शुक्लष्यानों को सम्प्रशात समाधि तथा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति इन दो शुबलध्यानो 





श्त सृ 8, ४ १-४४ 

२ सवीज श्रौर निर्वीज ध्यान का उल्लेप़ उपासकाध्ययन (६२२-२३) में भी हुप्ला है । 

३ योगसूत्र भोजदेव विरचित वृत्ति १-१७ 

४ स निर्वीज समाधि । न तन्न किचित्‌ सभ्नज्ञायत इत्यसप्रज्ञात (यो सू भाष्य १-२ 
ब्रे्य सप्रशायत इति असश्नज्ञातो निर्वीज समावि- | यो सू भोज, व्‌ १-१८ 


), न तन्न किचिद्‌ 


रन का फल लिकडल कक जा: 
_......>फककक का टयन ऑजितल्ण लटएईआएण न्‍ 


प्रस्तावना ३६ 


को श्रसप्रज्ञात समाधि जैसा कहा है।। 

मेत्नी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा--जैन दर्शन मे अ्रहिसादि ब्रतो के दृढीकरण तथा घर्मध्यान की 
सिद्धि के लिए मंत्री आदि चार भावनाओं के चिन्तन का उपदेश दिया गया है । इसी प्रकार योगसूत्र मे 
भी समाधि की सिद्धि मे श्रन्तरायभूत चित्तविक्षेपों के निपेधार्थ प्रथणत किसी एक अभिमत तत्त्व के 
प्रभ्यास का-- चित्त को पुन पुन उसमे सलग्न करने का--उपदेश दिया गया है श्रीर तत्पब्चात्‌ उक्त 
चित्त की प्रसन्‍्तता के लिए उपयुक्त मंत्री आदि के चिन्तन की प्रेरणा की गई है | तत्त्वार्थयृत्र श्रादि जैन 
ग्रन्थो में जहा मंत्री शब्द के साथ कारुण्य, प्रमोद श्रोर माध्यस्थ्य शब्दों का उपयोग किया गया है वहा 
योगसूत्र में उक्त मैत्री शब्द के साथ करुणा, मुदिता श्रौर उपेक्षा शब्दों का उपयोग किया गया है । यह 
केवल शब्दभेद है, श्रभेद कुछ भी नही है । हरिभद्र सूरि ने तो अभ्रपने पोडशक प्रकरण में योगसूत्रगत 
उन चार शब्दों का उसी रूप में उपयोग किया है । विशेष इतना है कि तत्त्वार्थसृत्र श्रादि जैन ग्रन्थों मे 
जहा मैत्री को प्राणिमात्रविषयक, करुणा या कारुण्य को क्लेशयुक्त (दुखी) जीवविपयक, प्रमोद या 
मुदिता को ग्रुणी जीवविपयक और माध्यस्थ्य (उपेक्षा या उदासीनता) को अ्रविनेय (विपरीतवृत्ति) 
जीवविषयक निर्दिप्ट किया गया है वहा योगसूत्र मे मंत्री को सुखी जीवविपयक, करुणा को तत्त्वार्ंसूत्र के 
ही समान दुखी जीवविषयक, मुदिता (प्रमोद) को पुण्ययुक्त जीवविपयक झौर उपेक्षा वो पृण्यहीन (धर्मं- 
विहीन या प्रतिकूल) जीवविषयक निर्दिष्ट किया गया है'। इस प्रकार चित्त की स्थिरता की प्रमुख 
कारण होने से दोनो ही दर्शनों में उपयुक्त चार भावनाओं पर जोर दिया गया है। उनके आश्रय से 
जहा भ्रहिसादि ब्रतो में दृढ़ता होती है वहा समाधि या ध्यान में स्थिरता भी होती है । 

तत्त्वार्थसूत्र मे उपयुक्त मैत्री श्रादि भावनाओं के निर्देश के पूर्व मे अहिसादि पात्र ब्रतो की पृथक्‌ 
पृथक्‌ पाच भावनाओं का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि हिसादि पापों में उभय लोको से 
सम्बन्धित भ्रपाय (अ्रनर्थ ) भर अ्वद्य (पाप या निन्‍्दा) के दर्शन का चिन्तन करता चाहिए। अनन्तर 
भगले सूत्र मे तो वहा यहा तक कह दिया है कि प्रात्महितेपी जीव को उपयुक्त हिस।दि महा पापों को 
दुख ही समझना चाहिए" । 

भ्रव योगसूत्र को भी देखिये । वहा जाति (मनुष्यादि), आयु श्रौर भोग (इन्द्रियविषयादि) को 
घुभाशुभ कर्मों का फल बतलाकर यह कहा गया है कि उनमे जो पुण्य के श्राश्षय से उत्पन्न होते हैं 
वे प्राणियो को सुखप्रद होते हैं तथा जो पाप के झ्राश्नय से उत्पन्न होते है वे उन्हें दुखप्रद होते हैं । श्रन्त 
मे विवेकी योगी को लक्ष्य करके यही कह दिया है कि विपमिश्रित भोजन के समान उक्त जाति श्रादि 
जहा परिणाम मे दुखप्रद होते है वहा वे तृष्णा के बढाने वाले होने से धन्ताप के जनक भी होते हैँ ॥ इसके 
प्रतिरिक्त अभीष्ट विषयो की प्राप्ति मे जो सुख का अनुभव होता है तथा श्रनिष्ट विपयो की प्राप्ति में 





१. समाधिरेष एवान्य. सम्प्रज्ञातोईभिघीयते । 
सम्यकप्रकर्परूपेण वृत्त्ययज्ञानतस्तथा ॥४१६, 
प्रसम्प्रज्ञात एपो5पि समाधिगीयते परे । 
निरुद्गाणेपवृत्त्यादितत्स्वरूपानुवेघत ॥ ४२१ (इनकी स्वोपज्ञवृत्ति द्प्टव्य है) 
२.त सू. ७-११, ज्ञानाणंव ४, पृ २७२ (आगे इलोक १६-१६ भी द्वृष्टव्य हैं), योगश्ञास्त्र 
(४-११७). 
३; यो सू १, ३२-३३ 
४ परहितचिन्ता मंप्री परदु खविनादिनी तथा फरणा | 
परसुपतुष्ट्मुंदिता परदोपेक्षणमुपेक्षा ॥ ४-१५. 
हा भो मूः भोज च््‌ १-३३. 
६ हिनादिष्विहामसापायावद्यदर्भनम्‌ । दुसमेव था । ते. सू. ७ ६-१०- 


४० ध्यानश्ञतक 


जो दुख का अनुभव होता है वह ऐसे सस्कार को उत्पन्न करता है कि जिससे ससार का कभी विनाश 
नही हो सकता । इन सब कारणों से योगी को उक्त जाति श्रादि दुख ही प्रतीत होते हैं ' । 

इस प्रकार से जैन दर्शन के समान योग दर्श्षन मे भी हिसादि पापों श्रथवा उन्ही जैसे जाति, आयु 
एवं भोगो के विपय में दु खरूपता के ही श्रनुभव करने की प्रेरणा की गईं है । 


सहाव्नततत--जैन दर्शन के श्रन्तर्गत चारिभ्रप्राभत (२६-३०), गूलाचार (१, ४-६ व ५, €श्से 
६७), तत्त्वार्थमृत्र (७, १-२), दद्यवैकालिक (४-७, पृ १४८-४६) श्रौर पाक्षिकसूत्र (पु १८-२६) श्र/दि 
श्रनेक ग्रन्थों में श्रहिसादि महात्रतों का विधान किया गया है। इन ब्रतो का परिपालन चूकि जीवन पर्यन्त 
किया जाता है, इसलिए उन्हें यम कहा जाता है' । 

इसी प्रकार से उक्त पाच महाग्रतो का विधान योगसूत्र मे भी किया गया है | यहा योग के जिन 
आ्राठ श्रगों का वर्णन किया गया है उनमे प्रथम योगाग यम ही है । हिंसा के श्रभावरूप श्रहिसा, सत्य, पर- 
कीय द्रव्य के अपहरण के श्रभाव रूप श्रस्तेय, ब्रह्मच्यं श्ौर ध्परिग्रह का वहा (२-३०) यमरूप से निर्देश 
करते हुए भ्रागे (२-३१) यह कहा गया है कि जाति, देश, काल भौर समय के श्रवच्छेद से रहित 
उक्त भ्रहिसादि पाच सावंभौम महात्नत माने जाते हैं । सावंभौम कहने का कारण यही है कि उनके परि- 
पालन में जाति व देश झादि की कोई मर्यादा नहीं रहती। उदाहरणार्थ “मैं ब्राह्मण का घात नहीं 
करूगा, तीर्थ पर किसी प्राणी का घात नही करूगा, चतुर्दशी के दिन किसी जीव की हत्या नही करूंगा, 
भ्रथवा देव व ब्राह्मण के प्रयोजन को छोडकर श्रन्य किसी भी प्रयोजन के वश्ञ जीवहिंसा न करूगा” 
इस प्रकार से जो श्रहिसा का परिपालन किया जाता है उसे क्रमश जाति, देश, काल और समय की 
भ्रपेक्षा रखने के कारण सार्वभौम नही कहा जा सकता । किन्तु उक्त जाति प्रादि की मर्यादा से रहित 
जो पूर्णरूप से हिंसा का परित्याग किया जाता है उसे ही सावंभौम भहिसामहात्रत माना जाता है । 
यही प्रभिप्राय सत्यमहान्नत श्रादि के विषय में भी ग्रहण करना चाहिए । 


इस प्रकार से उक्त भ्रहिसा श्रादि पाच महात्रतो का स्वरूप ज़ंसा जैन दर्शन मे प्ररूपित है ठीक 
उसी रूप मे उनका स्वरूप योगसूत्र में भी निर्दिष्ट किया गया है | 


कृत, कारित, अ्रनुमत--जैन दर्शन मे श्राज़्व व उसके भेट-प्रभेदों का निर्देश करते हुए उनके 
श्रधार जीव भौर भ्रजीव वतलाये गये है। सरम्भ, समारम्म व झ्रारम्भ, मन, वचन व काय ये तीन 
योग, छत, कारित व भनुमत, तथा क्रोध, मान, माया भौर लोभ ये चार कपायें; इनका परस्पर 
सम्बन्ध रहने से उक्त जीवाघिकरण के १०८ (5-३ »( ३ ८ ३ 2८४) भेद माने गये हैं । वह भास्तव कपाय 
के वश होकर मत, वचन अथवा काय के झ्ाश्रय से हिंसादि के स्वय करने, अन्य से कराने प्रथवा करते 
हुए धन्य का अनुमोदत करने पर जीव के होता है। उसमे तीब्र या मन्‍्द एव ज्ञात या श्रज्ञात भाव की 
प्रपेक्षा विशेषता हुमा करती है! । 

प्रकारान्तर से यही भाव योगसूत्र मे भी प्रगट किया गया है। वहा उपयुक्त महात्नतो के प्रसग में 
यह कहा गया है कि वितर्क स्वरूप--योग के प्रतिकूल माने जाने वाले--जो हिंसादि पाप हैं वे क्रोध, 
लोभ भ्रथवा मोह के वश होकर स्वय किये जाते है, भ्रन्य से कराये जाते हैं, श्रथवा उनमे प्रवृत्त श्रन्‍्य 
की अभनुमोदता के विषय होते हैं। साथ ही वे मृदु (मेन्द), मध्य श्रथवा अ्रधि (त्ीन्न) मात्रा में हुआ 
करते हैं। उनका फल अ्रपरिमित दुख व अ्रश्ञान होता है। इसलिए योगी को उक्त हिंसादि के स्वरूप व 





१, सति मूले तह्ठिपाकों जात्यायुभोगा । ते ज्ञाद-परितापफला प्रुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ । परिणाम-ताप- 
सस्कार-दु 'खेगु णवृत्तिविरोधाच्च दु खमेव सर्व विवेकिन । यो सू २, १३-१५ 

२, नियम परिमितकालो यावज्जीव यमों ल्लियते ॥ रत्तक ५७ 

३,त सू ६, ६५१ से सि ६, ६-८, ते वा. ६, 5, ७-६: 


प्रस्तावना ४१ 


कारण आदि को जानकर प्रतिकूल भावना के प्राश्नय से उनका परित्याग करना चाहिए । 

इस प्रकार तुलनात्मक दुष्टि से विचार करने पर यह निष्ितत प्रतीत होता है कि उक्त हिंसादि 
के परित्याग के विषय मे जो पद्धति जैन दर्शत मे श्रपनायी गई हे लगभग वही पद्धति योगसूत्र मे भी 
स्वीकार की गई है ! 


आ्राहिसा का महत्त्व-- तिलोयपण्णत्ती, हरिवशपुराण और ज्ञानाणंव श्रादि भ्रनेक जैन ग्रन्थों मे 
यह निर्देश किया गया है कि जो महात्मा हिंसा एवं राग द्वेषादि को छोडकर वीतरागता की परमकाष्ठा 
को प्राप्त हो जाता है उसके समक्ष स्वभावत जातिविरोधी जीव भी--जैसे सर्प व न्‍्योला, बिल्‍ली व 
चूहा एव सिह व हिरण श्रादि भी--अपने उस स्वाभाविक वर को छोडकर प्रानन्दपुर्वक साथ साथ 
विचरण करते हैं! । 

यही अ्रभिप्राय योगसूत्र से “अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधों वैरत्याग' (२-३५) ” इस सूत्र के 
द्वारा प्रगट किया गया है। । 

सोपक्रम-निरुपक्रम--अनेक जैन ग्रन्थों मे आयु के ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं--सोपक्रम भर 
निरुपक्रम । जिस झायु का विघात--प्राणी का असमय मे मरण--विष व शस्त्रादि के निमित्त से हो 
सकता है वह सोपक्रम श्रायु कहलाती है तथा जिस श्रायु का विघात भ्रसमय मे नहीं हो सकता है--जंसे 
देवो की श्रायु का--उसे निरुपक्रम भ्रायु कहा जाता है' । तत्त्वार्थयूत्र मे उन्हे श्रपवर्त्य और श्रनप- 
वर्त्य श्रायु कहा गया है । जिस कारणकलाप के द्वारा दीघ॑ काल की स्थिति वाली श्रायु को झल्प काल की 


१. वितकंबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । वित्तर्का हिसादय कृत-कारितानुमोदिता लोभ-मोहपूर्वे का मृदु- 
मध्याधिमात्रा दु खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ | यो सू २, ३३-३४ 

२. ति प (४-८६६) मे कहा गया है कि तीर्थंकर के केवलज्ञान उत्पन्न हो जाने पर जो ग्यारह श्रतिद्य 
प्रगट होते है उनमे तीसरा श्रहिसा--हिंसा का अ्रभाव है। आगे वहा यह भी कहा गया है कि 
वीतराग जिनके माहात्म्य से उनकी समवसरण सभा मे श्रात्तक, रोग, मरण, उत्पत्ति, वैरभाव, 
कामबाघा श्रौर भूख-प्यास की पीडा नहीं होती । यथा-- 

श्रातक-रोग-मरणुप्पत्तीओ वेर-कामबाहाशो । 

तण्हा-छुहपीडाश्रो जिणमाहप्पेण ण हवति ॥ ४-६३३. 

यही अ्रभिप्राय हरिवश्यपुराण मे भी प्रगट किया गया है-- 

ततो5हि-नकुले भेन्द्र-हये बव-महिषादय । 

जिनानुभावसम्भूतविश्वासा शमिनों ब॒भु ॥ २-८७ 

अविद्या-वेर-मायादिदोषापायाप्ततदुगुणा । 

हरीभाद्या विभान्त्यन्ये तियंडचस्तादुशो यथा ॥ हू पु ५७-१६० 

ज्ञानाणँव मे भी कहा गया है-- 

सारज्धी सिहशाव स्पृश्गति सुतधिया नन्दिनी व्यात्रपोत 

सार्जारी हसबाल प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजज्भुम्‌ । 

वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोष्न्ये त्यजन्ति 

श्षित्वा साम्येकरूढ प्रशमितकलुष योगिन क्षीणमोहम्‌ | ज्ञानार्णव २६, पृ २५० 
 द्विविधान्यायूषि--अ्रपवर्ततीयानि भ्रतपवर्तनीयानि च । प्रनपवर्तंनीयानि पुनद्विविधानि सोपक्रमाणि 
निरुपक्रमाणि च। श्रपवर्तनीयानि तु नियत सोपक्रमाणीति। त भा २-५१, ओ्रौपपातिकाश्चा- 
सख्येयवर्षायुषशच निरुपक्रमा । चरमदेहा सोपक्रमा निरुपक्रमाब्चेति । एम्य श्रीपपातिक-चरमदेहा- 
सस्येयवर्षायुम्य॑ शेषा मनुष्यास्तियंग्योनिजा सोपक्रमा निरुपक्रमादचापवर्त्यायुवोषन पवर्त्यायुषदच 
सवस्ति । 2९ 2< 2६ उपक्रमोध्पतंनतिमित्तमू। त भा २-५२ (शेष ्ञागे के पृष्ठ पर) 


न्पप 


४२ ध्यानशत॒क 


स्थिति से युक्त किया जाता है उसका नाम उपक्रम है'। इस प्रकार के उपक्रम से युक्त भ्रायु को सोपक्रम 
और उससे रहित आयु फो निरुपक्रम कहा जाता है। 


योगसुत्र में भी योग के श्राश्रय से उल्त होने वाली अनेक प्रकार की सिद्धियो का निरूपण 
करते हुए उस प्रसंग में यह कहा गया है कि सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम के भेद से कर्म दो प्रकार का है । 
जो योगी उसके विपय में घ्यान, धारणा भौर समाधिरकुप सयम को करता है कि कीन कर्म शीघ्र विपाक 
वाला शोर कौन दीघेकालीन विपाकवाला है उसके ध्यान की दृढ़ता से भ्रपरान्तज्ञान--शरीर के छूटने 
का ज्ञान--उत्पन्न होता है कि श्रमुक देश व काल भें शरीर छूट जाने वाला है। यह ज्ञान ग्राध्यात्मिक, 
प्राधिभौतिक भौर भाधिदेविक रूप तीन प्रकार फे भ्ररिष्ट से भी उत्पन्न होता है' । 


उक्त वोगसूत्र के भाष्य श्रौर टीकाश्रो मे प्रकृत उपक्रम को स्पष्ट करते हुए ये दो उदाहरण दिये 
गये हैं--१ जिस प्रकार गीले वस्त्र को फैला देने पर वह शीघ्र ही सूख जाता है उसी प्रकार सोपक्रम 
कर्म भी कारणकलाप के श्राश्रय से शीघ्र विनष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जिस प्रकार उक्त वस्त्र को 
सकुचित रूप मे रखने पर वह दीर्घकाल मे सूख पाता है यही श्रवस्था निरुपक्रम कर्म की भी 
समभना चाहिए। २ जिस प्रकार सूखे वत में छोडी गई श्रग्ति वायु से प्रेरित होकर शीघ्र ही उसे 
जला देती है तथा इसके विपरीत तृणसमूह मे क्रम से छोडी गई वही प्ग्नि उस तृणराश्ि को दी्घ काल 
में जला पाती है उसी प्रकार सोपफक्रम श्रौर निरुपक्रम कर्म के विषय में भी जानना चाहिए । 


ये दोनो उदाहरण तत्त्वार्थाधिमम भाष्य (२-५२) में अभ्रपवर्तेन के प्रसग में दिये गये हैं। विश्ञे- 
षता यह है कि वहा प्रथमत तृणराक्षि का उदाहरण देकर मध्य मे एक गणित का भी उदाहरण दिया 
गया है और तत्पश्चात्‌ वस्त्र का उदाहरण दिया गया है। गणित का उदाहरण देते हुए यह कहा गया 
है कि जिस प्रकार कोई गणितज्ञ किसी सख्याविज्ञेप को लाने के लिए विवक्षित राश्षि को गुणकार और 
भागहार के द्वारा खण्डित करके श्रपवर्तित करता है उसी प्रकार करणविश्ञेप के ्राश्रय से कमंविज्ञेप का 
भी श्रववर्तन (हस्वीकरण) होता है। इस प्रकार सोपक्रम श्रौर तिरुपक्रम का विचार दोनो ही दर्शनों मे 
समानरूप से किया गया है। 


उत्पादादिन्नय--जैन दर्शन मे द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय और प्रोव्य से युक्त सत्‌ माता गया 
है' । उसका प्रभिप्राय यह है कि जैन दर्शन के श्रनुसार प्रत्येक पदार्थ उक्त उत्पादादि तीन से सहित है। 
वस्तु में पूर्व पर्याय को छोडकर जो नवीन पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम उत्पाद भौर धूर्वे पर्याय के 
विनाक का नाम व्यय है। इन दोनों के साथ वस्तु मे जो अ्रनादि स्वाभाविक परिणाम सदा विद्यमान 
रहता है उसे प्लौव्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ जब सुवर्णमय कडे को तोड़कर उसकी साकल बनवायी 
जाती है तब साकल रूप भ्रवस्था का उत्पाद भौर कडेरूप प्रवस्था का व्यय होता है। इन दोनो के होते 
हुए भी जो उनमें सुवर्णहपता सदा विद्यमान रहती है, यह उसका प्रौव्य है। जैन दर्शन को यह एक 


तप्नोपक्रमणमुपक्रम भ्रत्यासन्‍्नीकरणकारणमुपक्रमशब्दाभिधेयमू, अतिदीर्घकालस्थित्यप्यायुयेंन 

कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाइल्‍पकालस्थितिकमापद्यते स कारणकलाप उपक्रम, तेन तादुद्योपक्रमेण 
सोपक्रमाण्यनपवर्तनीयान्यायूषि भवन्ति । निर्गेतोपक्रमाणि निमपक्रमाण्यध्यववानादिकारणकलापा- 
भावात्‌ | त. भा सिद्ध व्‌ २-५१, घवला पु ६, पृ प& तथा पु १०, ९ रर३३-३४ व पृ र३े८ 
भी द्रष्टव्य है। 

१ स्‍्थाना अ्रमय व्‌ ४, २, रे६६ पू २१० 

श्यो सू ३े-२२ 

हे. त सू- १, २६-३०* 


प्रस्तावना डरे 


प्रमुख सिद्धान्त है' । 

इस प्रकार की परिणमनशीलता योगसूत्र मे भी स्वीकार की गई है । वहा चित्त की एकाग्रतारूप 
परिणाम के प्रसग मे श्राकाश्ादि भूतो व श्रोत्रादि इन्द्रियो मे धर्म, लक्षण और प्रवस्था रूप तीन परि- 
णामो का व्याख्यान करते हुए घर्मी के लक्षण में यह कहे गया है कि जो थाान्त, उदित भर भ्रव्यपदेश्य 
धर्मो से श्रन्वित होता है उसे धर्मी कहा जाता है । जो धर्म अपने अपने व्यापार को करके श्रतीत 
भ्रध्वान से प्रविष्ट होते है--व्यय या विनाक्ष को प्राप्त होते हैं--वे शान्त कहलाते हैं तथा जो श्रनागत 
भ्रध्वान को छोडकर वर्तमान प्रध्वान में अपने व्यापार को किया करते हैं उन्हें उर्दित--उत्पाद अवस्था 
से सहित--कहा जाता है। साथ ही जो धर्म उक्त दोनो अवस्थाओ में शक्तिरूप से विद्यमान रहते हुए 
कहने में नही भ्राते है उन्हें अव्यपदेश्य (प्रौव्य) कहते हैं ॥ इसे स्पष्ट करते हुए योगसूत्र की भोजदेव 
विरचित वृत्ति मे यह उदाहरण दिया गया है --सुवर्ण रुचकरूप धर्म को छोडकर स्वस्तिक रूप धर्मान्तर 
को जब ग्रहण करता है तव बहू सुबर्णरूपता से श्रन्वित रहता है--दोनो ही श्रवस्थाओं में वह उसे नही 
छोडता है । इस प्रकार वह सुवर्ण कथचित्‌ भिन्‍नरूपता को प्राप्त उन धर्मों में सामान्य (धर्मी) व विशेष 
(धर) रुप से भ्रवस्थित होता हुश्ना श्रस्वयी रूप से प्रतिभासित होता है! । 

ग्रागे कहा गया है कि पूर्वोक्त धर्मों का जो क्रम है-- जैसे मिट्टी के चूर्ण से उसका पिण्ड, उससे 
कपाल और उनसे घट; उसकी भिन्‍नता पूर्व धर्म को छोडकर घर्मान्तर के ग्रहणरूप धर्मी के परिणाम 
की भिन्‍्तता में हेतु है--उसकी भ्रनुमापक है। उक्त तीन परिणामो के धारणा, ध्यान श्र समाधिरूव 
सयम से--धर्म-घर्मी प्रादिूप उपग्रुक्त विकल्पों के तिरोध से--योगी के श्रतीत व अवनागत का ज्ञात 
प्रादर्भूत होता है । 

झ्रागे कैवल्थपाद में भी सत्कार्यवाद' का समर्थन व विज्ञानवाद वा निराकरण करते हुए परिणाम- 


वाद को प्रतिष्ठित किया गया है। विशेष इतना है कि पुरुष को प्ररिणामी (कूठस्थ नित्य) स्वीकार 
किया गया है" । 
१. न सामान्यात्मनोदेति न ब्येत्ति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विद्योषात्ते सहैकन्ोदयादि सत्‌ ॥ 
कार्योत्पाद क्षयों हेतोनियमाल्लक्षणात्‌ पृथक्‌ । 
न तो जात्यायवस्थानादनपेक्षा खपुष्पवत्‌ ॥। 
घठ-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्याद-स्थितिष्वयम्‌ । 
शोक-प्रमोह-माध्यस्थ्य जनों याति सहेतुकम्‌ ॥॥ 
पयोश्नतो न दघ्यक्ति न पयोर्त्ति द्ित्रत | 
झगोरसक्षती नोभे तस्मात्तत्व अयात्मकम्‌ ॥ भरा. मी ४७-६० 
स्थिति-जनन-निरोधलक्षण चरमचर च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकलज्ञलालछन वचनमिद वदता वरस्य ते ॥ स्व. स्‍्तो २००४. 
२ शास्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौँ चित्तस्थेकाग्रतापरिणाम । एतेन भूतेच्द्रियेषु घमें-लक्षणावस्थापरिणामा 
व्यास्याता । जान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपात धर्मी | यो सू हे, १३-१४. 
३ तत पुन यथा सुवर्ण रुचकरूपघमंपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरपरिय्रहे सुवर्णलपतया&नुवरतेमान तेथु 
घर्मंपु कथचिस्टिस्नेषु घरमिरूपतया सामान्यात्मना घर्मेरूपतया विशेषात्मता स्थितमन्वयित्वेन अ्वभासते । 
यो सू भोज वृत्ति ३-१४ 
४ कऋमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतु । परिणामत्रयसयमादतीतानागतज्ञानम्‌ । यो सू ३, १५-१६ 


बे रे ब्याी, 


५ तेस्मात्‌ सतामभावासम्भवादसता चोत्पत्यसम्भवात्तस्तैधमें विपरिणममानों धर्मी सर्देवेकरूपतया$ब> 
तिष्ठते | यो,सू भोज व्‌ ४-१९, ६ यो सू ४, १२-१७ 


डंडे ध्यानद्ातक 


एस प्रकार ज॑न दर्धन में स्वीकृत उत्पादादि तीन के प्राश्रय हे जैसे बस्सू यो गथचित्‌ परिणामी 
स्वीपार पिया गया है लगभग उसी प्रकार योगए्थग मे भी घान्त, उदित धौर प्रध्यपर्देष्य पर्मो के 
पाशय से वस्तु को परिणामी रवीकार किया गया है। यथष्टा उत्पाद गा समानार्थफ चर उद्दिस, व्यय का 
समानार्थक द्ान्त भौर धौष्य का समानार्थंफ प्रस्यपदेदय है। 

फंयल्य-- जैन दर्णान के प्रनुगार मोह, शानायरण, दर्शनायरण झौर प्रस्तराप गा धय हो जाने पर 
जीव के जब फेयलज्ञान प्रगट हो जाता है तय उठे फेयली गहा जाता हैं। पेयली समस्त यदार्ों का 
शाता-द्रष्टा (सर्वक्ष) होता हेमा यीतराग--शाग-हैप से पूर्णतया रहित -होपर घाहाररमप में अ्रप्रस्पित 
होता है'.। कैयली की एस अवस्था का नाम द्वी पैचल्य है। गेयली के उपयुक्त सयसय यो मूवायार 
(७-६७), भावषदयक नियुक्ति (८६ य १०७६ ) सर्वायतिद्धि (६-१३), तत्यार्याधिगमसराष्य (१०, 
५-६ प्‌ ३१६) भोर तस्वाधंवातिक (६, १३, १ ये ६, १, २३ ) श्रादि ग्रनेक ग्रन्थों भे प्रगट विया 
गया है । 

योगसूत्र में गबल्य का उत्लेश चार सूयो मे हुप्रा है' । सर्वप्रषम यहा मृत्र २-२५ में यह बहा 
गया है कि सम्पण्यान के हारा झ्ग्रिया का धमाव हो जाने से जो द्रष्टरा (पुगंष) पौर दृष्य (दढ्धिसत्त्व) 
के संयोग फा प्रभाव हो जाता है उमर द्वान फहते है । मही हान - यु पर्ूप मसार का नाश--फकेंवल पुरुष 
का पोवत्प कहलाता । 

प्रागे योग से प्रादुर्भूत होने बाती घनेक प्रकार की विभूतियों का निर्देश करते हुए सूत्र ३-१० 
में यह कहा गया है कि रजोगुण के परिणामस्वरूप घोफ के विनप्ट हो जाने पर चित्त की स्थिरता फी 
कफारणभूत जी विद्योका सिद्धि! प्रगद होती है उसके प्रगट हो जाने पर जब योगी के वे राग्य उत्पन्न होता 
है तव उसके समस्त रागादि दोपो की फारणमभृत प्रविद्या (मोह पा मिय्याज्ञान) के विनष्ट हो जाने से 
दुष की शात्यन्तिवी निवृत्तिम्प कंवल्य प्रादुर्भूत हाता है। उस समय सत्त्वादि गुणों के प्रधिकार के 
समाप्त हो जामे पर पुरप (प्रात्मा) स्वरुपप्रतिष्ठित हो जाता है' । 

तत्पश्चात्‌ सूत्र ३ ५५ में प्रकारान्तर से फिर यह महा गया है फ़ि सत्त्व भ्रौर पुरप दोनो को 
शुद्धि फे समानता फो प्राप्त हो जाने पर पुरुष के कौवल्य उत्पन्न होता दै--बह मुक्ति को प्राप्त हो जाता 
है । समस्त कर्तत्वविपयक धमिमान के निवृत्त हो जाने पर मत्त्व गुण का जो श्रपने कारण मे प्रवेश होता 
है, इमका नाम सत्त्वशुद्धि तथा उपचरित भोकतृत्व का जो प्रभाव हो जाता है, इसका नाम पुरुपशुद्धि है।। 

भागे कंवलय पाद में दस (४, २४-३३) सूत्रों द्वारा कैवलय का विवेचन करते हुए कहा गया है 
कि योग झौर प्रपवर्ग रूप पुरुषार्थ के समाप्त हो जाने १र जो सत्त्वादि गुणों का प्रतिपतव--अतिपक्षभूत 
परिणाम के समाप्त हो जाने से विकार की भनुत्पत्ति है--उसे कैवल्य कहा जाता है, प्रयवा चितृशक्ति 
फा जो स्वरूप मान में श्रवस्थान है उसे कैयल्य समझना चाहिये" ।॥ 


१ स्वरूपावस्थिति पृसस्तदा प्रक्षीणकर्मण । 
नाभावो नाप्यचेतन्य न चेतन्यमनर्थकम्‌ ॥ तत्त्वानु २३४ 

२ देखो पीछे 'कंबल्य' शब्द, प्र. ३७ 

३ विशोका विगत सुखमयसत्त्वाभ्यासवज्ञान्छोको रज परिणामों यस्पा सा विज्लोका चेतस ध्थिति- 
निवन्धिनी । यो. सू भोज वृत्ति १-३६ 

४, यो सू. (भोज वृत्ति ३-५० ) 

५ सत्व-पुरुषयों शुद्धिसाम्ये कंवल्थम्‌ ! यो सू ३-५५४। (सत्त्वस्य स्वेकर्त त्वाभिभाननिवृत्त्या 
स्वकारणेथ्लुप्रवेश शुद्धि, पुरुपस्य शुद्धिर्षचरितभोगाभाव, इति दयो समानायां शुद्धी पुरुषस्य 
कंवल्यमुत्पथ्यते । भोज वृत्ति) 

६ पुरुपाधंशून्याना ग्रुणाना प्रतिप्रसव वोवल्य स्वछ्पत्रतिष्ठा वा चितिशक्ते रिति | यो सू ४-३३ । 


प्रस्तावना प्‌ 


इस प्रकार जैसे जैन दर्शन मे केवलीकी कैवल्य अ्रवस्था को राग, द्वे ष, मोह एवं प्जज्ञातता आदि 
दोषों से रहित स्वात्मस्थिति स्वरूप माना गया है वैसे ही योगदर्शन मे भी राग-ह्ंषादि दोषो की बीज- 
भूत श्रविद्या के विनष्ट हो जाने पर श्राविर्भूत होने वाली उक्त कैवल्य श्रवस्था को श्रात्यन्तिकी दुख- 
निवृत्तिरूप स्वीकार किया गया है । वही पुरुष, श्रात्मा भ्रथवा चेतना शक्ति की स्वरूपप्रतिष्ठा है? जैन 
दर्शन मे उसे आत्यन्तिक स्वास्थ्य कहा गया है! । 


जिस प्रकार सिद्धिविनिश्वय की टीका (७-२१ ) में 'केवलस्थ कंविकलस्थ श्रात्मनो भावः 
पोवल्यम्‌” इस निरुक्ति के भ्रनुसार कैवल्य का स्वरूप प्रगट किया गया है उसी प्रकार योगसुत्र की भोज- 
देव विरचित वृत्ति मे (२-२५ ) 'यदेव च सयोगस्य हान तदेव नित्य फेबलस्पापि पुरुषस्य फेचलय व्यप- 
दिश्यते' यह निर्देश करते हुए उसका स्वरूप प्रगट किया गया है। 


भाष्यगत शब्दसाम्प-- 

जिस प्रकार जैन दर्शन के भ्रन्तर्गत उपर्युक्त क्तिने ही दाव्द मूल योगसृत्र मे प्रयुक्त हुए हैं उसी 
प्रकार उसके व्यास विरचित भाष्य च भोजदेव विरचित वृत्ति श्रादि मे भी ऐसे श्रनेक णब्द उपलब्ध होते 
हैं जो जैन दर्शन में य्ष तत्र ब्यवहृत हुए है । यथा-- 

सर्वेज्ञ- यह छाब्द योगसूत्र मे इस प्रकार व्यवहृत हुआ है--तत्र निरतिशय सर्वेज्ञेबीजम्‌ 
(९-२५) । इसके भाष्य मे सर्वज्ञ कै स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि त्रिकालवर्ती अती- 
न्द्रिय पदार्थों का जो हीनाधिक रूप मे बोध होता है, यह सर्वज्ञ का बीज (हेतु) है। यह क्रम से 
वृद्धि को प्राप्त होकर जहां निरतिशय--उस वृद्धि रूप भ्रतिशय से रहित--होकर परम काष्ठा को 
प्राप्त हो जाता है--वह सर्वज्ञ कहलाता है' । 

जैन दर्शन के भ्रन्तगंत समयसार (२६), पचास्तिकाय (१५१), भ्राप्तमीमासा (५) और श्राप्त- 
परीक्षा (१०७-६) श्रादि श्रनेक ग्रन्थो मे उस शब्द का व्यवहार हुआ है तथा उसके लक्षण का निर्देद जैसा 
पूवक्ति योगसूत्र के भाष्य से किया गया है लगभग वेसा ही उसका लक्षण उन जैन ग्रन्थों मे भी पाया 
जाता है। वहा उसके समानार्थंक भ्राप्त, भ्रहेंतू, जिन व केवली श्रादि भ्रनेक छाब्दों का उपयोग किया 
गया है। 

जिस प्रकार योगसूत्र के भाष्य मे उसकी सिद्धि “भ्रस्ति काष्ठाप्राप्ति सर्वेज्ञबीजस्थ, सातिशय- 
जात परिमाणवत्‌” इस अनुमान के द्वारा की गई है--उसी प्रकार जैन दर््षन के अन्तर्गत श्राप्तमीमासा 
में उसकी सिद्धि ज्ञान के श्रतिशय के स्थान मे भ्ज्ञानादि दोषो की प्रतिशयित हानि के द्वारा की गई 
है । यथा--दोषावरणयोह विनि:क्षेघास्त्यतिशायनातु । क्वचिद्यपा स्वहेतुम्यो बहिरच्तर्मलक्षय ॥ 
ञ्ासी ४, 

ऊुशल, चरमदेह--योगसुत्र मे श्विद्या, श्रस्मिता, राग, दह्वष शोर भ्रभिनिवेश इन पाच क्लेशो 
का निर्देश करते हुए उनमे भ्रविद्या को शेष भ्रस्मितादि चार का क्षेत्र “उत्पत्तिस्यान--कहा गया है । 
पद, तनु, विच्छिन्न श्रौर उदार स्वरूप उन श्रविद्या श्रादि का विवेचन करते हुए उसके भाष्य (२-४) 
मे कहा गया है कि चित्त मे शक्ति मात्र से स्थित वक्त ग्रविद्या श्रादि का, वीज रूप मे श्रवस्थित रहकर 
भी प्रबोधक के प्रभाव मे अ्रपने कार्य को न कर सकना, इसका नाम प्रसुप्त है। इस प्रसंग मे भाष्य में 
ऊहा गया है कि जिसका क्लेशरूप बीज दग्ध हो चुका है उसके श्रवलम्बन के सन्मुख होने पर भी उन 


रन मन ला 
९ स्वास्थ्य यदात्यन्तिकसेव पुसा स्वार्थों न भोग परिभदटगुरात्मा 


तृषोध्तुषज्ञान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यद्‌ भगवान्‌ सुपाइ्वे ॥ स्व स्तो ७-१. 
२ यदिदमतीतानागत भत्युरपन्त-प्रत्येक-समुच्चयाती न्द्रियग्रहणमल्प बह्लिति सर्वेज्ञ-चीजमेतद्‌ विव्धमान 
यन्न निरतिशय स सर्वज्ञ, । भाष्य, 


४६ ध्यानशतक 


भ्रविद्या श्रादि वेशो के प्रकुरित होने की सम्भावना नहीं रहती । इसीलिए क्षीणक्वेश को क्रशल' व 
चरमदेह कहा गया है (चरमदेह शब्द वा उपयोग श्रागे सूत्र ४-७ के भाष्य में भो किया गया है) । 

भागे योगसूच्र २-२७ के भाष्य मे केवली पुरुष के स्वरूप को दिखलाते हुए कुशल का लक्षण इस 
प्रकार प्रगट किया गया है--एतस्पामवस्थायां ग्रुणमम्बन्धातीत स्वरूपमात्रज्योतिरमल फेबली पुरुष 
इति। एता सप्तविधा प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपदयन्‌ पुरुष फ़ुशल इत्यास्यायते । प्रतिगप्रसवेडपि चित्तस्थ मुक्त 
कुणाल इत्येव भवत्ति, गुणातीतत्वादिति । हु 

उपयु कत कुशल शब्द श्रागे सूत्र २-१३, ४-१२ भौर ४-३३ के भाष्य मे भी व्यवहूत हुआ है । 
४-१२ के भाष्प में तो उसके साथ प्रनुष्ठान भी जुड़ा हुआ है । योगसूत्र २-१४ की भोज-बृत्ति में कुशल 
कर्म को पुण्य कहा गया है । प्रकृत भे उसका श्रर्थ क्षीणमोह जैसा है । 

जैन दर्शनगत श्राप्तमीमासा (८) श्रादि ग्रन्थों में कुशल णब्द प्राय पुण्य कर्म -सदाचरण--के 
लिये व्यवहृत हुआ्ना है' । सर्वार्थसिद्धि (६ ७) श्रादि में निर्जरा के प्रमग मे उसे कुशलमुला निर्दिष्ट किया 
गया है । चरमदेह शब्द का उपयोग तत्त्वार्थयत्र (२-५३) हरिवशपुराण (६१-६२) भर नत्त्वानु- 
शासन (२२४) श्रादि में त्तद्‌मवमोक्षगामी जीव के लिये--जिसे श्रागे नवीन शरीर नही घारण करना 
पडेगा--फिया गया है' | योगसूश्रगत चरमदेह शब्द का भी श्रमिप्राय वही है। 

प्रक्षीणमोहावरण, क्षीणक्लेश -योगसूघ १-२ के भाष्य में प्रक्षीणमोहावरण प्रौर सुत्र २-४ फे 
भाष्य मे क्षीणक्लेष शब्दों का उपयोग हुआ है । जैन दर्शन मे इनके समानार्थकर क्षीणमोह व क्षीणगकपाय 
छब्दो का प्रयोग अ्रधिक हुप्ना है। जैसे--समपसार (३८), तत्त्वार्थसूत्र (६-४५) भीर दि पचमग्रह 
(१-२५) आदि। झाप्तमीमासा'" में ग्रहन्त श्रवस्था मे दोप श्रौर श्रावरण की हानि सिद्ध की गई है । 
दोष से भ्रभिप्राय वहा राग, द्वेप, मोह एवं श्रज्ञानादि का तथा भ्रावरण से अमिप्राय ज्ञानावरण व दर्शना- 
वरण भ्रादि का रहा है| योगसूत्र के भाष्य में उपयुक्त प्रक्षीणमोहावरण का भी प्राय वैसा ही श्रभिप्राय 
रहा है। वहा प्रक्षीणमोहावरण यह चित्त के विशेषणरूप से प्रयुक्त हुम्मा है। । 

सम्यग्व्न--योगसूत्र के भाष्य मे यह कहा गया है कि प्रवादि दु खरूप प्रवाह से प्रेरित योगी 
आत्मा और भूतसमुह को देखकर समस्त दु खो के क्षय के कारणभूत सम्यग्द्शन की शरण में जाता 
है--दू खनिवृत्ति का कारण मानकर वह उसे स्वीकार करता है! यहाँ पर भागे उसे ससार के हान का 
--उससे मुक्ति पाने का--उपाय भी कहा गया है । 


१ तदेवमीदृश्या सप्तविधप्रान्तभूमिप्रशायामुपजाताया पुरुष कुशल (इसके स्थान मे केवल ' पाठ भी 
पाया जाता है) इत्युच्यते । यो सू भोज व्‌ २-२७। 

२ योगसूत्र १-२४ के भाष्य में भी कुशल व श्रकुशल के भेद से कर्म को दो प्रकार निदिष्ट किया 
गया है । यथा--क्ुशलाकुशलानि फर्माणि । 

३ चरम ससारान्‍्तर्वतति तद्भवमोक्षकारण रत्नन्रयाराधकजीवसम्वन्धि शरीर वज्ञवृषभताराचसहतन- 
युक्‍त यस्यासौं चरमशरीर ।गो जी म प्र वजी प्र टीका ३७४। 

४ दोपावरणयोहानिनि झ्षेपास्त्यतिशायनात्‌ ॥ 
वबचिद्यथा स्वहेतुम्पों बहिरन्तरमलक्षय ॥४॥ 

५ तदेव (प्रख्याख्पमेव चित्तसत्त्वम्‌) प्रक्षीणमोहावरण सर्वेत प्रद्ोतमानमनुविद्ध रजोमात्रया धर्म- 
ज्ञान-वैराग्येशवर्योपग भवति । यो सू भाष्य १-२ 

६ तदेवमनादिता दुख स्लोतसा व्युह्यमानमात्मान भूतग्राम च दृष्ट्वा योगी सर्वेदु खक्षयकारण सम्पग्दशंन 
शरण प्रप्चत इति | »< »< »< हान्तोपाय सम्यग्दर्शनम्‌ | यो सू भाष्य २१४, आगे सूत्र ४ १५ 
के भाष्य मे भी उक्त सम्यग्दर्शन ाव्द इस प्रकार उपलब्ध होता है--सम्यग्दशंचापेक्ष तत एवं माध्य- 


स्थ्यज्ञानभिति | 


प्रस्तावत्रा ४७ 


जैन दर्शन मे सम्यस्दर्शन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहा तत्त्वार्थतृत्र श्रादि अनेक ग्रन्थों मे 
उसे हेयस्वरूप ससार की हानि का--उससे मुक्त होने का-5प्रमुख कारण कहा गया है'। उसकी इस 
प्रमूखता का कारण यह है कि उसके विता ज्ञान-चारित्र भी यथार्थता को नहीं प्राप्त होते' । 

सम्यरज्ञान-- यह छाब्द योगसूत्र २-२८ के भाष्य में उपलब्ध होता है। जैन दर्शन के भ्रन्तगंत उक्त 
तत्त्वार्थंसूत्र श्रादि ग्रन्थी मे सम्यस्दर्शन के साथ इसे भी मोक्ष का कारण कहा गया है। योगसूत्र २-४ 
की भोजदेव विरचित वृत्ति में यह कहा गया है कि सम्यग्ज्ञान के द्वारा मिथ्याज्ञाचरूत अ्रविद्या के हट 
जाने पर दग्घवीज के समान हुए क्लेश श्रकुरित नहीं होते! । श्रागे सूत्र २-१६ की उत्थानिका में भी 
उक्त वृत्ति मे उसी श्रभिप्राय को व्यक्त किया गया है । 

केवली -- योगसूत्र ३-५५ के भाष्य मे कहा गया है कि जब पुरुष के कंवल्य प्रगट हो जाता है 
तब वह स्वरूपमान्न-ज्योति तिर्मल केवली हो जाता है। कैवल्य के स्वरूप को दिखलाते हुए वहा यह 
निर्देश किया गया है कि ज्ञान से श्रदर्शन हट जाता है, अ्रदर्शन के हुट जाने से श्रस्मिता श्रादि आगे के 
क्लेश नही रहते, तथा उन क्लेशो के विनष्ट हो जाने से कर्मविपाक का अ्रभाव हो जाता है । इस प्रकार 
इस अ्रवस्था मे सत्त्वादि गुणो का अधिकार समाप्त हो जाने से वे दृश्यत्वेन उपस्थित नहीं रहते । यही 
पुरुष का कैवल्य है । 

' मलाचार (७-५७), श्रावश्यक नियुक्ति (८५६ व १०७६), सर्वार्थसिद्धि (६-१३) भर तत्त्वार्धा- 
घिग्म भाष्य (का ६, पृ ३१६) श्रादि श्रनेक जन ग्रन्थों मे उक्त केवल शब्द व्यवहार हुआ है । भज्ञान, 
भ्रदर्शंन, राग, हेष एवं मोह भ्रादि के हट जाने से पूर्णज्ञानी (सर्वज्ञ) होकर स्वरूप से स्थित होना, यह 
जो केवली का स्वरूप है वह प्राय दोनो दर्शनों मे समान है । 

जत दर्शन, भगवदुगीता श्रौर योगदर्शत् श्रादि मे प्रतिपादित ध्यान श्रथवा योग के विषय मे 
परस्पर कितनी समानता है, इसके विषय में यहा कुछ तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। 
यद्यपि यह कुछ अप्रासगिझ सा दिखता है, फिर भी जो पाठक श्रन्य सम्प्रदाय के ध्यानविषयक ग्रन्धो से 
परिचित नही हैं वे कुछ उससे परिचित हो सक्रें, इस विचार से यह प्रयत्त किया गया है। जैन दर्शन के 
समान श्रन्य दर्शनों मे भी योगविपयक महत्त्वपुर्ण साहित्य उपलब्ध है। उसमें योगवाशिष्ठ श्रादि कुछ 
ग्रन्थ प्रमुख हैं । 

अरब भागे हम प्रस्तुत ध्यानशतक पर पूर्ववर्ती कौन से जैन ग्रन्थों का कितना प्रभाव रहा है, 
इसका कुछ विचार करेंगे-- 


ध्यानशतक और सूलाचार 


आचाय॑ वटुकेर (सम्भवत प्र-द्धि शत्ती) विरचित मूलाचार यह एक मुनि के श्राचारविषयक 
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१. सम्यग्दशंन-ज्ञान-चा रित्राणि मोक्षमार्ग ॥ त. सू १-१ 

२ विद्या-वृत्तस्य सम्भूति-स्थिति-वृद्धि-फलोदया । 
न सन्त्यसति सम्यवत्वे बीजाभावे तरोरिव॥ रत्तनक रेर 

३, तस्या च मिथ्यारूपायामविद्याया सम्पस्शानेन निवर्तिताया दग्घवीजकल्पाना येषा न क्वचित्‌ प्ररोहो- 
इस्ति । यो सू भोज वृत्ति र-४ 

४ तदेवमुक्तस्य क्लेश-कर्म विपाकराशेरविद्याप्रभवत्वादविद्यायाश्च मिथ्याज्ञानह्पतया सम्यमग्त्ानोच्छे- 
चत्वात्‌ सम्यरज्ञानस्प च साधनहेयोपादेयावधा रणरूपत्वात्तदभिवानायाहै--- 

५. परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शन निवर्तते, तस्मिन्‌ू विवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशा , क्लेशाभावात्‌ कर्म विपाका- 
भाव । चरिताधिकाराइ्चैतस्थामवस्थाया गुणा. न पुनदृद्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । ततू पुरुषस्य कंवल्यम्‌ । 
तदा पुरुष स्वरूपमात्रज्योतिरमल फेवली भवतीति। भा ३-१४ 


४८ प्यानश्तक 


महत्त्वतूर्ण ग्रन्थ है। वह वारह प्रधिकारों मे विभवत है। उसके पचाचार नामक पाचर्वे श्रधिकार मे तप 
श्राचार की प्रहषणा करते हुए श्रश्यन्तर तप के जो छह भेद निरददिप्ट किये गये हैं उनमे पाचवा ध्यान 
है । इस ध्यान की वहा सक्षेप में (गा १६७-२०४८) प्ररूपणा की गई है। वहाँ सर्वप्रथम घ्यान के श्रात, 
रोद, घर्मं श्लौर शुवल इन चार भेदो का निर्देश करने हुए उनमे श्रार्त श्रोर रौद्र इन दो को मप्रश्वस्त 
तथा धर्म श्रौर शुक्ल इन दो को प्रष्म्त कहा गया है (१६७)। श्रागे उन चार ध्यानों के स्वरूप को 
यथाक्रम से प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि श्रमनोज्ञ (भनिष्ट) के सयोग, इष्ट के विय्ोग, परीपह 
(क्षुघादि की वेदना) झौर निदान के वियय में जो कपाय सहित ध्यान (चिन्तन) होता है उसे आतें- 
ध्यान कहते हैँ (१६८) । चोरी, श्रसत्य, सरक्षण--विपयभोगादि के साघनमूत घनादि के सरक्षण--और 
उह प्रकार के भारम्भ के विषय मे जो कपायपूर्ण चिन्तन होता है उसे रौद्रष्यान कहा जाता है (१६६) । 
उपयु क्त भातं भौर रौद्र ये दोनो ध्यान चूकि सुगति--देवगति व मुक्ति -की प्राप्ति मे बाधक हूं, प्रतएव 
यहा उन्हे छोडकर व घमं श्रौर शुक्ल ध्यान मे उद्यत होकर मन की एकामग्रतापूर्वक उनके चिन्तन की 
प्रेरणा की गई है (२००-२०१) । 

भागे क्रमप्राप्त धर्मध्यान के श्राज्ाविचय, भ्रपायविचय, विपाकविचय भौर सस्थानविचय इन 
चार भेदों का निर्देश करते हुए पृथक्‌ पृथक उनके स्वरूप को भी प्रगट किया गया है। अ्रन्तिम सस्थान- 
विचय के प्रसग मे यह भी कहा गया है कि घर्मष्यानी यहा श्रनुगत पश्नुप्रेक्षाओं का भी विचार करता 
है। तदसन्तर उन्त वारह भनुप्रेक्षाओ के नामो का निर्देश भी किया गया है (२०१-२०६)। 

तत्पशचात्‌ शुब्लध्यान के प्रसंग मे यहा इतना मात्र कहा गया है कि उपशान्तकपाय प्रथकत्व- 
वितर्क-वीचार ध्यान का, क्षीणकणाय एकत्व-वितकं-प्रवीचार ध्यान का, सयोगी केवली तीसरे सूक्ष्मक्रिय 
शुक्लध्यान का और भ्रयोगी केवली समुच्छिक्षक्रिय शुक्लध्यान का चिन्तन करता है (२०७-२०८) | 


भूलाचार मे जहा प्रसगप्राप्त इस ध्यान की सक्षेप मे प्रर्वणा की गई है वहा ध्यानविपयक हुक 
स्वत॒त्न ग्रन्थ होने से ध्यानशतक में उसकी विस्तार से प्ररूपणा की गई है। दोनों मे जो कुछ समानता व 
श्रसमानता है वह इस प्रकार है-- 

मूलाचार में सामान्य से चार ध्यानों कै नामो का निर्देश करते हुए भ्रार्त व रीौद्र को भ्रप्रशस्त 
झौर धमम व शुक्ल को प्रदास्त कहा गया है (५-१६७) । इसी प्रकार ध्यानकश्षतक मे भी वक्त चार ध्यानो 
के नाम का निर्देश करते हुए उनमे भ्रन्तिम दो ध्यानों को मुक्ति के साधनभूत तथा श्रात्तें व रीद्र इन दो 
को ससार का कारणभूत कहा गया है (५) ! यही उनकी अप्रशस्तता भौर प्रशस्तता है । 

मूलाचार मे श्रार्तध्यान के चार भेदो का नामनिर्देश न करके सामान्य से उसका स्वरूप मात्र 
प्रगट किया गया है। उस स्वरूप को प्रगट करते हुए श्रमनोज्ञ के योग, इृष्ट के वियोग, परीपह भौर 
निदान इस प्रकार से उसके चिन्तनीय विपय के भेद का जो दिग्दर्शत कराया गया है उससे उसके चार 
भेद स्पष्ट हो जाते हैं (५-१६८) । तत्त्वार्थंयूत्र (६-३२) में जहा उसके तृतीय भेद को वेदना के नाम 
से निर्दिष्ट किया गया है वहा प्रकृत मुलाचार में उसका निर्देश परीषह के नाम से किया गया है । 

ध्यानशतक में भी उसके चार भेदो का नामनिर्देश नही फिया गया, फिर भी उसके चार भेदो 
का स्वरूप जो पृथक्‌ पृथक्‌ चार गाथाओ (६-६) के द्वारा निदिष्ट किया गया है 'उससे उसके चार भेद 
प्रकट हैं (१९-२२) । यहा उनका कुछ कऋमव्यत्यय श्रवश्य है। जैसे प्रथम भेद मे भ्रमनोज्ञ के वियोग, 
द्वितीय भेद मे शूल रोगादि की वेदना के क्योग, तृतीय भेद में श्रमीष्ट विषयों की वेदना (अनुभवन) 
के भ्रवियोग भौर चतुर्थ भेद मे निदान के विषय में चिन्तन। इस प्रकार मुलाचार मे जो द्वितीय है वह 
ध्यानशतक मे तृतीय है तथा घूलाचार मे जो तृतीय है वह ध्यानश्ञतक मे द्वितीय है। इसके अतिरिक्त 
दोनों मे वियोग श्ौर श्रवियोग विषयक भी कुछ विवेषता रही है । जैसे--मुलाचार में श्रमनोज्ञ का योग 
(सयोग) होने पर जो उसके विषय मे सकक्‍्लेदरूप परिणति होती है उसे प्रयम श्रार्तेघ्यान कहा गया है । 
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पर ध्यातशतक में श्रमनोजश्ञ विपयों के वियोग के लिए तथा उनका वियोग हो जाने पर भविष्य में पुन 
उनका सयोग ने होने के विषय मे जो चिन्तन होता है उसे प्रथम श्रार्तध्यात कहा गया है। यह केवल 
उक्तिभेद है, भ्रभिप्राय मे कुछ मेंद नही है । 
मूलाचार मे आतंध्यान के समान रौद्रघ्यान के भी स्वरूप का सामान्य से निर्देश किया गया है, 
उसके भेदों का नामनिर्देश नही किया गया (५-१६६) । फिर भी विपयक्रम के निर्देश से उसके चार 
भेद स्पष्ट दिखते हैं । यहा चतुर्थे भेद का विषय जो छह प्रकार का आरम्भ निर्दिष्ट किया गया है उसे 
हिसा का ही द्योतक समभना चाहिए । 
घ्यानशतक में भी यद्यपि रौद्रष्यान के उन चार भेदो का नामनिर्देश तो नही किया, फिर भी 
भ्रागे वहा चार (१६-२२) गायाओरी द्वारा उनके लक्षणों का जो पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया गया है उससे 
उसके चार भेद स्पष्ट हो जाते हैं । श्रागे (३३) उनकी चार सख्या का भी निर्देश कर दिया गया है । 
मूलाचार मे घमंघ्यान के आज्ञाविचय, अ्रपायविचय, विपाकविचय श्रौर सस्थानविचय इन चार 
भेद का स्पष्टतया नामनिर्देश करते हुए उनके पृथक पृथक्‌ लक्षण भी कहे गये हैं (२०१-५) । 
घ्यानशतक में उसके उन चार भेदो का नामर्दिश तो नहीं किया गया, किच्तु उसके प्ररूपक 
भावना भ्रादि बारह द्वारो के श्रन्तगंत घ्यातव्य द्वार की प्ररूषणा (४५-६२) में जो श्राज्ञा, श्रपाय, विपाक 
और द्रव्यो के लक्षण व सस्थान आदि के स्पष्टीकरणपूर्वक उनके चिन्तन की प्रेरणा की गई है उससे 
उसके वे नाम स्पष्ट हो जाते हैं! । “ 
विशेष इतना है कि मूलाचार मे उसके द्वितीय भेद के लक्षण मे जहा कल्याणप्रापक उपायो, 
जीवो के भ्रपायो श्रौर उतके सुख-दुख को चिन्तनीय कहा गया है (५२०३) वहा ध्यानशतक में राग- 
ढेषादि मे वततमान जीवो के उभय लोको से सम्बद्ध श्रपायो को चिस्तनीय निदिष्ट किया गया है (५०) । 
इसके प्रतिरिक्त मुलाचार मे धर्मध्यान के चतुर्य भेद के लक्षण को प्रगठ करते हुए उसमे ऊध्वंलोक, 
प्रधोलोक और तिर्यग्लोक के श्राकारादि के चिन्तन के साथ शनुप्रेक्षाओं के चिन्तन की भी श्रावश्यकता 
प्रगट की गई है तथा आगे उन अनित्यादि बारह श्रनुप्रेक्षाओं के नामो का निर्देश भी कर दिया गया है 
(५, २०५-६) । परन्तु ध्यानशतक में व्यापक रूप मे उसका व्याख्यान करते हुए यह कहा गया है कि 
धर्मध्यानी को उसमे द्वव्यों के लक्षण, सस्थान, आसन, विधान, मान (प्रमाण) श्रौर उनकी उत्पादादि 
पर्यायो के साथ ऊर्ष्वादि भेदों मे विभक्त लोक के स्वरूप का भी चिन्‍्तन करना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त 
यहा यह भी कहा गया है कि जीव के स्वरूप, उसके ससार परिभ्रमण के कारण, झौर उससे उद्धार होने 
के उपाय का भी विचार करना आवश्यक है (५२-६२) । यहा अनुप्रेक्षा द्वार एक पृथक्‌ ही है जहा यह 
कहा गया है कि ध्यान के विनष्ठ होने पर मुनि श्रनित्यादि भावनाश्रो के चिन्तन में उद्यत होता है 
(६५) । यहा उन श्रनित्यादि भावनाओं की सख्या और नामो का कोई निर्देश नही किया गया । 
मूलाचार मे शुक्लध्यान के प्रसग मे इतना मात्र कहा गया है कि उपशान्तकपाय पृथक्त्व-वित्के- 
वीचार ध्यान का, क्षीणकपाय एकत्व-वितर्क-अ्रवीचार ध्यान का, सयोगी केवली तीसरे सूक्ष्मक्रिय 
ध्यान का और श्रयोगी केवली समुच्छिन्तक्रिय ध्यान का चिन्तन करता है (२०७-८) । परन्तु ध्यान- 
शतक में उसके आलम्बन व क्रम (योगनिरोघक्रम) भादि की चर्चा करते हुए ध्यातव्य कै प्रसग में पृथ- 
व्व-वितरक-सविचार श्रादि चार प्रकार के शुक्लध्यान के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षणों का भी निर्देश किया गया है 


7-0. 
१ तत्त्वाथंसुत्र मे (६-३६) भी उसके इन चार भेदो की सूचना विषयभेद के श्रभुसार ही की गई है। 


२. टीकाकार हरिभद्व सूरि ने उसके स्पष्टीकरण मे अ्रनित्य, भ्शरण, एकत्र झौर ससार इन चार 
भावनाओं का निर्देश किया है (इसका श्राघार स्थान्ाग का ध्यात्र प्रकेरण रहा है---सूत्र २४७, 
पृ १८८) । इसी प्रसंग मे भागे हरिभद्व सूरि ने प्र्यमरतिप्रकरण से बारह भावनाओं के प्रह्पक 
पद्यो को भी उद्धृत किया है । 


पूछ ध्यानशतक 


(७७-८२) । उनके स्वामियों का निर्देश धर्मध्यान के प्रसग (६४) भे किया गया है। 
मूलाचार में शुक्लध्यान को छोडकर श्रन्य प्रात श्रादि किसी भी ध्यान के स्वामियों का 
निर्देश नही किया गया, जब कि ध्यानशतक में पृथक्‌ पृथक्‌ उन चारो ही ध्यानों के स्वामियों का 
निर्देश यथास्थान किया गया है (१८, २३, ६३, व ६४) । 
, इन दोनो प्रन्‍्थों भे घ्यान के चर्णन मे जहा कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है वहा कुछ उसमे विद्ये- 
पता भी उपलब्ध होती है | इसको देखते हुए भी एफ ग्रन्य का दूसरे की रचना में कुछ प्रभाव रहा है, 
ऐसा प्रतीत नही होता । 


ध्यानशव॒क व भगवती-ग्राराधघना 


भगवती-प्राराघना भाचार्य छ्षिवार्य (सम्भवत २३री शी) के द्वारा रची गई है। पारा- 
धक को लक्ष्य करके उसमे सम्यग्दर्शन, सम्पसज्ञान, सम्पक्चारित्र और तप इन चार झ्ााराघनाओ की प्ररू- 
पणा की गई है। उन्तमे भी समाधिमरण के प्रमुख होने के कारण क्षपक के ग्राश्रय से मरण के १७ भेदो 
में पण्डित-पण्डितमरण, पण्डित-मरण, बाल-पण्डितमरण, वालमरण श्रौर बाल-बालमरण इन पाच मरण- 
भेदो का कथन किया गया है। वहा भक्तप्रत्यास्यान के भेदभूत सविचार भक्तप्रत्याख्यान के प्रसग मे 
यह कहा गया है कि जो ससार परिभ्रमण के दु खो से डरता है वह सबलेद के विचाशक चार प्रकार के 
धर्म भोर चार प्रकार के शुक्लघ्याव का ही चिन्तन किया करता है। वह परीपहो से सन्तप्त होकर भी 
' कमी श्रा्तं श्रौर रोद इन दुर्ध्यानों का चिन्तन नहीं करता (१६६९-७०) । इसी प्रश्नग में वहा दो 
गाथा्नो द्वारा क्रम से चार प्रकार के भ्रार्त और चार प्रकार के रौद्रष्यान की सक्षेप मे सूचना की गई 
है भौर तत्पदचातू यह कहा गया है कि इन दोनो को उत्तम गति का प्रतिवन्धक जानकर क्षपक उनसे दूर 
रहता हुआ निरन्तर धर्म झौर शुक्ल इन दोतो घ्यानों मे श्रपन्ती बुद्धि को लगाता है (१७०२-४) । 


पश्चात्‌ शुभ ध्यान मे प्रवृत्त रहने की उपयोगिता को प्रगठ करते हुए सक्षेपर में घ्यान के परिकर 
की सूचना की गईं है। तदनन्तर धर्मेष्यान के लक्षण व श्लालम्बन का निर्देश करते हुए उसके श्राज्ञाविच- 
यादि घारो भेदो का प्रथक्‌ पृथक्‌ लक्षण कहा गया है (१७०४-१४) । 

घ॒र्मष्यान के चतुर्थ मेदभूत सस्थानविचय के स्वरूप को दिखलाते हुए यहा भी यूलाचार के समान 
इस सस्थानविचय मे अनुगत भ्रनुप्रेक्षाओ के चिन्तन की श्रावव्यकता प्रगठ की गई है। प्रसगवश यहा 
उन अ्रश्लुवादि बारह भनुप्रेक्षाओं का नामनिर्देश करके उनमे किस प्रकार क्या चिन्तन करना चाहिए, 
इसकी विस्तार से प्ररूपणा की गई है (१७१४-१८७३ ) । 

झागे यह कहा गया है कि उक्त बारह श्रनुप्रेक्षायें घर्मध्यान की भ्रालम्बनभूत हैं। ध्यान के 
प्रालम्बनों के श्राश्नय से मुनि उस ध्यान से च्युत नही होता । वाचना, पृच्छना, परिवर्तना झौर अनुम्रेक्षा 
ये वक्त धर्मध्यान के झालस्वन हैं। लोक घर्मध्यान के प्रालम्बनों से भरा हुआ है, ध्यान का इच्छुक 
क्षपक मन से जिस झोर देखता है वही उस धर्मध्यान का भालम्बन हो जाता है (१८७४-७६) । 


इस प्रकार से क्षषक जब घमंष्याव का श्रतिक्रणण कर देता है तब वह श्रतिशय विशुद्ध लेब्या से 
युक्त होकर शुक्लध्यान को घ्याता है। श्रागे उस शुक्लघ्यान के चार भेदो का निर्देश करके उनका पृथक्‌ 
पूथक्‌ स्वरूप भी प्रगट किया गया है (१८७७-८६) । 

शागे फहा गया है कि इस प्रकार से क्षपषक जब एकाग्रचित्त होता हुप्ना ध्यान का श्राश्नय लेता है तब 
वह गुणश्रेणि पर प्रारूढ होकर बहुत भ्रधिक कर्म की निजेरा करता है। भ्रन्त में ध्यान के माहात्म्य को 
दिखलाते हुए इस प्रकरण को समाप्त किया गया है। 

भगवती-आराधता में भाव, लघुता (नि सगता), मार्दव श्रौर उपदेश इनको घस्यंध्यान का 
लक्षण--परिचायक लिंग--कहा गया है। ये धस्यंष्यानी के स्वभावत हुआ करते हैं ।: भ्रथवा उसकी 


प्रस्तावता 9१ 


सूत्र मे--श्रागमविषयक उपदेश मे--स्वभावत रुचि हुआ करती है! । 

प्रस्तुत ध्यानशतक (६७) में भी घर्मध्यान के परिचायक लिंग का निर्देश करते हुए यह कहा 
गया है कि श्रागम, उपदेश, आज्ञा और निसर्ग (स्वभाव) से जो धर्मध्यानी के जिनोपदिष्ट पदार्धों का 
श्रद्धान हुआ करता है, वह घर्मष्यान का लिंग (हेतु) है । 

दोनो ग्रन्थगत उन्त गाथाओं मे दाब्द व श्रर्थ से यद्यपि बहुत कुछ समानता दिखती है, फिर भी 
धघ्यानशतक मे उक्त श्रभिष्राय भगवती-प्राराधना से न लेकर सम्भवत स्थानाग से लिया गया है। उसके 
साथ समानता भी अ्रधिक है । 

इसी प्रकार भगवती-आ्ाराधना मे धर्मध्यान के जिन श्रालम्बनों का निर्देश किया गया है' उनका 
उल्लेख यद्यपि ध्यानशतक (४२) में किया गया हैं, फिर भी वहा उनका उल्लेख भगवती-श्ाराधना के 
श्राश्नय से न करके उक्त स्थानाग से ही किया गया दिखता है । 

भगवती-झाराघनागत इस ध्यात् प्रकरण की समानता पूर्वोक्त मूलाचार के उस प्रकरण के साथ 
श्रवद्य कुछ रही है । दोनो ग्रस्थो मे विषयविवेचन की पद्धति ही समान नहीं दिखती, बल्कि कुछ गाथायें 
भी दोनों ग्रन्थो मे समान रूप से उपलब्ध होती हैं। यथा-मूला, ५, १६८-२०० व भ भ्रा १७०२-४ 
तथा मूला २०२-६ व भ श्रा,. १७११-१५ 


ध्यानशतक और तत्वार्थपृत्र 


भ्राचार्य उमास्वाति (वि. दि -तृ. शत्ती) विरचित तत्त्वाथंसूत्र १० श्रष्यायों में विभकत है । उसमे 
मुक्ति के प्रयोजनीभूत जीवादि सात तत्त्वो की सक्षेप मे प्ररूपणा की गई है। उसके नौवें अ्रध्याय में 
सबर श्रौर निर्जर। के कारणभूत तप का वर्णन करते हुए श्रम्यन्तर तप के छठे भेदभूत ध्यान का सक्षेप 
में व्याख्यात किया गया है--उसका प्रभाव ध्यननशतक पर विज्येषप मे रहा दिखता है। यथा-- 

१ तेत्वा्थसूत्र मे सर्वप्रथम ध्यान के स्वरूप, उसके स्वामी भौर काल का निर्देश करते हुए यह 
कहा गया है कि एकाग्रचिन्तानिरोध का नाम ध्यान है। वह उत्तम सहनन वाले जीव के भ्रन्तमुंहुर्त काल 
तक रहता है' । 

ध्यानशतक में उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए जो यह कहा गया है कि स्थिर प्रध्यवसान को 
ध्यान कहते हैं, उसका श्रभिप्राय तत्त्वार्थसूत्र जैसा ही हैं। कारण यह कि स्थिर का भ्रर्थ निक्चल भौर 
श्रध्यवसान का भश्रर्थ एकाग्रता का झालम्बन लेने वाला मन दहै। तदसुसार इसका भी यही श्रभिप्राय हुमा 
कि मन की स्थिरता या एक वस्तु में चिन्ता के निरोध को ध्यान कहते हैं । शभ्रागे उसे स्पष्ट ,करते हुए 
यही कहा गया है कि एक वस्तु मे जो चित्त का अ्वस्थान--चिन्ता का मिरोध है--उसे ध्यान कहा 
जाता है भौर वह अन्तमुंह॒तत मात्र रहता है। तत्वार्थंसूत्र मे जहा उसके स्वामी का निर्देश करते हुए यह्‌ 
कहा गया है कि वह उत्तम सहनन वाले के होता है वहा ध्यानशतक में उसे और॑ श्रधिक स्पष्ट करते 


१ धम्मस्स लक्खण से श्रज्जव-लहुगत्त महवोवसमा । 
उवदेसणा य सुत्ते णिसग्गजाओ रुचीश्रो दे ॥ भ झा १७०६ 

२ धम्मस्स ण फाणस्स चत्तारि लक्खणा प० त०--भ्राणारुई णिसग्गरई सुत्तरई श्रोगाढसती । स्थानाग 
२४७, पू १८८ 

३. श्रालवण च वायण पुच्छण परियट्ठणाणुपेहाओं । 
घम्मस्स तेण ग्रविरुद्धाओ सब्वाणुपेहाओं ॥ भ झा, १७१० व १८०७५ 

४ धम्मस्स ण झाणस्स चत्तारि श्रालवणा प० त०--वायणा पडिपुच्छणा परियट्टणा अणुप्पेहा । स्थानाग 
२४७, पृ शु८प: 

हैं ते. सू ६-२७ 


>> 


श्ष ध्यानशतक 


यह सभी छुक्लध्यानविषयक विवेचन ध्यानश्वतक में यथास्थान किया गया है। उससे सम्बन्धित 
तत्वा्॑सूत्र के सूत्र भौर ध्यानशतक की गाथायें इस प्रकार हैं--+ 

त. सू “7-६, ३७-३८, ६-४०; ६, ४१-४४ 

ध्या,. छझ +--६९४, 5३; ७७-८० 


ध्यानशतक और स्थानांग 


ग्राचारांदि बारह श्रगो में स्थानाग तीसरा है। वर्तेमान मे वह जिस रूप मे उपलब्ध है उसका 
सकलन वलभी वाचना के समय देवड्िगणि क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान में वीरनिर्वाण के बाद ६८० वर्षे 
के श्रास पास हुआ है । उसमे दस श्रध्ययन या प्रकरण हैं, जिनमे यथाक्रम से १, २, ३ श्रादि १० पर्यन्त 
पदार्थों व क्रियाश्रो का निरूपण किया गया है। उदाहरण स्वरूप प्रथम स्थानक मे एक प्रात्मा है, एक 
दण्ड है, एक क्रिया है, एक लोक है, इत्यादि' | इसी प्रकार द्वितीय स्थानक मे लोक मे जो भी वस्तु 
विद्यमान है वह दो पदावतार युक्त है। जैसे --जीव-प्रजीव, श्रस-स्थावर, इत्मादि'। इसी क्रम से प्रन्तिम 
दसम स्थान मे १०-१० पदार्थों का सकलन किया गया है । 

प्रकृत मे चौथे श्रष्ययन या स्थानक में ४-४ पदार्थों का निरूपण किया गया है । वहा चार प्रकार 
का ध्यान भी प्रसंगप्राप्त हुआ है। उसका निरूपण करते हुए वहा सामान्य से ध्यान के ग्रात॑, रौद, धर्म 
और शुक्ल इन चार भ्ेदो का निर्देश किया गया है। तत्पद्चात्‌ उनमे से प्रत्येक के भी चार-चार भेदों का 
निर्देश करते हुए यथासम्भव उनके चार-चार लक्षणों, चार चार आलम्बनों श्रौर चार चार अनुप्रेक्षात्रों 
का भी निर्देश किया गया है । 

स्थानाग प्ररूपित यह सब विषय प्रकारान्तर से ध्यानशतक में श्रात्मसात्‌ कर लिया गया है । 
साथ ही उसे स्पष्ट करते हुए यहा कुछ श्रधिक विस्तृत भी किया गया है। बधा-- 
१ श्रातेध्यान-- 

स्थानाग में चार प्रकार के भ्रार्त॑ध्यान में से प्रथम श्रार्तध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह 
कहा गया है कि भ्रमनोज्ञ विषयो के सम्बन्ध से सम्बद्ध हुआ श्राणी जो उनके वियोगविषयक चिन्ता को 
प्राप्त. होता है, इसे श्रार्त ध्यान (प्रथम) कहा जाता है' । 

इसे कुछ अधिक स्पष्ट करते हुए ध्यानद्तक मे यह कहा गया है कि द्वेष के वश मलिनता को 
प्राप्त हुए प्राणी के जब भ्रमनोज्ञ इन्द्रियविषयों श्रोर उनकी श्राधारभूत वस्तुओं का सयोग होता है तब 
वह उनके वियोग के लिए जो भ्रघिक चिन्तातुर होता है कि किस प्रकार से ये मुझसे पृथक होगे इसे, 
तथा उनका वियोग हो जाते पर भी भविष्य मे उनका पुन सयोग न होने के लिए भी जो चिन्ता होती है 
उसे, प्रथम प्रार्तध्यान कहते हैं/ । ह 

इसी प्रकार से स्थानाग मे निदिष्ट द्वितीय और तृतीय प्रातंध्यान के लक्षणों को भी यहां भविक 
स्पष्ट किया गया है! । विशेष इतना है कि स्थानाग में जिसे दूसरा श्रातंष्यात कहा गया है वह ध्यात- 
शतक में तीसरा है तथा जिसे स्थानाग में तीसरा प्रार्तेध्यान कहा गया है वह ध्यानशतक में दूसरा है । 
“पृ क्धे आपा । एगे दे | एगा किस्या । एगे लोए। स्थानक (६, सूत्र £न्‍डे 

२. जद॒त्यि ण लोगे त सब्व दुपश्रोवभार, त जहा--जीवच्चेव अजीवच्चेव । तसे चेव थावरे चेव । 


स्थानक २, सूत्र 5० हि 
के श्रमणुन्नसपश्रोगसपउत्ते तस्स विप्पओओगसतिसमण्णागते यावि भवति । स्थाना ४२४७ १ ६5७ 


४ घ्याश ६ हा 
५ मणुल्तसपश्नोगेसपउत्ते तस्स भ्रधिष्पप्ोगसतिसमण्णायते यावि भवति २, श्रायकसपश्नोगसपउत्ते तस्स 


विप्पश्नोगसतिसमण्णागते यावि भववि ३। स्थाना हू ६८5७-७5, सैया है. 5 व ७. 


प्रस्तावना “ प्रषू 


स्थानाग मे परिजुषित (भ्नुभूत) कामभोगो से संयुक्त होने पर प्राणी को जो उनके श्रवियोग- 
विषयक चिन्ता होती है उसे चतुर्थ श्रार्तध्यान कहा गया है'। परन्तु ध्यानशतक मे इन्द्र व चक्रवर्ती झ्रादि 
की गुण-ऋद्धियो की प्रार्थंनारूप निदान को चोथा भ्रातंध्यान कहा गया है' । 

इस परिवर्तंत का कारण यह प्रतीत होता है कि स्थानागगत उक्त चतुर्थ श्रातंध्यान का लक्षण 
द्वितीय श्रातंष्यात से भिन्न नही दिखता। स्थानाग के टीकाकार श्रभयदेव सूरि ने अ्रपनी टीका में इसे स्पष्ट 
करते हुए यह कहा है कि द्वितीय श्रातंध्यान श्रभीष्ट धनादि से जहा सम्बद्ध है वहा चतुर्थ श्रात॑ध्यान उस 
घनादि से प्राप्त होने वाले शब्दादि भोगों से सम्बद्ध है, इस प्रकार उन दोनो मे यह भेद समभना चाहिए। 
शाघत्रान्तर मे द्वितीय और चतुर्थ के एक होने से--उनमें भेद न रहने से--उन्हें तीसरा आातंध्यान माना 
गया है तथा चतुर्थ आतंध्यान निदान को स्वीकार किया गया है' | यह कहते हुए उन्होने श्रागे ध्यात- 
शतक की शअआतंधष्यान से सम्बद्ध चारो गाथाश्रो को (६-६) को भी उद्घृत कर दिया है । इस प्रकार 
शास्त्रान्तर--से उनका श्रभिप्राय तत्त्वाथेंसूत्र और ध्यानशतक का ही रहा दिखता है। 

स्थानाग मे जो प्रक्ृत आतंध्याव के चार लक्षण (लिग) निदिष्ट किये गये हैं' उनमे ऋन्‍दनता, 
शोचनता श्ौर परिदेवनता इन तीन फो घ्यानशतक मे प्राय उसी रूप मे ले लिया गया है, किन्तु 'तेपनता' 
के स्थान मे वहा ताडन श्रादि को ग्रहण किया गया है" । अश्रभयदेव सूरि ने 'तिपि” घातु को क्षरणार्थक 
मानकर तेपनता का श्रर्थ श्रश्नुविमोचन किया है । 


रौद्रध्यान-- 

स्थानाग में रौद्रष्यान का निरूपण करते हुए उसके चार भेद गिताये गये हैं--हिंसानुबन्धी, 
मृषालुबन्धी, स्तेयानुवन्धी शौर विषयसरक्षणानुवन्धी । ध्यानशतक मे उनका इस प्रकार से नामोल्लेख 
तो नही किया गया, किन्तु वहा जो उनका स्वरूप कहा गया है उससे इन नामो का बोघ हो जाता है | 


स्थानाग मे रोद्रब्यान के ये चार लक्षण निर्दिष्ट किये गये हँ---भोसन्‍तदोष, बहुदोष, श्रज्ञानदोष, 
श्र झामरणान्तदोष” । ध्यानश्ञतक में वे इस प्रकार उपलब्ध होते हैं--उस्सण्ण (उत्सन्न) दोष, बहुल- 
दोष, नानाविधदोष और झमरणदोष'' । इतमे श्रोसण्ण और उस्सण्ण, बहु श्रौोर बहुल तथा श्रामरणान्त 
भौर भ्रामरण इनमे अ्र्थत कोई भेद नही है। केवल श्रण्णाण श्रौर णाणाविह (नानाविध) मे कुछ भेद 
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३ द्वितीय वललभधनादिविषयम्‌, चतुर्थ तत्सपाद्यशब्दादिभोगविषयमिति भेदोध्नयोर्भावनीय । शास्त्रान्तरे 
तु द्वितीय-चतुर्थयोरेकत्वेन तृतीयत्वमू, चतुर्थ तु तत्र निदानमुक्तम्‌ । उक्त च-- (ध्या श. ६-६) । 
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४ निदान च । त सू ६-३३ 

४. भ्रटटस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा प० (पण्णत्ता) त० (त जहा )--कदणता सोचणता तिप्पणता 
परिदेवणता । स्थाना, पू १८६. 

६ ध्याश १५ 

७ तेपनता--तिपे क्षरणाथत्वादश्ुविमोचनम्‌ | स्थाना टीका 

८ रोहे भाणे चउव्विहे प० त०--हिंसाणुबन्धि मोसाणुबधि तेणाणुबधि सारक्खणाणुबधि। स्थाना 
पृ. १८८. 

& ध्यानशतक १६-२२ 

१० रुहस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा प० त०--श्रोसण्णदोसे वहुदोसे भ्रस्ताणदोसे आमरणदोसे | 
स्थाना, पृ १८८: 

१६१. ध्या, श॒ २६ 


५२ के ध्यानद्तक 


हुए यह कहा गया है कि इस प्रकार का वह ध्यान छक्षस्थो के--केवली से भिन्‍न अ्रल्पश्ष जीवो के--ही 
होता है । केवलियो का वह ध्यान स्थिर श्रध्यवसानरूप न होकर योगो के निरोधस्वरूप है। इसका कारण 
यह है कि उनके मन का श्रभाव हो जाने से चिन्तानिरोधरूप ध्यान सम्भव नही है'। श्रव रह जाती है 
सहनन के निर्देश की बात, सो उसका निर्देश ध्यानशतक में श्रागे जाकर शुक्लध्यान के प्रसंग में किया 
गया है! । 

२ तत्त्वाथैसूत्र मे जो श्रन्तिम दो ध्यानों को--धर्म भ्रौर शुक्त ध्यात को--मोक्ष का कारण 
निदिष्ट क्रिया गया है उससे यह स्पष्ट सुचित होता है कि पूर्व के दो ध्यान--श्रार्त भर रौद्र--मोक्ष के 
कारण नही हैं, किन्तु ससार के कारण है" । 

यह सूचना ध्यानशतक मे स्पष्टतया शाब्दों द्वारा ही कर दी गई है । 

३ तत्त्वाथेसूत्र मे जहा श्रमनोज्ञ पदार्थ का सयोग होने पर उसके वियोग के लिए होने वाले 
चिस्ताप्रवन्ध को प्रथम श्रातंध्यान कहा गया है वहा ध्यानशतक में उसे कुछ भौर भी विकसित करते हुए 
यह कहा गया है कि श्रमनोज्ञ शब्दांदि घिपययो और उनकी श्राघारभूृत वस्तुप्रो के वियोगविषयक तथा 
भविष्य में उतका पुन सयोग न होने विषयक भी जो चिन्ता होतो है, यह प्रयम प्रार्तध्यान का लक्षण 
है! । इसी प्रकार से यहा दोप तीन श्रार्तष्यानो के भी लक्षणों को विकसित किया गया है' । 

४ तत्त्वार्थसूत्र मे सर्वार्थेसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के श्रनुसार मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने पर उनके 
सयोगविषयक चिन्तन को दूसरा भ्रौर वेदनाविपयक चिन्तन को तीसरा श्रार्तध्यान सूचित किया गया है" । 
इसके विपरीत ध्यानशतक में णूलरोगादि वेदनाविपयक आर्तध्यान को दूसरा भ्रौर इष्ट विषयादिकों की 
वेदता (प्रनुमवन) विषयक चिन्तन को तीसरा आतंध्यान कहा गया है । यह कथन तत्त्वार्थाधिगमसम्मत 
सूभ्षपाठ के भ्नुसार उसके विपरीत नही है' । 

५ श्रविरत, देशविरत और प्रमत्तसयत इन गुणस्थानों मे उक्त प्रार्तध्यात की सम्भावना जैसे 
तत्त्वाथंसूत्र में प्रगर की गई है वैसे ही वह ध्यानशतक में भी इन्हीं ग्रुणस्थानों मे प्रगट की गई है” 

६ तत्त्वाथ॑सूत्र की भपेक्षा ध्यानशतक मे प्रकृत श्रार्तघ्यान से सम्बन्धित कुछ श्रन्य बातो की भी 
पर्चा की गई है। जेसे--वह फिस प्रकार के जीव के होता है, कौनसी गति का कारण है, वह सत्तार 
का वीज क्यो है, झ्रात॑ध्यानी के लेश्यायें कौनसी होती हैँ, तथा उसकी पहिचान किन हेतुओं के द्वारा हो 
सकती है, इत्यादि"! । 

७ तत्त्वा्थसूत्र में जहां एक ही सूत्र के द्वारा रोद्रध्यान के भेदो व स्वामियों का निर्देश करते हुए 
उसके प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है'' वहा ध्यानशतक मे तत्त्वाथेंसूत्रोक्त उन चार भेदों के स्वरूप 


१ घ्या छ २-३ 

२ ध्या श ६४, 
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प्रस्तावत्ता भरे 


को स्पष्ट करते हुए उसके स्वामियों का भी निर्देश किया गया है। इसके भ्रतिरिक्त वहा श्रार्तंध्यान के 
समान रौद्रध्यान के भी फल व लेष्या भ्रादि की चर्चा की गई है । 

८ तत्त्वा्थसूत्र मे एक सूत्र द्वारा धर्मध्यान के चार भेदो का निर्देश मात्र करके उसके प्रकरण को 
समाप्त कर दिया गया है'। पर ध्यानशतक मे उसकी प्ररूपणा भावना, देश, काल, झासनविशेष, 
झ्रालम्बन, क्रम, ध्यातव्य, ध्याता, भ्रनुप्रेज्ञा, लेश्या, लिग और फल इन बारह भ्रधिकारो के श्राश्नय से 
विस्तारपूर्वक की गई है' । तत्त्वार्थसृत्रोक्त उसके चार भेदो की सूचना यहा ध्यातव्य अधिकार में करके 
उनके पृथक पृथक्‌ स्वरूप को भी प्रगट किया गया है । 

& जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है तत्त्वार्थसृत्र मे सर्वार्थसिद्धिसम्मत सून्नरपाठ के अनुसार धर्म- 
ध्यान के चार भेंदो का निर्देश मात्र किया गया है, उसके स्वामियो का निर्देश वहा नहीं किया गया । 
पर उसकी टीका सर्वार्थ सिद्धि मे उसके स्वामियों का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह अविरत- 
सम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तसयत श्रौर श्रप्रमत्तसयत इनके होता है'। उक्त तत्त्वा्थसूत्र के भाष्यभूत 
तत्त्वार्थवातिक मे पृथक से उसके स्वामिय्रों का उल्लेख तो नहीं किया गया, किन्तु इस सम्बन्ध मे जो 
वहा शका-समाधान है उससे सिद्ध है कि वह, जैसा कि सर्वाथथसिद्धि मे निर्देश किया गया है तदनुसार, 
भ्रसयतसम्यग्दृष्टि, सयतासयत्त, प्रमत्ततयत भ्रौर श्रप्रमत्तसवत्त जीबो के होता है” । 

पर उक्त तत्त्वार्थसूत्र मे ही तत्त्वार्थाघधिगमसम्मत सुत्रपाठ के श्रनुसार उस घर्मध्यात के भी स्वामियों 
का उल्लेख किया गया है। वहा यह कहा गया है कि वह चार प्रकार का धमंध्यान अ्रप्रमत्ततमत के साथ 
उपश्ञान्तकषाय श्रौर क्षीणगकषाय के भी होता है | जैसा कि यहा उसके स्वामियों का निर्देश किया गया 
है, तदनुसार ही ध्यानशतक (६३) में भी यह कहा गया है कि धमंष्यान के घ्याता सब प्रमादों से रहित 
मुनि जन, उपशान्तमोह और क्षीणमोह निर्दिष्ट किए गए हैं '। इसकी टीका में हरिभद्व सूरि ते उपश्ञान्त- 
मोह का अर्थ उपश्ामक निम्नंत्थ भ्रौर क्षीणमोह का श्रथे क्षपक निम्नेन्थ प्रगट किया है। 


१० तत्त्वार्थंसूत्र मे शुक्लध्यान की प्ररुपणा करते हुए उसके चार भेदो मे प्रथम दो का सद्भाव 
श्रुतकेवली के और श्रन्तिम दो का सदुभाव केवली के बतलाया गया है । पश्चात्‌ योग के झ्राश्रय से उनके 
स्वामित्व को दिखलाते हुये यह कहा गया है कि प्रथम शुक्लध्यान तीन योग वाले के, दूसरा तीनों योगो 
में से किसी एक ही योगवाले के, तीसरा काययोगी के श्रौर चौथा योग से रहित हुए श्रयोगी के होता है । 
श्रागे यह सूचित किया गया है कि श्रतकेवली के जो पूर्व के दो शुक्लध्यान होते हैं उनमे प्रथम वितके व 


वीचार से सहित भ्रौर द्वितीय वितक से सहित होता हुआ वीचार से रहित है। भ्राग प्रसगप्राप्त चितर्क 
श्र वीचार का लक्षण भी प्रगट किया गया है। 
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स्वामियों का उल्लेख क्यों नही किया गया, यह विचारणीय है ।) 
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गाथा ६३ में उपयुक्त निहिंदया' पद से यह प्रगट है कि ग्न्धकार के समक्ष उक्त प्रकार घर्मष्यान 
के स्वामियों का प्ररूपक तत्त्वाथेसूत्र जंसा कोई ग्रन्ध रहा है । पक 


न 


टि बडी + 


श्ड ध्यानशतक 


यह सभी शुक्लध्यानविपयक विवेचन ध्यानशतक में यथास्थान किया गया है। उससे सम्बन्धित 
तत्त्वार्थसूत्र के सुत्र श्रौर ध्यानशतक की गाधायें इस प्रकार हैं--- 

त्त सु+-६, ३७-३८, ६-४०; ६, ४१-४४ 

ध्या. श्‌ +--६४, ८परे। ७७-८० 


ध्यानशतक और स्थानांग ; 


ग्राचारांदि बारह श्रगो में स्थानाग तीसरा है। वर्तमान मे वह जिस रूप मे उपलब्ध है उसका 
सकलन वलभी वाचना के समय देव॑द्धिगणि क्षमाश्रगण के तत्वावधान में वीरनिर्वाण के वाद ६८० वर्ष 
के आस पास हुआ है। उसमे दस अ्रध्ययन या प्रकरण हैं, जिनमे ययाक्रम से १, २, ३ श्रादि १० पर्यन्त 
पदार्थों व क्रियाओं का निरूपण किया गया है। उदाहरण स्वरूप प्रथम स्थानक में एक श्रात्मा है, एक 
उण्ड है, एक क्रिया है, एक लोक है, इत्यादि! । इसी प्रकार द्वितीय स्थानक मे लोक में जो भी वस्तु 
विद्यमान है वह दो पदावतार युक्त है| जैसे -जीव-श्रजीव, अस-स्थावर, इत्यादि! । इसी क्रम से श्रन्तिम 
दसम स्थान मे १०-१० पदार्थों का सकलन किया गया है । 

प्रकृत मे चौथे श्रध्ययन या स्थानक में ४-४ पदार्थों का निरूपण किया गया है । वहा चार प्रकार 
का ध्यान भी प्रसगप्राप्त हुआ है । उसका निरूपण करते हुए वहा सामान्य से ध्यान के श्रार्ं, रौद्र, धर्म 
श्रौर शुक्ल इन चार भेदो का निर्देश किया गया है। तत्पश्चात्‌ उनमे से प्रत्येक के भी चार-चार भेदो का 
निर्देश करते हुए यथासम्भव उनके चार-चार लक्षणों, चार चार प्लालम्बनों श्लौर चार चार श्रनुग्रेक्षारं 
का भी निर्देश किया गया है । 

स्थानाग प्ररूपित यह सब विषय प्रकारान्तर से ध्यानशतक में भ्रात्मसातु कर लिया गया है 
साथ ही उसे स्पष्ट करते हुए यहा कुछ अधिक विस्तृत भी किया गया है। यथा--- 
१ शआतेध्यान-- 

स्थानाग में घार प्रकार के श्रार्तध्यान मे से प्रथम भ्रातंध्यान के स्वरूप को प्रगठ करते हुए यह 
कहा गया है फि श्रमनोज्ञ विषयों के सम्बन्ध से सम्बद्ध हुआ आरणी जो उनके वियोगविषयक चिन्ता को 
प्राप्त होता है, इसे श्रार्तध्यान (प्रथम) कहा जाता है । 

इसे कुछ अधिक स्पष्ट करते हुए ध्यानशतक मे यह कहा गया है कि द्वेष के वश मलिनता को 
प्राप्त हुए प्राणी के जब प्रमनोज्ञ इन्द्रियविषयो श्रौर उनकी भ्राघारभूत वस्तुओं का सयोग होता है तब 
वह उनके वियोग के लिए जो श्रधिक चिस्तातुर होता है कि किस प्रकार से ये मुझमे पृरयक्‌ होगे इसे, 
तथा उनका वियोग हो जाने पर भी भविष्य भें उनका पुत सयोग न होने के लिए भी जो चिन्ता होती है 
उसे, प्रथम श्रातंघ्यान कहते हैं । 

इसी प्रकार से स्थानाग में निर्दिष्ट द्वितीय भ्ौर तृतीय श्रातेध्यान के लक्षणों को भी यहा भ्रधिक 
स्पष्ट किया गया है । विज्वेष इतना है कि स्थानाग मे जिसे दुसरा श्रार्तष्यात कहा गया है. वह ध्यान- 
शतक में तीसरा है तथा जिसे स्थानाग में तीसरा झ्रार्तध्यान कहा गया है वह ध्यानशतक में दूसरा है । 
“प्‌ हे आपा । एगे दडे | एगा किस्या । एगे लोए। स्थावक १, सूत्र (४ 

२. जद॒त्यि ण लोगें त सव्ब दुपश्ोवश्मार, त जहा---जीवच्चेव श्रजीवच्चेव । तसे चेव धावरे चेव । 


स्थानक २, सूत्र 5० 
३ अमणुन्नसपश्रोगस पउत्ते तस्स विप्पश्नोगसतिसमण्णागते यावि भवति । स्थाना ४-र४ेंछ पूं, १5७ 


४ घ्या.श ६ 
५ मणुल्तसपञ्नीगेसपउत्ते तस्स अविष्पश्नोगसतिसमण्णागते यावि भवति २, श्रायकसपश्रोगसपउत्ते तस्स 


विप्पप्रोगसतिस मण्णागते यावि भचति ३। स्थाना पृ. १८७-८८, घ्या शा. ८ व ७ 





प्रस्तावना श् 


स्थानाग में परिजुषित (भनुभूत) कामभोगो से संयुक्त होने पर प्राणी को जो उनके श्रवियोग- 
विषयक चिन्ता होती है उसे चतुर्थ श्रार्त ध्यान कहा गया है! । परन्तु ध्यानशतक में इस व चक्रवर्ती आदि 
की गुण-ऋद्धियो की प्रार्थनारूप निदान को चौथा आतंध्यान कहा गया है' । 

इस परिवर्तन का कारण यह प्रतीत होता है कि स्थानागगत उक्त चतुर्थ श्रातंध्यान का लक्षण 
द्वितीय आतंध्यान से भिन्‍त नही दिखता। स्थानाग के टीकाकार श्रभयदेव सूरि ने अ्रपत्ती टीका मे इसे स्पष्ट 
करते हुए यह कहा है कि द्वितीय आरा ध्यान श्रभीष्ठ धनादि से जहा सम्बद्ध है वहा चतुर्थ आ्रातंध्यान उस 
घनादि से प्राप्त होने वाले द्ाब्दादि भोगो से सम्बद्ध है, इस प्रकार उन दोनो मे यह भेद समभना चाहिए। 
शाष्त्रान्तर मे द्वितीय और चतुर्थ के एक होने से--उनमे भेद न रहने से--उन्हें तीसरा श्रातं॑ध्यात माना 
गया है तथा चतुर्थ आझ्ारतंधष्यान निदान को स्वीकार किया गया है' । यह कहते हुए उन्होने श्रागे ध्यान- 
शतक की श्रार्त ध्यान से सम्बद्ध चारो गाथाओ्रों को (६-६) को भी उद्घृत कर दिया है । इस प्रकार 
वास्त्रान्‍्तर--से उनका श्रभिप्राय तत्त्वार्थसुत्र और ध्यानशतक का ही रहा दिखता है। 

स्थानाग मे जो प्रक्ृत श्रार्तंघ्यान के चार लक्षण (लिग) निर्दिष्ट किये गये हैँं' उनमे ऋन्‍दनता, 
शोचनता भौर परिदेवनता इन तीन को ध्यानशतक मे प्राय उसी रूप मे ले लिया गया है, किन्तु 'तेपनता' 
के स्थान मे वहा ताडन श्रादि को ग्रहण किया गया है'। श्रभयदेव सूरि ने 'तिपि” घातु को क्षरणार्थक 
मानकर तेपनता का श्रर्थ श्रश्नुविमोचन किया है! । 


रोद्रध्यान-- 

स्थानाग में रौद्रध्यान का निरूपण करते हुए उसके चार भेद गिनाये गये हैं--हिंसानुवन्धी, 
मृषानुवन्धी, स्तेयानुबन्धी श्रौर विषयस रक्षणानुबन्धी । ध्यानशतक से उन्तका इस प्रकार से नामोल्लेख 
तो नही किया गया, किन्तु वहा जो उनका स्वरूप कहा गया है उससे इन नामो का बोघ हो जाता है । 


स्थानाग मे रौद्रध्यान के ये चार लक्षण निर्दिष्ट किये गये हैं--प्रोसन्‍नदोष, बहुदोष, श्रज्ञानदोष, 
श्रौर भामरणान्तदोष'” । ध्यानशतक में वे इस प्रकार उपलब्ध होते है--उस्सण्ण (उत्सन्‍्न) दोष, बहुल- 
दोष, नानाविधघदोष और भ्रामरणदोष'' । इनमे श्ोसण्ण और उस्सण्ण, बहु श्ौर बहुल तथा श्रामरणान्त 
श्रौर श्रामरण इनमे अ्र्थेत कोई भेद नहीं है। केवल श्रण्णाण और णाणाविह (नानाविध) मे कुछ भेद 





१ परिजुसितकामभोगसपश्नोगसपउत्ते तस्स श्रविष्पश्रोगसतिसमण्णागते यावि भवइ ४ | स्थाना पृ १८८, 

र्घ्याष्य ९ 

३ द्वितीय वल्‍लभधनादिविषयम्‌, चतुर्थ तत्सपाद्यशब्दादिभोगविषयमिति भेदो&्योर्भावनीय । शास्त्रान्तरे 
तु द्वितीय-चतुर्थयोरेकत्वेन तृतीयत्वमू, चतुर्थ तु तत्र निदानमुक्तम्‌ । उक्त च-- (घ्या श. ६-६) । 
स्थाना, टीका २४७, पू. १८६ 

४ निदान च । त सू ६-३३ 

५ भ्रट्वस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा प० (पण्णत्ता) त० (त जहा )--कदणता सोचणता तिप्पणता 
परिदेवणता । स्थाना पृ १८६. 

६ ष्याह १५ 

७ तेपनता--तिपे क्षरणार्थत्वादश्रुविमोचनम्‌ | स्थाना टीका 

८. रोह भाणे चउव्विहे प० त०--हिंसाणुबन्धि मोसाणुबधि तेणाणुबधि सारकखणाणुवधि। स्थाना. 
पृ, १८८८ 

६ ध्यानशतक १६-२२ 

१०, रुहस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा प० त०--पश्रोसण्णदोसे वहुदोसे श्रन्नाणदोसे आमरणदोसे । 
स्थाना, पृ १८८ 

१६८ ध्या, क्ष २६ 


प्‌ घ्यानगत॒क 


हो गया दिखता है । फिर भी दोनो ग्रन्थों के टीकाकार क्रम से भ्रभयदेव सूरि श्रौर हरिभद्र सुरि ने उनका 
जो भभिप्नाय व्यक्त किया है वह प्राय समान ही है' । 


३ धर्मेध्यान--- 

स्थानाग में धर्मध्यात्र के ये चार भेद निर्दिष्ट किए गए है--शभाज्ञाविचय, प्रपायविचय, विपाक- 
विचय और सस्थानविचय' । ध्यातशतक मे उसके इन नामों का निर्देश नहीं किया गया है । किन्तु वहा 
उसके भावनादि बारह अ्रधिकारों में से ध्यातव्य अ्रधिकार के प्रसग मे श्राज्ञा एवं भ्रपाय श्रादि का णो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है उससे उसके वे चार भेद स्पष्ट हो जाते हैं । 


स्थानाग में धर्मध्यान के ये चार लक्षण कहे गए हैं--प्राज्ाईचि, निस्गेरचि, सुत्ररुचि श्र श्वगाढ- 
रुचि' । ध्यानशतक मे प्रकारान्तर से उनका निर्देश इस प्रकार किया गया है--आागम, उपदेश, श्राज्ञा भ्ौर 
निसर्ग से जिनप्ररूपित तत्त्वों का श्रद्धान'। इनमे श्रद्धान दाव्द 'रुचि' का समानार्थक है। भ्राश्ञा भर 
निसगं थे दोनो ग्रन्थों में शब्ददा समान ही हैं । सूत्र के पर्यायवाची झ्रागम शब्द का यहा उपयोग किया 
गया है । स्थानाग मे चौथा लक्षण जो अभ्रवगाढरुचि कहा गया है उसमे श्रवगाढ़ का श्रर्थ द्वादशाग का 
प्रवगाहन है, उससे होने वाली रुचि या श्रद्धा का नाम श्रवगराढचि है। इसके स्थान में ध्यानशतक मे 
जो 'उपदेश' पद का उपयोग किया गया है उसका भी शभ्रभिप्राय वही है। कारण यह कि भ्रागम के अ्रनुसार 
तत्व के व्याख्यान का नाम ही तो उपदेश है। ६स प्रकार श्रवगाढरचि श्ौर उपदेश्षश्रद्धा में कुछ 
भेद नहीं है । 

स्थानाग में घर्मध्यान के ये चार झआलम्बन कहे गए हैं--वाचना, प्रतिप्रच्छना, परिवर्तता और 
अ्रनुप्रेक्षा' | इनमे से वाचना, प्रच्छना श्रौर परिवर्तता ये तीन ध्यानद्ञतक में शब्दश समान ही हैं। स्था- 
नाग में चौथा भालम्बत जो भनुप्रेक्ष कहा गया है उसके स्थान में ध्यानशतक मे अ्नुचिस्ता को ग्रहण 
किया गया है । वह अनुप्रेक्षा का ही समानार्थंक्र है' । दोनो का ही भश्र्थ सूत्रार्थ का अनुस्मरण है । 

स्थानाग मे घर्मष्यान की ये चार भनुप्रेक्षायें कही गई हैं--एकासुप्रेक्षा, शनित्यानुप्रेक्षा, भशरणानु- 
प्रेक्षा भऔौर ससारानुप्रेक्षा । 

घ्यानशतक में धर्मध्यान से सम्बद्ध एक भ्रनुप्रेक्षा नाम का पृथक्‌ प्रकरण है । उसके सम्बन्ध में 
वहा इतना मात्र कहा गया है कि धर्मध्यान के समाप्त हो जाने पर मुन्ति स्वंदा श्रनित्यादि भावनाओं के 
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चिन्तन में तत्पर होता है। वहा श्रनित्यादि भावनाझ्रो की सख्या का कोई निर्देश नहीं किया गया । 
टीकाकार हरिभद्र सूरि ने उसको स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि अनित्यादि' मे जो भादि दब्द है 
उससे भ्रशरण, एकत्व श्रौर ससार भावनाओं को ग्रहण किया गया है। साथ ही भागे उन्होने यह भी निर्देश 
किया है कि मुनि को “इष्टजनसम्प्रयोगद्धिविषयसुखसम्पद ” इत्यादि ग्रन्थ के श्राश्नय से बारह श्रन्ु- 
प्रेज्ञाओ का चिन्तन करना चाहिए । 

स्थानाग में चतुर्थ स्थान का प्रकरण होने से सम्भवत वहा चार ही भश्रनुप्रेक्षाओं की विवक्षा रही 
है; पर ध्यानशतक में ऐसा कुछ नही रहा । इससे वहा उनकी सख्या का निर्देश न करने पर भी अनि- 
त्यादि' पद से तत्त्वाथ॑सूत्र एव प्रशमरत्तिप्रकरण आदि मे निर्दिष्ट वारहो अनुप्रेक्षाओ के चिस्तन का श्रभि- 
प्राय रहा दिखता है। सम्भवत. यही कारण है जो ध्यानशतककार ने 'भ्रणिज्चाइभावणापरमो' ऐसा 
कहा है । यदि उन्हें पुर्वोक्त चार अनुप्रेक्षाओं का ही ग्रहण श्रभीष्ट होता तो वे 'अ्नित्यादि' के साथ चार'* 
सख्या का भी निर्देश कर सकते थे' । पर वैसा यहा नही किया गया । इसके अ्रतिरिक्त तत्त्वाथेसूत्र (६-७) 
श्रौर प्रशमरतिप्रकरण श्रादि ग्रन्थों मे सर्वप्रथम अ्रनित्यानुप्रेक्षा उपलब्ध होती हैं। पर स्थानाग मे 
निदिष्ट उन चार श्रनुप्रेक्षाओ मे प्रथमत एकानुप्रेक्षा का निर्देश किया गया है। भ्रतः तदनुसार यहा 
अनित्यादि के स्थान में 'एकत्वादि' ऐसा निर्देश करना कही उचित था । 
४ शुक्लध्यान-- 

स्थानाग मे शुक्लध्यान के ये चार भेद निदिष्ट किए गये हैं--पृथक्त्ववितर्क सविचारी, एकत्व- 
वितक अविचारी, सूक्ष्मक्रिय-पनिवर्ती श्लौर समृछिस्नक्रिय-प्रप्रतिपाती । 

ध्यानशतक मे शुकलध्यान के इत चार भेदों की सूचना उनके विषय का निरूपण करते हुए 
ध्यातव्य प्रकरण में की गई है" । 

स्थानाग में शुक्लध्यान के जिन चार लक्षणो का निर्देश किया गया है उनको ध्यानशतकका रने 
उसी रूप में ग्रहण कर लिया है"। विशेषता यह है कि यहा दो गाथाशो के द्वारा उनके स्वरूप को भी 
स्पष्ट कर दिया गया है। 

स्थानाग में शुक्लघ्यान के जिन चार भ्लालम्बनों का निर्देश किया गया है' उन्ही का सम्रह ध्यान- 
शत्तक मे भी कर लिया गया हैं”। 


१ घ्या श ६५ 
२ हरिभद्र सुरि ने इस प्रारम्भिक वाक्य के द्वारा प्रशमरतिप्रकरण नामक ग्रन्थ की श्रोर सकेत 
किया है । वहा 'इष्टजनसम्पयोगद्धिगुणसम्पद ' इत्यादि १२ इलोको में बारह श्रनुप्रेक्षाओ का वर्णन 
किया गया है । उत्त सब इलोको को यहा प्रकृत वाक्‍्याश के आगे प्रशमरतिप्रकरण से चौकोण [ ] 
फ्ोष्ठक मे ले लिया है। 
से कि शुक्लध्यान के प्रध्षण मे 'णिययमणुप्पेहाओ चत्तारि चरित्तसपण्णो' वाक्य के द्वारा चार सख्या 
का निर्देश किया गया है । ध्या. श॒ ८७ 
४. सुकके भाणे चउव्विहे चउप्पडोझ्नारे प० त०--पुहुत्तवितक्के सवियारी १, एकत्तवितक्के अ्वियारी 
२५ सुहुमकिरिते भ्रणियट्टी ३, समुच्छिन्नकिरिये भ्रप्पडिवाती ४ | स्थाना पृ १८८ 
पृथक्त्ववितके-सविचारी ७७-७८, एकत्ववित॒क-अधिचारी ७९-८०, सुक्ष्मक्रिय-अनिवर्ती ८१, 
व्युच्छिन्तक्रिय-पप्नतिपाती ८२. 
६ सुककस्स ण झाणस्स चत्तारि लकखणा प० त०--श्रव्वहे भ्रसम्मोहे विवेगे विउस्सरगे। स्थाना पृ, श्ण८ 
७. ध्या श« ६० ८ घध्या, छ, ६१-६२. 
६ सुक्कस्स ण क्ाणस्स चत्तारि भ्रालवणा प० त०--खती मुत्ती मह॒वे श्रज्जवे । स्थाना पृ श्य८, 
२०. ध्यां,. शं, ६६, 
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कर भर सपण्णा ६५ सपण्णो 
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» ६६ देहविचित्त >< »< »< सब्बदो श्र देहविचित्त »< »< >८ सब्वहा 

हा ७० वि १०३ य 

हर ७१ सीयायवादिएहि मि सारी- १०४ सीयाधयवाइएहिं य सारीरेहि 

रेहि बहुप्पयारेंहि। सुबहुप्पगारेहि । 
८६ छड॑ कमेण तहा जोगजल ७५ कमेण जहा तह जोगिमणोजल 
ज्माणजलणेण ॥॥ जाण ॥ 

घ्७ ७ पहाणज्करमत ७१ पहाणयरमत 

ह ७६ तह वादरतणुविसय जोग- ७२ तह तिहुयण-तणुविसय 
विस ज्माणमतबलजुत्तो । मणोविस जोग-मतबलजुत्तों । 
झ्रणुभावम्मि णिरु भदि परमाणुमि णिरु सह 


ध्यानशतक व आदिपुराण का ध्यानप्रकरण 


ध्राचायं जिनसेन (€वी दाती) द्वारा विरचित महापुराण एक पौराणिक ग्रन्थ है। वह श्ावि- 
पुराण श्रौर उत्तरपुराण इन दो भागों मे विभक्त है। राजा श्रेणिक के प्रद|्न पर गौतम गणघर ने जो 
उसके लिए ध्यान का व्याख्यान किया था उसकी चर्चा करते हुए श्रादिपुराण के २१वें पर्व मे जो 
विस्तार से ध्यान का निरूपण किया ग्रया है वह ध्यानशतक से काफो प्रभावित दिखता है। इन दोनो, 
की विवेचनपद्धति में बहुत कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। इतना ही नहीं, शभादिपुराण मे वहा 
ऐसे कितने ही इलोक भी उपलब्ध होते हैं जो ध्यानशतक की गाथाओ्रो के छायानुवाद जैसे हैं । इसका 
स्पष्टीकरण भ्रागे यथाप्रसग किया जाने वाला है। यथा-- 


ध्यानश्ञतक में मगल के पश्चात्‌ सर्वप्रथम ध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो 
स्थिर अध्यवसान या एकाग्रता युक्त मन है उसका नाम ध्यान है। इसके विपरीत जो झनवस्थित 
(अ्रस्थिर) चित्त है वह भावना, भनुप्रेक्षा भौर चिन्ता के भेद से तीन प्रकार का है | एक पस्तु मे चित्त 
के प्रवस्थानरूप वह ध्यान अ्रन्तमृंह्ते काल तक होता है श्रौर वह छद्मस्थो के ही होता है। 


प्रस्तांवना ६३ 


जिनो का--सयोग केवली श्रौर श्रयोग केवली का--ध्यान स्थिर अ्रध्यवसानरूप न होकर योगो के 
निरोघस्वरूप है। भ्रन्तर्मुहुतं प्रमाण ध्यानकाल के समाप्त हो जाने पर चिन्ता श्रथवा ध्यानान्तर-शभ्रनु- 
प्रेज्ञा या भावनारूप चिन्ततन--होता है। इस प्रकार से बहुत वस्तु मे सक्रमण के होने पर ध्यान का 
प्रवाह चलता रहता है । 
यही बात आदिपुराण मे भी इस प्रकार से कही गई है-- एक वस्तु मे जो एकाग्रतारूप से चिन्ता 
का निरोध होता है वह ध्यान कहलाता है श्रोर वह जिसके वज्ञर्षभनाराचसहनन होता है उसके श्रन्त- 
मृहुतें काल तक ही होता है। जो स्थिर श्रध्यवसान है उसका नाम ध्यान है श्रौर इसके विपरीत जो चला- 
चल चित्त है--चित्त की श्रस्थिरता है--उसका नाम श्रनुप्रेक्षा, चिन्ता अथवा भावना है । पूर्वोक्त लक्षण- 
रूप वह ध्यान छद्मस्थो के होता है तथा विश्वदृष्वा--सर्वेश्ञ जिनो के--जो योगास्रव का निरोध होता 
है उसे उपचार से ध्यान माना गया है" । समानता के लिए दोनो के इन पद्मों को देखिये-- 
ज थिरमज्क्षरसाण त भाणं ज चल॑ तय चित्त ३ । 
त होज्ज भावणा वा श्रणुपेहा वा श्रहव चिता ॥ ध्या श. २. 
स्थिरमध्यवसान यत्‌ तद ध्यान यच्चलाचलम । 
सानुप्रेज्ञायवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा॥ झा पु. २१-९६ 
ध्यान के सेद--- 
आगे घ्यानशतक मे श्रा्तें, रौद्, धर्म और शुक्ल इन घ्यान के चार भेदो का निर्देश करते हुए 
उनमे श्रन्तिम दो ध्यानो को निर्वाण का साधक तथा श्रार्त व रौद्र इन दो को ससार का कारण 
कहा गया है' । 
श्रादिपुराण मे आगे सामान्‍य ध्यान से सम्बद्ध कुछ अन्य प्रासगिक चर्चा करते हुए यह कहा गया 
है कि प्रद्स्त धर भ्रप्रशस्त के भेद से ध्यान दो प्रकार का है। इस भेद का कारण शुभ व अशुभ प्रभि- 
प्राय (चिन्तन) है। उक्त प्रशस्त भौर भ्रप्रशस्त ध्यानों मे से प्रत्येक दो दो प्रकार का है। इस प्रकार से 
ध्यान चार श्रकार का कहा गया है--शआ्ञातं व रौद्र ये दो श्रप्रद्वस्त तथा घर्मं श्रौर शुक्ल ये दो प्रद्यस्त । 
इनमे प्रथम दो ससारवर्धक होने से हेय भ्रौर भ्रन्तिम दो योगी जनो के लिए उपादेय हैं '। 
१ आतध्यान-- 
आगे ध्यानशतक मे चार प्रकार के भ्रारतंध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए उसके फल, लेद्या, लिंग 
(भ्रनुमापक हेतु) भौर स्वामियों का निर्देश किया गया है" । 
इसी प्रकार भ्रादिपुराण मे भी उक्त चार प्रकार के श्रार्तध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए 
उसके स्वामी, लेश्या, काल, प्रालस्वन, भाव, फल भौर परिचायक हेतुओ का निर्देश किया गया है' । 
२ रोद्रध्यान-- 
प्रारतेघ्यान के पर्चात्‌ ध्यानशतक में पृथक्‌ पृथक्‌ चार प्रकार के रौद्रघ्यान के स्वरूप को दिख- 
लाते हुए उसके स्वामियो, फल, उसमे सम्भव लेश्याश्ो और परिचायक लिंगो का विवेचन किया गया है'। 
आ्रादिपुराण मे भी इस प्रसगर में प्रथमत' “प्राणिना रोदनादु रुद्र , तन्न भव रौद्रम' इस निरुक्ति के 
साथ उसके हिसानन्द श्रादि चार भेदो का नामनिर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह प्रकृष्टतर तीन 
दु्लेश्याश्ो के प्रभाव से वृद्धियत होकर छठे ग्रुणस्थान से पूर्व पाच गुणस्थानों मे सम्भव है । काल उसका 
श्रन्तमुंह्॒त हैं। तदनन्तर उसके उपयु क्त चार भेदो का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप वतलाकर उसके परिचायक लिंगो 


१, घ्या छा. २०४. २. भा. पु २१, ८-१० 
है» ०9 ४० झा, पु. २१, ११-२६. 
४ कफ 9 पफारफ ६ भा. पु २१, २१५४१ 
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६० ध्यानशतक 


हे 


और प्रदेश के भेद से चार प्रकार के घुम-प्रणुम कर्मों के विपाक का स्मरण करना, इसका नाम विपाक- 
विचय है। एस प्रसंग मे यहा प्यानवातक की ५१वीं गाथा उद्घृत वी गई है! । इसके साथ ही वहा 
मूलाचार की भी एक गाथा उद्घृत की गई है' । 

धवला में सस्थानविचय धर्मध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि तीनो लोको के 
आकार, अ्रमाण एवं उनमें वर्तमान जीयो की श्रायु श्रादि का विचार करना, यह सस्यानविचय घधर्मध्यान 
कहलाता है। इस प्रमग में वहा ध्यानश्तक की ५ (५२-५६) गाथायें उद्यूत क्री गई है'। इसके आगे 
वहा एक गाया ऐसी है जो क्रम से ध्यानशतक की ५८्वी झ्रौर १७वीं गाथाप्रो के उत्तरार्थों के योग से 
निष्पन्न हुई है | तदनन्तर ४सी प्रसग में बहा ध्यानश्वतक फ्री ६२, ६५, ३-४, ६६-६ ८, है३ श्रीर १०२ 
ये गाधायें क्रम से उद्घृत की गई ह"। 


प्रन्त में धवला में जो शुवलध्यान की प्ररूपणा की गई है' वह प्रायः तत्त्वार्यसुत्र श्रौर ध्यानशतक 
के ही समान है। इस प्रसग में यहा ध्यानक्षतक की ६६, १०१, १००, ६०-६२, १०३, १०४ (पृ), 
७५ झौर ७१ ७२ ये गायायें श्रम से उद्धृत की गई ह"। साथ हो वहा भगवती श्राराधना की भी 
१८८०-८८ गाथायें उद्घृत फी गई है । 


दोनो में कुछ पाठभेद-- 


इस प्रकार घवला (पुस्तक १३) में जो ध्यानशत्तक की लगभग ४६-४७ गाथायें उद्घृत की गई 
हैं उनमे ऐसे कुछ पाठभेद भी हैं, जिनके कारण वहा कुछ गाथाश्रो का प्रनुवाद भी श्रसगत हो गया है' । 
यहा हम 'होइ--होज्ज, भूदोव--भूश्रोव, ट्वियो--ठिप्रो, लाह--लाभ' ऐसे कुछ पाठमेदों को छोड़कर 
श्रन्य जो महत्त्वपूर्ण पाठभेद उक्त दोनो ग्रन्थों मे रहे हैं, भौर जिनके कारण प्रथ॑मेंद होना भी सम्मव है, 
उनकी एक तालिका दे रहे हैं। सम्मव है उससे पाठकों को कुछ लाभ हो सके । इसके अतिरिक्त भविष्य 
में यदि घवला पु. १३ के द्वितीय सस्करण की श्रावद्यकता हुई नो उसमे तदनुसार कुछ सशोधन भी 
किया जा सकता है । 


न नव बल लक 





१ घवला में उसकी क्रमिकसस्या ४१ है (पृ ७२) । 

रे मूलाचार ५-२०४ , यह गाथा भगवती श्राराधना (१७१३) मे भी पायी जाती है । 

३ धवला में इनकी क्रिकसरुया ४३-४७ (पृ ७३) है । 

४ घवला में उसकी क्रमिकसस्या ४५ (पृ ७३) है । 

४ धदला में उनको क्रमिकसस्या ४६, ५०, ५१-५२, ५३-५५, ५६, ५७, (प ७६-७७) है। 

६ घवला पु १३, पृ ७७-८८ ' 

७ घवला में उनक्री क्रमिकसस्या इस प्रकार है--६४, ६५, ६६, ६७-६६, ७०, ७१, ७४, ७४-७६ 

८ घवला में उनकी क्रमिकसस्या इस प्रकार है--५८-६३, ७२-७४ 

६ जैसे-पू ६७, गा २१व २२, पृ द८गा र४व २७, पृ ७१ गा ३५-३७। ए ७३, गा. ४८ के 


पाठमेंद सम्भवत प्रतिलेखक की अ्रसावधानी से हुआ है-घ्यानशतक की गा, ६८ और ५७ के 
क्रमश उत्तरार्धों के मेल से यह गाथा बनी है। इस अचस्था मे वह प्रकरण से सर्वथा असम्बद्ध हो 
गई है। ध्यानशतक के श्रन्त्गंत गा ५६-५७ मे ससार-समुद्र का स्वरूप दिखलाया गया है त्तथा 
शभ्रागें वहा गा ५८-५६ मे उक्त ससार समुद्र से पार करा देने वाली नौका का स्वरूप प्रगट किया 
गया है | वहा गा ५८ के उत्तराध॑ में उपयुक्त 'गाणमयकण्णघार (ज्ञानरूप कर्णधार से सचालित)/*, 
यह विशेषण वहा चारिश्रर्ष महती नौका का रहा है, वह घवला मे हुए इस पाठभेद के कारण 
ससार-समुद्र का विशेषण बन गया है | यह एक वहा सोचनीय श्रसगत्ति हो गई है । 


घ 


धव, पु. १३, पृ. 
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६१ 


पाठ 
चल तय 
जिया ण॑ भाणोवरोहिणी 
समिय 
जो[तो] जत्था 
भाणें सुणिच्चल 
तहा [प]' यहयच्वं 
णाणुचिताग्रो 
सद्धम्मावस्सथाद 
एू दढदव्वालबणों 
वैरगतियताओ' 
मणोघारण 
भाई सुनिच्चल 
सकाइदोसरहिगो 
पसमत्येज्जादिगुणगणोवेश्रो 
पोराणवचिणिज्जर 
णिव्भओो 
-णमह [ण]ग्घ 
माइज्जा 
तत्थ य. मइदोब्लेण तव्वि- 
हायरियविरहओो 
णाणावरणोदएुण 
य सह सुटूठु जे ने बुज्केज्जा 
-मवितह तहावि त 
अणुवकय 
नमोहा य णण्णहा 
-लोयाबाओं भकाइज्जा 
लोयमेंयाड़ 
णरय 
भोय 
सयसावयमण 
ग्रण्णाण-मारुए रियसजीग- 
विजोगवीदसताण । 


१ ध्या शव में यहा 'जो' पद के प्रसम्बद्ध होने से कोप्ठक म उसके स्थान में तो! पद की सम्भावना 
प्रगट की गई हैं । पर घवला के निर्देशानुसार वह मूल मे ही पाठ रहा है । 
२ यहा क्रोप्ठक में जो [पर] पाठ हो सम्भावना प्रमठ की गई है बह भी धवता के उक्त प्रठ मे सिद्ध है । 


३. गा ३० की टीका से 'जनित ' यह पाठाल्वर भी प्रगद शिया गण है । 


४ यहा प्र की सगति बैंढठाने के निए जो '?' के स्थान मे थी थी इत्पना मा गए है बहु घबदा मे 


एस पाठ से सुमगन है । 


श्फ ध्यानश्तक 


स्थानाग में शुक्‍्लष्यान की ये चार अनुप्रेक्षायें निर्दिष्ट की गई हैं “अनन्तवृत्तितानुप्रेक्ष,, विपरि- 
णामानुप्रेक्षा, भ्रशुभानुप्रेक्षा श्रौर भ्रपायानुप्रेक्षा' । इन्ही चारो का सकलन कुछ स्पष्टीकरण के साथ घ्यान- 
शतक में भी किया गया है' । भेद केवल उनके क्रम में रहा है । 

उपयु क्त तुलनात्मक विवेचन को देखते हुए इसमे सन्‍्देह नही रहता कि स्थानाग के श्रन्तर्गत 
घ्यानविपयक उस सभी सन्दर्भ को घ्यानद्वतक मे यथास्थान गभित कर लिया गया है । 


प्रकृत स्थानाग में ध्यान के भेद-प्रभेदो का निर्देश करते हुए उनमे से चार प्रकार के श्राते और 
चार प्रकार के रौद्रप्यान के स्वरूप को दिखला कर उनके लक्षणों (लिगो) का भी निर्देश किया गया है 
तथा धर्म भ्रौर शुक्लष्यान के चार चार भेदो के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनके चार चार लक्षणों, 
झालम्बनो और भनुप्रेक्षाओं की भी प्ररूपणा की गई है। पर वहा न तो ध्यानसामान्य का लक्षण 
कहा गया है श्लौर न उसके काल का भी निर्देश किया गया है। इसके श्रतिरिक्त उक्त चार ध्यान किस 
गुणस्थान से किस ग्रुणस्थान तक सम्भव हैं, जीव किस ध्यान के श्राश्रथ से कौन सी गति को प्राप्त होता 
है, तथा प्रत्येक के श्राश्चित कौनसी लेष्या आदि होती हैं, इत्यादि का विचार भी वहा नहीं किया गया। 
किन्तु ध्यानशतक मे उन सबका भी विचार किया गया है। इससे यह समझना चाहिए कि घ्यानश्वतक 
की रचना का प्रमुख श्राधार स्थानाय तो रहा है, पर साथ ही उसकी रचना मे तत्त्वार्थसृत्र आदि भ्रन्य 
ग्रन्थों का भी पश्राश्नय लिया गया है । 


ध्यानधतक और भगवततीसूत्र व औपपातिकपृत्र 


पूर्वोक्त ध्यानविषयक जो सन्दर्भ स्थानाग मे पाया जाता है वह सब प्राय छाब्दश उसी रूप मे 
भगवतीसूत और श्रोपपातिकसूत्र मे भी उपलब्ध होता है! । श्रत पुनरुक्त होने से उनके श्राश्रय से यहा 
कुछ विचार नही किया गया । उनमे जो साधारण छब्दभेद व ऋममेंद है वह इस प्रकार है-- 

स्थानाग झौर भगवतीसूत्र मे श्रार्तध्यान के 'लक्षणो मे जहा चौथा “परिदेवनता' है वहा झौप- 
पातिकसृत्र मे वह 'विलपनता' है। इन दोनो के झभिप्राय मे कुछ भेद नही है । 

स्थानाग और भगवतीसूत्र मे जहा धर्मष्यान के चार लक्षणों मे तीसरा सुत्ररचि श्रौर चौथा 
प्रवगांढरुचि है वहा भ्रौपपातिकसूत्र मे तीसरा उपदेशरुचि शौर चौथा सुत्ररचि है। ध्यानशतक मे भी 
दूसरा लक्षण उपदेधश्रद्धान कहा गया है । परन्तु ज॑सा कि ऊपर स्पष्टीकरण किया जा चुका है, तदनुसार 
उन दोनों मे अ्रभिप्रायमेद कुछ नही रहा | हे 

स्थानाग भौर भगवतीसुत्र के भ्रन्तर्गंत घर्मष्यान की चार भनुप्रेक्षाओ मे जहा प्रथमत एकत्वानुप्रेक्षा 
है वहा भौपपातिक में प्रथमत श्रनित्यानुप्रेक्षा का निर्देश किया ग्रया है, एकत्वानुप्रेक्षा का स्थान यहा 
तीसरा है। ध्यानशतक मे भी 'श्रतित्यादिभावना” के रूप मे निर्देश किया गया है, सख्या की कुछ सुचना 
वहा नही की गई है। गा 

स्थानाग भौर भगवतीसूत्र मे निर्दिष्ट शुबलघ्यान के चार भेंदो मे तीसरा सृक्ष्मक्रियानिवर्ती भर 
चौथा समुच्छित्तक्रियाप्रतिपाती है | पर श्रोपपातिकसृश्र में श्रनिवर्ती झौर अप्रतिपाती में क्रमव्यत्यय होकर 
वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती भौर समुच्छिन्नक्रियानिवर्ती के रूप मे निर्दिष्ट हुए हैं । है 
इसी प्रकार औपपातिकसूत्र मे शुक्लघ्यान के लक्षणों, आलम्बनों भ्ौर शभ्रनुप्रेक्षाओं में भी कुछ 

थोडासा शब्दमेंद व क्रमभेद हुभ्ा है । 
“पं सुक्कस्स ण भराणस्स चत्तारि भ्रणुप्पेहाओं प० त०--अ्रणतवत्तियाणुप्पेहा विप्परिणामाणुप्पेहा असु- 
भाणुप्पेहा भ्वायाणुप्पेहा । स्थाना ६. ६८५ 


२ छ्या श. 5७०८८ 
३ भगवतीसूत्र (अमदाबाद) २५, ७, प्र १८९१-८२ » प्रौपपातिक २०, है. ४३ 


प्रस्तावना ६ 


ध्यानशत्क और घवला का ध्यानम्रकरण 


श्राचाये भूतबलि-पुष्पदन्त (प्राय प्रथम शताब्दी) विरचित पट्खण्डागम पर आरा वीरसेत स्वामी 
(वी शत्ताव्दी) द्वारा एक घवला नामक विस्तृत ठीका रची गई है। पट्खण्डागम के वर्गणा नामक 
पाचर्वे खण्ड भे एक कर्म श्रनुयोगद्वार है। उसमें १० कर्मभेदों के अन्तगेत ८वें तपःकर्म का निर्देश करते 
हुए उसे छह भ्रम्यन्तर भौर छह वाह्य तप के भेद से बारह प्रकार का कहा गया है! । उसकी व्याख्या 
करते हुए भ्रा. वीरसेत ने भ्रपती उस टीका मे श्रम्यन्तर तप के पांचवें भेदभूत ध्यान की प्ररूपणा इन 
चार भ्रधिकारो के द्वारा की है--ध्याता, ध्येय, ध्यान श्र ध्यानफल | तदनुसार वहा प्रथमत'* घ्याता का 
विचार करते हुए उसमे कौन कोनसी विशेषतायें होना चाहिए, इसे स्पष्ट करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण 
विशेषणों का उपयोग किया गया है। इस प्रसंग मे उन्होने 'एत्थ गाहा' या 'गाहाश्रो' कहकर ध्यानशतक शी 
इन गाथाओं को उद्धृत किया है'--२, ३६-४०, ३७, ३५-३ ६, रे८, ४१-४३ झ्लौर ३०-३४ ॥। कुछ गाथायें 
यहा भगवती झ्ाराघना से भी उद्घृत की गई है। 
भ्रागे धवला में क्रमप्राप्त ध्येय की प्ररूपणा मे अ्रनेक विशेषणों से विशिष्ट अ्ररहन्त, सिद्ध और 
जिनप्ररूपित नौ पदार्थों श्रादि को ध्येय--घ्यान के योग्य--कहा गया है' । 
तत्पश्चातू ध्यान का निरूपण करते हुए उसके घर्म भ्रौर शुक्ल इन दो भेदो का ही वहा निर्देश 
क्रिया गया है, तप कर्म का प्रकरण होने से वहा सम्भवत्तः श्रार्त और रौद इन दो ध्यानो को ग्रहण नहीं 
किया गया। वह धर्मध्यान ध्येय के भेद से चार प्रकार का कहा गया है--श्राज्ञाविचय, श्रपायविचय, 
विपाकविचय भौर सस्थानविचय। 
आज्ञा, श्रागम, सिद्धान्त भौर जिनवचन ये समानार्थंक शब्द हैं। इस श्राज्ञा के पनुसार प्रत्यक्ष व 
भ्रनुमानादि प्रमाणो के विषयभूत पदार्थों का जो चिन्तन किया जाता है उसका नाम श्राज्ञाविचय है। 
इस भसग में यहा “एत्य गाहाग्रो” कहकर ध्यानद्तक की ४४०४६ गाथायें उद्घृत की गई हैं '। इसके भ्रागे 
एक गाथा (३८) शझ्ौर उद्घृत की गई है जो मूलाचार (५-२०२) मे उपलब्ध होती है । 
सिथ्यात्व, श्रसयम, कपषाय और योग से उत्पन्न होने वाले जन्म, जरा श्रौर मरण की पीडा का 
अनुभव करते हुए उनसे होने वाले अपाय का विचार करता, इसे श्रपायविचय घर्मष्यान कहते हैं । इस 
प्रसग से यहा ध्यानशतक की ५०वीं गाथा उद्धृत की गई है'। इसके साथ वहा कुछ पाठभेद को लिए 
हुए एक गाथा सूलाचार* की भी उद्घृत की गई है, जिसका प्रभिप्राय यह है कि भ्रपायविचय मे घ्याता 
कल्याणप्रापक उपायो--तीर्थंकरादि पद की प्राप्ति की कारणभूत दर्शनविशुद्धि श्रादि भावनाझश्रो--का 
चिन्तन करता है, श्रथवा जीवो के जो शुभ-अ्रशुम कर्म हैं उनके श्रपाय (विनाश) का चिन्तन करता है । 


विपाकविचय धर्मध्यान के स्वरूप को बतलाते हुए यहा यह कहा गया है कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग 
रकम मन तर पपआ 


१ ष ख ५, ४, २४५-२६--पु १३, पृ ५४ 

२ घवला मे इनकी क्रमिकसख्या इस प्रकार है---१२, १४-१५, 
२३-२७ (पु १३, पृ. ६४-६८) 

हे घवला पु १३, पृ. ६६-७०, 

४ हेमचन्द्र सूरि विरचित योगश्षास्त्र में भी इस दो 
है (४-११५) । 

४. घवला में इनकी ऋमिकसख्या ३३-३७ है (प ७१)। 

६ घवला में उसको ऋ्रिकसख्या ३६ है (पृ ७२) । 

७ सूलाचार ५-२०३. (यहू गाथा भगवती झाराघना 
उसकी क्रमिकसस्या ४० (पृ. ७२) । 


१६, १७-१८, १६, २०-२२ श्रौर 


दुर्ष्यानो को ध्यान मे सम्मिलित नही किया गया 


(१७११) में भी उपलब्ध होती है), धवला मे 


दर धघ्यानक्षतक 


७ ४८ विचिततेज्जो ७ विचितेज्जा 

है ६ कि बहुसो दर कि वहुणा 

हे प्रू० -मणिज्चादिचितणापरमो ६५ -मणिच्वाइभावणापरमो 

हर रा घम्मज्काणे जिंह व पुव्व हे धम्मज्म्ाणेण जो पुत्वि 

७६ ५१ चितावत्याण डे चित्तावत्याण 

फ भर चिता-ज्काणतर ४ चिता भाणतर 

| भ््ड तल्लिग ६७ त लिंग 

7 श्र सपण्णा द्द्८ सपण्णो 

हु | सजमरदा >< >< » मुणेयब्वा का सजमरभो >< »< »< मुणेयव्वी 

७७ ५६ सवर-णिज्जरा ६३ सवर-विणिज्जरा 

श ५७ ज्काणप्पवणोवहया १०२ भाण-पवणावहुया 

० द््ड झालबणेहि ६६ श्रालवणाइ 

पर श्श्‌ पवर्णुग्गदो धुव १०१ पवणसहिभो दुय 

झ् द्७ अभयासमोह विवेग विसरगा 8६० अवहा5समोह-विवेग-वि उस्सग्गा 

द््द वीहेड ६१ बीभेइ 

श्र ६६ देहविचित्त < »< >< सब्बदो ६२ देहविवित्त >< >< >८ सव्वहा 

के ७० वि १०३ य 

रे ७१ सीयायवादिएहि मि सारी- १०४ सीया&यवाइएहि य सारीरेहिं 

रेहि बहुप्पयारेहि। सुबहुप्पगारेहि । 
प६ छ्ढं कमेण तहा जोगजल ७५ कमेण जहा तह जोगिमणोजल 
ज्काणजलणूण ॥ । जाण॥ 

प्छ ७ पहाणज्करमत ७१ पहाणयरमत 

ण्ः ७६ तह बादरतणुविसय जोग- छ२्‌ तह तिहुयण-तणुविसय 
विस ज्माणमतबलजुत्तो । मणोविस जोग-मतबलजुत्तो । 
अ्रणुभावम्मि णिरु भदि परमाणुमि णिरु भद्द 


ध्यानशतक व आदिपुराण का ध्यानप्रकरण 


श्राचाय॑ जिनसेन (श ्वी श्ती) द्वारा विरचित महापुराण एक पोराणिक ग्रन्थ है । वह प्रादि- 
पुराण भ्रोर उत्तरपुराण इन दो भागों मे विभक्त है। राजा श्रेणिक के प्रश्त पर गौतम गणधर ने जो 
उसके लिए ध्यान का व्याख्यान किया था उसकी चर्चा करते हुए श्रादिपुराण के २१वें पर्व में जो 
विस्तार से ध्यान का निरूपण किया गया है वह ध्यानशतक से काफी श्रभावित दिखता है। इन दोवो 
की विवेचनपद्धति में बहुत कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। इतना ही नहीं, श्रादिपुराण में वहा 
ऐसे कितने ही इलोक भी उपलब्ध होते हैं जो ध्यानशतक की गाथाओ्रों के छायानुवाद जैसे हैं। इसका 
स्पष्टीकरण शभ्रागे यथाप्रसग किया जाने वाला है । यथा-- 


ध्यानक्षतक में मगल के पश्चात्‌ सर्वप्रथम ध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो 
स्थिर अभ्रध्यवसान या एकाग्रता युक्त मन है उसका वाम ध्यान है । इसके विपरीत जो श्रनवस्थित 
(अस्थिर) चित्त है वह भावना, परनुप्रेक्षा और चिन्ता के भेद से तीन प्रकार का है । एक वस्तु मे चित्त 
के प्रवस्थानरूप वह ध्यान भन्तमुहत काल तक होता है श्रीर वह्द छद्मस्थों के ही द्वोता है। 


प्रस्तावना द्३्‌ 


जिनो का--सयोग केचली श्रौर श्रयोग केवली का--ध्यान स्थिर भ्रष्यवत्तावरूप न होकर योगो के 
निरोवस्वरूष है। श्रन्त्मुहूर्त प्रमाण ध्यानकाल के समाप्त हो जाने पर चिन्ता श्रथवा ध्यानान्तर--पअनु- 
प्रेज्ञा या भावनारूप चित्तत--होता है । इस प्रकार से बहुत वस्तुश्नों मे सक्तमण के होने पर ध्यान का 
प्रवाह चलता रहता है! । 
यही बात आरादिपुराण मे भी इस प्रकार से कही गई है-- एक वस्तु मे जो एकाग्रतारूप से चिन्ता 
का निरोध होता हैँ वह ध्यान कहलाता है श्र वह जिसके वज्र्पमताराचसहनन होता है उसके अ्रन्त- 
मूंहूत काल तक ही होता है। जो स्थिर श्रष्यवसान है उसका नाम ध्यान है और इसके विपरीत जो चला- 
चल चित्त है--चित्त की श्रस्थिरता है--उसका नाम शअ्रनुप्रेक्षा, चिन्ता श्रथवा भावना है । पूर्वोक्त लक्षण- 
रूप वह ध्यान छद्मस्थों के होता है तथा विश्वदृश्वा--सर्वज्ञ जिनो के-जो योगाज़व का निरोघ होता 
है उसे उपचार से ध्यान माना गया है' । समानता के लिए दोनो के इन पद्यो को देखिये--- 
ज॑ थिरमज्ञ्वसाण त भार्ण जं चल॑ तथ चित्त ॥ 
ते होज्ज भावणा था श्रणुपेहा चा भ्रहव चिता ॥ ध्या श. २. 
स्थिरमध्यवस्तान यत्‌ तद ध्यान यच्चलाचलम्‌ । 
सानुप्रेक्षायया चिन्ता भावना चित्तमेव बा॥ भा पु. २९-६९ 
ध्यान के भेद--- 
भागे ध्यानशतक मे भा, रोद्, धर्म श्रोर शुक्‍ल इन ध्यान के चार भेदो का निर्देश करते हुए 


उनमे प्रन्तिम दो ध्यानो को निर्वाण का साधक तथा प्रात व रोद इन दो को ससार का कारण 
कहा गया है' | 


भादिपुराण से झागे सामान्य ध्यान से सम्बद्ध कुछ अन्य प्रासग्रिक चर्चा करते हुए यह कहा गया 
है कि भ्रशस्त शौर श्रप्रण्स्त के भेद से ध्यान दो प्रकार का है। इस भेद का कारण शुभ व अशुभ अभि- 
प्राय (चिन्तन) है। उक्त प्रणस्त भ्ौर प्प्रशस्त ध्यानों मे से प्रत्येक दो दो प्रकार का है। इस प्रकार से 
स्थान चार अ्रकार का कहा गया हे--शातं व रौद् ये दो श्रप्रशस्त तया धर्म भौर शुबल ये दो प्रशस्त । 
एनमे अधमे दो सत्तारवर्धक होने से हेय भौर भन्तिम दो योगी जनों के लिए उपादेय हैँ । 
१ भातंध्यान-- 

ध्रागे ध्यानणतक में चार प्रकार के शार्तप्यान का स्वरूप दिखलाते हुए उसके फल, लेदया, लिग 
(अमुमापक हेतु) भौर स्वामियों का निर्देश किया गया है*। 

इसी प्रकार धादिपुराण मे भी उक्त चार प्रकार के प्रार्तप्यान के स्वरूप को प्रयट करते हुए 
उसे स्वामी, लेश्या, काल, धालम्बन, भाव, फल भ्रौर परिचायक हेतुशधो का निर्देश किया गया है' | 
२ रोह्रध्यान-- 

पधार्तंध्यान के पश्चात्‌ ध्यानध्षतक मे पक हक चार प्रकार के रोद्रध्यान के स्वरूप को दिख- 
साते हुए उसके स्वामियों, फल, उसमे सम्भव सेद्याप्रों ध्लौर परिघायक लियो का विवेचन किया गया है 

प्रादिपुराण में भी एस प्रसग में प्रधमत, 'प्राणिवा रोदनाद्‌ झुद्व , तत्र भव सौद्रमा इस निदक्ति के 
साथ उसके टहिसानन्द धादि चार नेदो फा मामनिर्देश करते हैए यह कहा गया है कि वह प्रक्ृप्टतर तीन 
दुर्लेष्याप्ो दे प्रभाय से दद्धियत होकर छठे गुणस्पान से पूर्व पाच गुणस्थानों में सम्भव है । पाल उसका 
प्रासमृह्त है। तदनत्तर उसके उपधु क्त घार भेदो का ८तक टथय्‌ स्वरुप बतलाफर उसके परिचायक लियों 


एप्णाणश फ्र २ धा- पु २१, ८-१०. 
8, 8 । कप £ ता द् 
पु २१, ११-२६. 


$५ डर. । ६न(ए. ६. हा. पु, २१, डर १०४१. 
७, डे 35 २१४६-२७, 





श्र ध्यानशतक 
। 


शझ्यौर फल का निर्देश किया गया है । हिंसानन्द के प्रसंग मे वहा सिवध्य मत्स्य और भ्ररविन्द नामक 
विद्याघर का उदाहरण दिया गया है । 
आदिपुराण से कुछ विज्षेष फथन-- 
पर्चात्‌ इस प्रसग मे यहा यह कहा गया है कि भ्रनादि वासना के निमित्त से ये दोनो श्रप्रद्वास्त 
ध्यान विना किसी प्रयत्नविशेष के होते हैं। मुनि जन इन दोनो दुर्ध्यानों को छोडऋर भ्रन्तिम दो ध्यानों 
का भ्रम्यास करते हैं। उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिये यहा ध्यानसामान्य की अपेक्षा उसके कुछ परिकर्म' 
>>देक्ष, काल व आसन आझादिरूप सामग्रीविशेष--को शभ्रभीष्ठ बतलाया है' | 
परिकर्म का यह विवेचन यद्यपि सामान्य ध्यान को लक्ष्य मे रखकर किया गया है, फिर भी इस 
प्रसग में कुछ ऐसा भी कथन किया गया है,जो यथास्थान ध्यानशतकगत धर्मष्यान के प्रकरण मे उपलब्ध 
होता है भौर जिससे वह विशद्येष प्रभावित भी है । उद्ाहरणार्थ उक्त दोनो ग्रन्थों के इन पद्मयों का मिलान 
किया जा सकता है-- 
निच्च चिय जुबह-पसु-नपुसग-फुसीलवर्ज्जिय जह॒णो । 
ठाण वियण भणिय विसेसश्रो फ्राणकालमि ॥ घ्या शव ३५ 
स्‍्त्री-पशु-फ्लीव-ससक्तरहित विजन सुने । 
सर्वदंवोचित स्थान ध्यानकाले विशेषत, ॥ भरा पु २१-७७. 
। >< रा ओ< 
जच्चिय वेहावत्था जिया ण भ्ााणोवरोहिणी होइ । । 
भाइज्जा तदवत्यो ठिश्नो निसण्णो निवण्णों वा ॥ ध्या, श, ३६ 
देहावस्था पुनर्येव न स्पाद्‌ प्यानोप रोघिनी । 
तदवस्थो मुनिध्ययित्‌ स्थित्वाऋसित्वाउघिद्ग्य वा ॥ भरा पु २१-७५ 
>< ८ ०4 
सब्बासु वहमाणा सुणभ्रो ज देस-फाल-चेद्ठासु । 
चरकेवलाइलाभं पत्ता बहुसो समियपावा।॥) घ्या शा ४० 
यददेस-फाल-चेष्टासु सर्वास्वेव समाहिता । 
सिद्धाः सिद्धचन्ति सेत्स्यन्ति नात्र तन्नियमोः्स्त्यतः ॥ शक्रा पु २१८०९ 
ग्रादिपुराणगत उक्त तीनो इलोको में ष्यानश्तक की गाथाग्रो का भाव तो पूर्णतया निहित है ही, 
साथ ही उनके प्राकृत शब्दों के सस्क्ृत रूपान्तर भी ज्यों के त्यो लिए गए हैं । 
इस प्रकार परिकर्म की प्रर्पणा करके तत्परचात्‌ वहा ध्याता, ध्येय, ध्यान भौर उसके फल के 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है भ्ौर तदनुसार श्रागे उनकी क्रमश श्ररूपणा भी की गई है। 
ध्येय की प्ररूपणा के वाद वहा क्रमप्राप्त ध्यान का कथन करते हुए यह कहा गया है कि एक 
वस्तुविषयक प्रशस्त प्रणिधान का नाम ध्यान है | वह घम्यं भौर शुक्ल के भेद से दो प्रकार का है। यह 
प्रदस्त प्रणिधान रूप ध्यान मृक्ति का कारण है'। 
यह कथन यद्यपि आदिपुराण मे सामान्य ध्यान के आश्चय से किया गया है, फिर भी जैसा कि 
पाठक ऊपर देख चुके हैं, उसमे जो देश, काल एवं श्रासन आदि की प्ररूपणा की गई है वह ध्यानश्ञतक 
के भ्रन्‍्तर्गंत धर्मध्यान के प्रकरण से काफी प्रभावित है | 





१ श्रा पु २१, ४२-५३ 
२ घ्यान के परिकर्म का विचार त वा 


३ झा पु २१, ४४-5४ 
४. घ्याता २१, ५५-१० ३; ध्येय १०४-३ १, ध्यान १३२, 


पू श्रा.पु २९:१३२ ] 


(६-४४) और भ भा. (१७०६-७) में भी किया गया है । 


फल घमंध्यान १६२-६३ शौर शुक्लध्यान १८९ 


प्रस्तावना द्श 


पूर्वोक्त ध्याता की प्ररूपणा में वहा यह कहा गया है कि जिन ज्ञान-वैराग्य भावनाश्रो का पूर्व मे 
कभी चिस्तन नहीं किया गया है उत्तका चिन्तन करने वाला मुनि ध्यान में स्थिर रहता है। वे भावनायें 
ये हैँ-ज्ञानभावना, दर्शनभावना, चारित्रभावना प्रौर वराग्यभावना। इन चारो भावनाओं के स्वरूप 
का भी वहा पृथक पृथक्‌ निर्देश किया गया है । 
इस कथन का आधार भी ध्यानशत्तक रहा है। वहा धर्मध्यान के वारह झधिकारो मे प्रथम प्रधि- 
कार भावना ही है। इस प्रसग में निम्न गाथा और इलोक की समानता देखिये-- 
पुब्बकयव्भासों भावणाहि भाणस्स जोग्गयमुचेह । 
ताझ्रो य णाण-दसण चरित्त-वेरग्गजणियाप्रो ॥ ध्या श्र, ३० 
भावनाभि रसंमूढो सुनिर्ध्यनस्थिरीसवेतू । 
ज्ञान-दर्शन-चा रित्र-घे राग्योपगताइच ता; ॥ श्लरा पु. २१-६५ 
इस प्रसग में आ्रादिपुराणकार ने वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षण, परिवर्तेत भ्रौर सद्धम॑देशन इनको 
ज्ञानभावना कहा है' । ध्यानशतककार ने इन्हें घर्मष्यान के श्रालम्बनरूप से ग्रहण किया है' | ज्ञानभावना 
का स्वरूप दिखलाते हुए घ्यानशतक में यह कहा गया है कि ज्ञान के विषय मे किया जाने वाला नित्य 
प्रभ्यास मत के घारण--भ्रशुभ व्यापार को रोककर उसके अ्रवस्थान--को तथा सूत्र व श्र्थ की विशुद्धि 
फो भी करता है। जिसने ज्ञान के श्राश्रय से जीव-भ्रजीवादि सम्बन्धी ग्रुणो की यथार्थता को जान 
लिया है वह अतिदय स्थिरवुद्धि होकर ध्यात करता है । 
३ धर्मध्यात-- 
ध्यानशतक में धर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए उस पर आरारूढ होने के पूर्व मुनि को किन किन 
बातो का जान लेता प्रावश्यक है, इसका निर्देश करते हुए प्रथमत भावना भ्रादि वारह अभ्रधिकारों की 
सूचना की गई है । ] 
उनमे से श्रादिपुराण से ध्यानसामान्य से सम्बद्ध परिकर्म के प्रसग मे, जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है; देश", काल, भ्रासनविज्ञेप” श्रौर श्रालम्बन” की जो प्ररूपणा की गई है वह ध्यानश्तक से 
वहुत कुछ अ्भावित है | 
घ्यानशञतक में ध्यातव्य का निरूपण करते हुए ध्यान के विषयभूत (ध्येयस्वरूप) आज्ञा, श्रपाय, 
विपाक औ्रौर द्रव्यो के लक्षण-सस्थानादि इन चार की प्ररूषणा की गई है । 
घ्यातव्य या ध्येय. के भेद से जो धर्मध्यान के श्राज्ञाविचय, अपायविचय, विद्राकविचय और 
सस्थानविचय ये चार भेद निष्पन्न होते हैं उनकी प्ररूपणा आदिपुराण मे भी यथाक्रम से की गई हैं. 
घ्यानशत॒क में श्राज्ञा की विशेषता को प्रगट करते हुए उसके लिए जो भ्रवेक विशेषण दिए गये है 
उनमें श्रनादिनिषना, भूतहिता, श्रमिता, अजिता (भ्रजय्या ) भ्रौर महानुभावा इन विशेषणों का उपयोग 
भ्रादिपुराण में किया गया है'' । 
ध्यातव्य के चतुर्थ भेद (संस्थान) की प्ररूपणा करते हुए ध्यानशतक मे द्रव्यो के लक्षण व सस्थान 
भ्रादि तथा उनकी उत्पादादि पर्यायों के साथ पचास्तिकायस्वरूप लोक, तद्गत प्रथिवियों, वातवलयों 
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घ्द्‌ घ्यानशतक 


और द्वीप-समुद्रादको को चिन्तनीन (ध्येय) वतलाया है। साथ ही उपयोगादिस्वरूप 'जीव व उसके 
कर्मोदियजनित ससार-समुद्र के भयावह स्वरूप को दिखलाते हुए उससे पार होने के उपायविपयक विचार 
करने की भी प्रेरणा की गई है । । 
इसी प्रकार आ्रादिपुराण मे भी सस्थानविचय घर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए लोक के ध्राकार 
जीवादि तत्तवो, द्वीप-समुद्रो एव वातवलयादि को चिन्तनीय कहा गया है! । साथ ही वहा यह भी कहा 
गया है कि जीवभेदो व उनके ग्रुणो का विचार करते हुए उनका जो श्रपने ही पूर्वक्षत कर्म के प्रभाव से 
ससार-समुद्र मे परिभ्रमण हो रहा है उसका तथा उससे पार होने के उपाय का भी विचार करना 
चाहिए । तुलना के रूप मे इस प्रसग की निम्न दो गाथायें भौर इलोक द्रष्टव्य हैं-- 
खिहृ-चलय दीव-सागर-नरय-विमाण-भवणाइसठाण । 
चोमाइपइट्राण निययं॑ लोगद्विइविहाणं ॥ घ्या, श॒भु४ 
द्ीपाब्घि-वलपानद्रीन्‌ सरितश्च सरासि च ! 
विपान-भवन-ध्यन्तरावास-नरकक्षिति, ॥ श्रा पु २१-१४६ 
८ >< >< 
कि बहुणा सब्व चिय जीवाहपयत्थवित्यरोपेय । 
सब्वनयसम्‌ हसय काएज्जा समयसब्भाव॑ ॥ घ्या शा ६२ 
फिमप्र बहुनोक्‍्तेन सर्वेष्प्यागमविस्तर । 
नय भज्भशताकीर्णो ध्येयोषष्यात्मविशुद्धये ॥ श्रा पु २१-४४ 


भ्रागे श्रादिपुराण में उक्त धर्मध्यान के काल व स्वामी का निर्देश करते हुए कहा गया है कि वह 
श्रन्तमूंहर्त काल तक रहता है तथा शअ्रप्रमत्त दक्षा का श्रालम्बत लेकर श्रप्रमत्तों में परम प्रक्ष को प्राप्त 
होता है। इसके भ्रतिरिक्त उसका भ्रवस्थान श्रागमपरम्परा के अनुसार सम्यर्दृष्टियो भौर शेष सयता- 
सयतो व प्रमत्तसयतो मे भी जानना चाहिए। श्रागे लेइ्या का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह 
प्रकृष्ट शुद्धि को प्राप्त तीन लेध्याशो से वृद्धिगत होता है' । 

तत्पश्चातु वहा घर्मष्यान में सम्भव क्षायोपश्मिक भाव का निर्देश करते हुए उसके श्रभ्यस्तर व 
बाह्य चिह्नो (लिगों) की सूचना की गई है। उसका फल पाप कर्मों की निर्जरा श्रोर पुण्योदय से प्राप्त 
होने वाला देवसुख वतलाया है। साथ ही वहा यह भी कहां गया है कि उसका साक्षात्‌ फल स्वर्ग की 
प्राध्ति भ्लौर पारम्परित मोक्ष की प्राप्ति है। इस ध्यान से ज्युत होने पर मुनि को अनुप्रेक्षाओं के साथ 
भावनाओो का चिन्तन करना चाहिए, जिससे ससार का पश्लभाव किया जा सके | 

ध्यानशतक मे जिन भावनादि १२ अ्रधिकारों के प्राश्रय से धर्मष्यान की प्ररूपणा की गई है 
उनमे उसके स्वामी, लेष्या झौर फल झादि का भी क्रमानुसार विवेचन किया गया है । स्वामी के विषय 
में प्रकृत दोनो ग्रन्थो मे कुछ मतभेद रहा है । यथा-- 

घ्यानशतक में प्रकृत घर्मष्यान के घ्याता का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब प्रभादी 
से रहित मुनि तथा उपशान्तमोह भौर क्षीणमोह उसके घ्यावा होते हैं" । उपशान्तमोह श्र क्षीणमोह का 
प्र्थ हरिभद्ग सूरि ने उसकी टीका में क्रमश उपश्ञामक निर्ग्नेन्थ भर क्षपक निम्नेन्थ किया है'। श्रभिप्राय 
उसका यह प्रतीत होता है कि उक्त घर्मष्यान सातवें श्रप्रमत्तसयत गुणस्थान से लेकर वारहवें क्षीणमोह 
ग्ुणस्थान तक होता है । 








१ ध्या श ५२-६० २ श्रापु २९६, १४८-४५४ 
३ श्रा, पु २१५ १५५०-५६ ४ आ पु, २१, १५७-६४ 
प्रष्याश, ६३ 


६. क्षीणमोह्यः क्षपकनिग्नेन्था , उपशान्तमोहा उपशामकनिग्रेन्था 


धस्तावना ९७ 


परन्तु आदिपुराण मे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उक्त घर्मध्यान के स्वामित्व का विचार 
करते हुए उसका सदभाव असयतसम्यरदुष्टि गुणस्थान से सातवें भ्रप्रमत्त गुणस्थान तक ही बतलाया गया 
है! । यह भ्रवश्य विचारणीय है कि वहा वह श्रप्रमत्त दक्षा का श्रालम्बन लेकर भ्रप्रमत्तो में परम प्रकर्ष 
को प्राप्त होता है! यह जो कहा गया है उसका प्रभिप्राय कया सातवें श्रप्रमत्तसयत गुणस्थान से ही रहा 
है या भागे के कुछ भ्रन्य श्रप्रमत्तो से भी । भागे वहा यह भी कहा गया है कि श्रागमपरम्परा के श्रनुसार 
वह सम्यरदृष्टियो, सयतासंयतों श्रौर प्रमत्तसयतों मे भी होता है। यह मात्यता सर्वार्थ सिद्धिकार भौर 
तत्त्वाथेवातिककार को रही है'। 
शुब्लध्यान-- 
शुक्लध्यान का निरूपण करते हुए झ्रादिपुराण मे श्राम्ताय के अश्रनुसार उसके शुक्ल शौर परम- 
शुक्ल ये दो भेद निदिष्ट किये गये हैं। उनमे छम्मस्थो के शुवल और केवलियो के परमशुक्ल कहा गया 
है'। इन भेदो का सकेत ध्यानशतक मे भी उपलब्ध होता है, पर वहा परमशुक्ल से समुच्छिन्तक्रिया- 
प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्लध्यान अभीष्ट रहा है । 
भ्रागे दोनो ग्रत्थो मे जो शुक्लध्याव के पृथकत्ववितक सविचार श्रादि चार भेदो का निरूपण 
किया गया है वह बहुत कुछ समान है। 
ध्यानशतक में शुबलध्यानविषयक क्रम का निरूपण करते हुए एक उदाहरण यह दिया गया है कि 
जिस प्रकार सब दारीर मे व्याप्त विष को मत्र के द्वारा क्रम से हीन करते हुए डकस्थान मे रोक दिया 
जाता है श्रोर तत्पदचातू उसे प्रधानतर मन्र के द्वारा उस डकस्थान से भी हटा दिया जाता है उसी प्रकार 
तीनो लोको के विषय करने वाले मन को ध्यान के वल से क्रमश हीन करते हुए परमाणु मे रोका जाता 
है श्रौर तत्परचात्‌ जिनरूपी वैद्य उसे उस परमाणू से भी हटाकर उस मन से सर्वथा रहित हो जाते हैं" । 
यही उदाहरण प्रकारान्तर से श्रादिपुराण मे भी दिया गया है। यथा--बहा कहा गया है कि 
जिस प्रकार सब दरीर मे व्याप्त विष को मत्र के सामर्थ्य से खीचा जाता है उसी प्रकार समस्त कर्मरूपी 
विष को घ्यान के सामथ्यं से पृथक्‌ किया जाता है'। 
उक्त दोनो ग्रन्थों मे एक अन्य उदाहरण भेघो का भी दिया गया है। यथा-- 
जह वा घणसंघाया खणेण पवणाहया विलिज्जति। 
भ्ाण-पवणावहुया तह फस्म-घणा बिलिज्जति ॥ ध्या श, १०२ 
यहदद्‌ चाताहताः सद्यो विलीयन्ते घवाघना:। 
तद॒त्‌ कर्म-घना यान्ति लय॑ ध्यानानिलाहताः ॥ श्रा पु २१-२१३ 
इस प्रकार दोनो ग्रन्थो की वर्णनशेली तथा छाब्द, श्र्थ भौर भाव की समानता को देखते हुए 
इसमे सन्देह नही रहता कि आदिपुराण के श्रन्तगंत वह ध्यान का वर्णन ध्यानश्वतक से श्रत्यधिक प्रभावित 
है । यहा इस शका के लिए कोई स्थान नही है कि सम्भव है आदिपुराण का ही प्रभाव ध्यानशतक पर 
रहा हो, कारण इसका यह है कि ध्यानशतक पर हरिभद्व सूरि के द्वारा एक टीका लिखी गईं है, अत 
ध्यानशतक की रचना निश्चित ही हरिभद्र के पूर्व मे हो चुकी है और हरिभद्र सुरि मिश्चित ही झा, 
जिनसेत के पूर्व॑वर्ती हैं। इससे यही समझता चाहिए कि आदिपुराण के रचयिता जिनसेन स्वामी के समक्ष 
रक्त ध्यानशतक रहा है और उन्होने उसका उपयोग उसमें किये गये ध्यान के वर्णन मे किया है । 


ध्यानशतक व ज्ञानाय॑व 
आचाये शुभचन्द्र (सम्भवत वि की ११वीं छाती) विरचित ज्ञानार्णव यह एक ध्यानविपयक 
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द्८ ध्यानशतक 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमे मुद्रित प्रति (परम श्रुत्प्रभावक मण्डल, वम्बई) के ध्रनुसार ४२ प्रकरण हैं। 
पद्यसख्या लगभग २२३० हैं। संस्कृत भाषामय ये पद्च पश्रनुष्टुम, भरार्या, इन्द्रवज्ञा, इन्द्रवशा, उपजाति, 
उपेन्द्रवद्या, पृथ्वी, मन्दाफ्रान्ता, मालिनी, वसन्ततिलका, वश्चस्थ, शारदलविक्रीडित, शालिनी, शिक्षरिणी 
भौर सग्धरा जैसे छन्दो मे रचे गये हैँ। ग्रन्य की भाषा, कविता श्रौर पदलालित्य भ्रादि को देखते हुए 
ग्रन्थकार की प्रतिभाशालिता का पता सहज मे लग जाता है। सिद्धान्त के मर्मेज्ञ होने के साथ वे एक 
प्रतिभासम्पन्त उत्कृष्ट फवि भी रहे हैं । ग्रन्थ मे उक्त ४२ प्रकरण स्वय ग्रन्यकार के द्वारा विभक्त किये 
गये हैं, ऐसा प्रतीत नही होता । मूल ग्रन्थ मे कही किसी भी प्रफरण का प्राय निर्देश नहीं क्रिया गया 
है । विषयविवेचन भी प्रकरण के झनुसार क्रमबद्ध नहीं है, किसी एक विषय की चर्चा करते हुए वहा 
बीच बीच मे शभ्रन्य विपय भी चचित हुए हैं। प्रन्य ग्रन्थो के भी बहुत से पद्म उसमें 'उक्त च' श्रादि के 
सकेत के साथ श्रौर विना किसी सकेत के भी समाविष्ट हुए हैं, भले ही उनका समावेश वहा चाहे स्वयं 
ग्रन्थकार के द्वारा किया गया हो अथवा पीछे धन्य प्रध्येताग्रो के द्वारा | ग्रन्थ मे प्रमुखता से ध्यान की 
प्रर्वणा तो की ही गई है, पर साथ में उस ध्यान की सिद्धि में निर्मित्तमृत श्रनित्यादि भावनाओं, 
भहिंसादि महाव्नतो भर प्राणायामादि अन्य भी भनेक विपय चचित हुए हैं। इसीलिए उमऊे 'ज्ञानाणंव! 
और “ध्यानशास्त्र' ये दो सार्यक नाम ग्रन्यकार को ग्रमीष्ट रहे हैं'। गनन्‍य का कुछ भाग सुभाषित जैसा 
रहा है । 
प्रस्तुत ध्यानशतक मे ध्याव व उससे सम्प्रद्ध जिन विपयो का वर्णन किया गया है उन सवका 
कथन इस ज्ञानार्णव में भी प्राय यथाप्रसग किया गया है। पर दोनो की वर्णनशली भिन्न रही है । 
घ्यानशतक का विपयविवेचन पूर्णतया क्रमवद्ध व व्यवस्थित है, किन्तु जैसा कि ऊपर सक्रेत किया गया 
है, ज्ञानाणंव मे वह विषयविवेचन का क्रम प्राय व्यवस्यितरूप मे नही रह सका है । 
इन दोनों ग्रन्यो मे कही कही शब्द व श्र्थ की जो समानता दिखती है वह इस प्रकार है-- 
ज थिरमज्भवसाण त्त काण ज चल तय चित्त । 
पं होज्ज भावणा वा श्रणुपेह्ा वा प्रहव चिता ॥ ध्या श २ 
एफाप्रचिन्तानि रोधो यस्तद्‌ ध्यान भावना परा । 
अनुप्रेक्षायंचिन्ता वा तज्ञरम्पुपगम्यते ॥ ज्ञाना १६, प्‌ २५६ 
>८ “7 » >< 
निचु्च चिय जुबह-पसु-नपुसक-फुसीलवज्जिय जहणो । 
ठाण विजण भणिय विसेसश्रो काणकालमि ४ छ्या श ३५ 
यन्न रांगादयो दोषा श्रजस्र॒यान्ति लाघवम्‌ | 
तत्व. वसति साध्वी ध्यानकाले विशेषत ॥ ज्ञाना पृ ८, २७८ 
2 भर >६ 
घिरफयजोगाण पुण मुणीण भाणे सुनिच्चलमणाण | 
गाममि जणाइण्णे सुण्णे रण्णे व ण विसेसो॥ ध्या श ३६ 
विजने जनसकीर्णें सुस्थिते दुःस्थितेईपि वा । 
यदि घत्ते स्थिर चित्त न तदास्ति निषेघनम्‌ ॥ ज्ञाना २२, प_्रं २८० हि 
| >< >< 
सब्वासु वट्टमाणा मुणप्रो ज॒ देस-काल चेट्टासु । 
वरफेवलाइलाभ पत्ता बहुसो समियपाया ॥॥ ४० 


3 3 पट 
१. इलोक ११, ७, इलोक ८८, पृ. ४४७, व इलों ८७, पृ ४४६ (प्रत्येक प्रकरण के भ्नन्तिम पुष्पिका- 


बावय में उसके 'योगप्रदीपाधिकार' इस नाम का भी निर्देश किया गया है ।) 


प्रस्तावता द्ह 


तो देस-काल-चेट्रा नियमों फाणस्स नत्यि समयमि। 
जोगाण समाहाणं जह होइ तहा पयहयव्व ॥। घ्या शव ४१. 
चज्त्काया महासत्त्वा तिःफस्पाः सुस्थिरासना, । 
सर्वावस्थास्वल ध्यात्वा गता' प्राग्योगिवः शिवम्‌ ॥ १३, प्र. २७६, 
सविग्नः सचृतो धीर. स्थिरात्मा निर्मलाशय । 
सर्वाविस्थासु सर्वन्न सर्वदा ध्यातुमहँति ॥ २१, प्र. २८०. 

इस प्रकार की समानता को देखते हुए भी ज्ञानाणंव पर ध्यानशतक का कुछ प्रभाव रहा है, यह 
सम्भावना नही की जा सकती है। इसका कारण यह है कि भ्रा जिनसेन के द्वारा आदिपुराण के २१वें 
पव॑ मे जो ध्यान का वर्णन किया गया है उसका प्रभाव ज्ञानाणंव पर भ्रत्यधिक रहा है। भ्रत यही सम्भव 
है कि ज्ञानाणंवकार ने ध्यानश्तक को भ्राधार न बनाकर श्रादिपुराण के श्राश्रय से ही ध्यानविषयक प्ररूपणा 
को है। भ्रन्थकार झा शुभचन्द्र ते स्वय ही ग्रन्‍्ध के प्रारम्भ में श्रा. जिनसेन के वचनो के महत्त्व को 
प्रगठ करते हुए उत्तका स्मरण किया है'। पूर्बोत्लिखित ज्ञानार्णव के इलोक १६, ५, २९ तथा १३ भर 
२१ क्रमशः आदिपुराण पर्व २१ के ६, ७७, ८५३ और ७३ इलोको से प्रभावित हैं। श्रादिपुराण का वह 
ध्यात का प्रकरण ध्यानश्तक से विशेष प्रभावित है, यह पहिले प्रगट किया ही जा चुका है । 


ध्यानशत्क व योगशास्त्र 

जैसा कि मन्ध के नाम से ही प्रगट है, प्रस्तुत योगशास्त्र यह योगविषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
उसके रचयिता सुप्रसिद्ध हेमचन्द्र सूरि (वि की १९वीं शाती) हैं। वह १२ प्रकाशों मे विभक्त है। उनमे 
से प्रथम तीन प्रकाशों मे सम्यरदर्शन-श्ञान-चा रित्रस्वरूप रत्नत्रय, तथा चतुर्थ प्रकाश में कषायो, इन्द्रियो 
ऐव राग देषादि की विजय के साथ समताभाव की प्राप्ति को अनिवार्य बतलाते हुए भ्रनित्यादि बारह 
भर मंत्री श्रादि चार भावनाओं की भी प्ररूपणा की गई है। यही पर ध्यान के योग्य श्रवेक श्रासनो का 
स्वरूप भी दिखलाया गया है। पाचववें प्रकाश मे विस्तार से प्राणायाम का निरूपण करते हुए छठे प्रकाश 
में उससे होने वाली हानि का दिग्दर्गंत कराया गया है तथा धर्मध्यान की सिद्धि मे निमित्तभूत मनकी 

। की श्रावश्यकता प्रगट की गई है। सातवें प्रकाश में ध्यान के इच्छुक योगी को पूर्व मे ध्याता, घ्येय 
भौर फल के जान लेने की प्रेरणा करते हुए ध्येय के प्रसग मे उसके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ झौर डपातीतत 
रन घार भेदो का निर्देश किया गया है व उनमे से प्रथम पिण्डस्थ ध्येय की प्ररूषणा की गई है। श्राठवें प्रकाश 
में पदस्थ और नौवें प्रकादा मे रूपस्थ ध्येय का मिरूपण किया गया है | दक्षम प्रकाश मे रूपातीत ध्येय का 
दिगशन कराते हुए विकल्परूप मे उस ध्येय के ये चार भेद भी निरिष्ट किये गये हैं--आज्ञा, भपाय, विपाक 
और सस्थात। आगे यथाक्रम से उनके आश्रय से भी धर्मध्यान की प्रर्षणा की गई है । ग्यारहवें प्रकाश 

अलध्यात का निरूपण करके वारहवें प्रकाश मे प्रमुभवर्सिद्ध तत्त्व को प्रकाशित किया गया है। 

व्यानशतक का प्रभाव-- 

पुलनात्मक दृष्टि से देखने पर इस योगश्ञास्त्र के ऊपर ध्यानशतक का प्रभाव ह्पष्ट दिखता है । 
यथा_... 

ऋ जिस प्रकार ध्यानशतक को प्रारम्भ करते हुए ग्रस्थकार ने मगलस्वरूप योगीव्वर वीर को 
पगस्कार करके ध्यानशतक के कहने की प्रतिज्ञा की है. (१) उवी प्रकार झा. हेमवन्द्र ते योगीरवर 
“हावीर जिन को नमस्कार करते हुए योगशास्त्र के रचते की प्रतिज्ञा की है (१, ९०४) । 

२ जिस प्रकार ध्यानशतक में स्थिर अ्ध्यवसात को--मत की स्थिरता को -छ्वान का लक्षग 


१ 7353>++>-०त............... 
' जयन्ति जिनसेनस्य वाचस्त्रेविद्यवन्दिता । 
योगिमियंतत्‌ समासाथ स्खलित नात्मनिश्चये ॥ ज्ञाना १६, ए६ 5 


७० घ्यानशंतक 


बतलाकर उसकी स्थिति श्रन्तर्मुहुत मात्न कही गई है तथा साथ में यह भी निर्देश किया गया है कि ऐसा 
ध्यान छद्चस्थो के होता है, केवलियो का ध्यान योगो के निरोधस्वरूप है (२-३); उसी प्रकार से यही 
भाव योगद्यास्त्र मे भी प्रयट किया गया है (४-११५)। श्रागे ध्यानशतक में यह भी कहा है कि प्न्तर्मूहु्ते 
मात्र ध्यानकाल के पश्चात्‌ चिस्ता भ्रथवा ध्यानान्तर होता है, इस प्रकार वहुत वस्तुश्ो में संक्रमण के 
होने पर ध्यान की सन्‍्ताव दीर्घ काल तक चल सकती है। ठीक यही श्रभिग्राय योगशास्त्र मे भी व्यक्त 
किया गया है। दोनो मे दाब्दो व श्र्थ की समानता द्रष्टव्य है-- 

भ्रतोमुहुत्तपरश्नो चिता काणतर व होज्जाहि । 

सुचिरं पि होज्ज बहुच॒त्युतफमे क्राणसताणो ॥ घ्या, शव ४ 

मुहर्तात्‌ परतश्चिन्ता यद्वा ध्यानान्तर भवेत्‌ । 

वहपंसकरमे तु स्थाद्‌ दीर्घापि ध्यानसन्ततिः ॥ यो. शा. ४-११६- 

इसी प्रकार दुब्लध्यान के प्रसग में उपयुक्त ध्यानशतक की कुछ गाथाओ्रों का योगशास्त्र में छाया- 

चुवाद किया गया जैसा दिखता है। यथा--- 

निष्वाणगमणफाले फेवलिणों दरनियद्धजोगस्स । 

सुहुमकिरियाइनिर्यट्ट तइप झाण तणुफायकिरियत्स ॥ ८१५ 

तस्सेव य सेलीसीगयस्स सेलोच्च निप्वकपस्स । 

चोच्छिन्नकिरियपमप्पडिवाइज्काण प्रमसुफ्क ॥ ध्या, श ८२ 

निर्वाणममनसमये फेघलिनो दरनिरुद्धयोगस्प । 

सुक््मक्रियाप्रतिपाति तृतीय कौत्तित शुक्लम्‌ ॥ 

फेवलिन शैलेशीगतल्य शैलवदकम्पनोयस्य । 

उत्सन्तक्रियमप्रतिपाति तुरीय परमशुकलम्‌ ॥ यो क्षा ११, ८-६ 

इसी प्रकार श्रागे गा ८३-८४ का सिलान योगश्ास्त्र के ११, १०-११ इलोको से तथा गा. ८५ 

८६, का मिलान योगश्ञास्त्र के ११-१२वें इलोको से किया जा सकता है। 


कुछ विशेषता-- 5 

यहा यह विज्येप स्मरणीय है कि श्रा हेमचन्द्र ने ग्रत्थ के प्रारम्भ (१-४) में तथा अन्त मे 
(१२-१ व १३-५५) में भी यह सूचना की है कि मैंने श्रुत के झ्राश्य से झौर गुरुमुख से जो योगविषयक 
ज्ञान प्राप्त किया है तदनुसार उसका वर्णन करता हुआ मैं कुछ प्रपने भ्रनुभव के आधार से भी कथन 
करूगा । इससे सिद्ध है कि उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ मे श्रागमपरम्परा के भ्रनुत्तार तो योग का वर्णन किया 
ही है, साथ ही उन्होने श्रपने श्रनुभव के आधार से उसमे कुछ विशेषता भी प्रगठ की है, जो इस 
प्रकार है-- 

१ आगमपरम्परा में ध्यान के श्रार्ते, रोद्, घर्म भौर शुक्ल ये चार भेद कहे गये हैं| । पर पा, 
हेमचन्द्र ने उसके भेदो में प्रार्त शोर रोद्ध इन दो दुर्ष्यनो को सम्मिलित न करके उस ध्याव को घर्म 
और शुक्ल के भेद से दो प्रकार का ही बतलाया है! । 

२ घ्यानशतक में धर्मष्यान की प्ररूपणा यथाक्रम से भावना झ्रादि (२८-२६) वारह द्वारो के 


प्राश्वय से की गई है, परन्तु श्रा हेमचन्द्र ने उसकी उपेक्षा करके घ्याता, ध्येय श्रौर फल के अनुसार यहा 


*.म] ध् 
१ जैसे--स्थानाग २४७, पृ १८७, मूलाचार ५-१६७ और तत्त्वाथसृत्र ६-२८ आईद । 


२. मुहूर्तान्तमंन स्थैय॑ ध्यान छन्नस्थयोगिताम्‌ । 
धर्म्य शुक्ल च च॒द्‌ द्वेघा योगरोधस्त्वयोग्रिनाम्‌ ॥ ४ ११५ 
पटखण्डागम की भा वीरसेन विरचित घवला ठीका (पु रैक ३ ७० ) मे भी भातं-रौद्र को 
सम्मिलित न करके ध्यान के ये ही दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं।. 


प्रस्तावना ७१ 


ध्यान का कथन किया है (७-१) । 

! ३ झागमपरम्परा मे व ध्यानशतक में भी पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपवर्जित इन चार ध्येय- 
भेदो के प्रनुसार चार प्रकार के ध्यात की कही कुछ प्ररूपणा नही की गई है, पर भ्रा हेमचन्द्र ने अ्रपने 
इस योगश्ास्त्र मे ध्यान के इन चार भेदो की विस्तार से प्ररूपणा की है । 

' ४ ध्यानशतक में ध्यातव्य (ध्येय) के प्रसग में श्राज्ाविचय, श्रपायविचय, विपाकविचय भ्ौर 
सस्थानविचय इन घमंध्यान के चार भेदो की ही प्रर्यपणा की गई है। वहां पिण्डस्थ-पदस्थ श्रादि चार 
ध्यानो के विषय मे कूछ भी निर्देश नहीं किया गया है। परल्तु योगशास्त्र मे इनको प्रमुख स्थान दिया 
गया है तथा उपयुक्त श्राज्ञाविचयादि चार धर्मध्यान के भेदो का विवेचन विकल्परूप में किया गया है । 

५ ध्यानशतक में ध्याता का विचार करते हुए समस्त प्रमादों से रहित मुनि, उपश्ञान्तमोह भ्ौर 
क्षीणमोह इनको घर्मष्यात का ध्याता कहा गया है (६३) । परन्तु योगशास्त्र मे ध्याता की विशेषता को 
प्रगट करके भी (७, २-७) धर्मष्यान के स्वामियों का कही कोई निर्देश नही किया गया'। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, धर्मध्यान के स्वामियों के विषय से कुछ मतभेद रहा है। सम्भव है हेमचन्द्र 
सूरि ने इसी कारण से उसकी उपेक्षा की है। 

६ ध्यानशतक में धर्मष्यान से सम्बन्धित लेइ्याशो का निर्देश करके भी उसमे सम्भव क्षायोप- 
शमिक भाव का कोई उल्लेख नही किया गया है (६६) । परत्तु योगशास्त्र मे धमंध्यान मे सम्भव उन 
लेद्याओं के निर्देश के पूरे ही उसमे क्षायोपशमिक भादि भाव का सदुभाव दिखलाया गया है । 

७ स्थानाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, घृूलाचार, तत्त्वार्थसुत्र एव ध्यानशतक श्रादि प्राचीन भ्रन्धो में प्राणा- 
याम को ग्रहण नही किया गया है। परन्तु योगशास्त्र मे उस प्राणायाम का वर्णन करते हुए विविध प्रकार 
के धायुसचार से सूचित शुभाशुभ की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही वहा परकायप्रवेश श्रादि 
का भी कथन किया-गया है। हा, यह श्रवश्य है कि भा हेमचन्द्र ने वहा महषि पतञ्जलि विरचित योग- 
शास्त्र मे निर्दिष्ट उस प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए भी उसे अनावश्यक श्ौर श्रहितकर 
बतलाया है' (६, १-४) । 


१. यहा क्रम से ७र्वें प्रकाश में पिण्डस्थ (८-२८), ८5वें प्रकाश मे पदस्थ (१-५१), €वें प्रकाश मे 
रूपस्थ (१-१६) और १०वें प्रकाश मे रूपातीत (१-६) ध्यान का वर्णव किया गया है। 

२. एवं चतुविधघध्यानामृतमस्त मुन्तेमंत । 
साक्षात्कृतजगत्तत््व विधत्ते शुद्धिमात्मन ॥ 
श्राज्ञापायविपाकाना सस्थानस्यथ च चिन्तनात्‌ । 
इत्य वा ध्येयम्रेदेव धर्मध्यान चतुविधम्‌ ॥ यो. शा १०, ६-७ 

पिष्डस्थ-पदस्थ श्रादि उक्त चार प्रकार के ध्यान की प्ररूपणा झ्रा शुभचन्द्र विरचित ज्ञाना्णव 
में सस्थानविचय धर्मध्यान के प्रसग मे (पु, ३८१-४२३) भर झा अ्रमितगति विरचित श्रावकाचार 
(१५, ३०-४६) मे विस्तार से की गई है । 

३. तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वाथ्थसृत्र मे धर्मष्यान के स्थामियो का निर्देश 
इस प्रकार किया गया है--आ्राज्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयाय घर्ममप्रमत्ततयतस्प । उपश्ञान्त-क्षीण- 
कषाययोरच । ६, ३७-३८ 

४ घर्मध्याने भवेद्‌ भाव क्षायोपशमिकादिक । 
लेश्या ऋरमविशुद्धा स्यु पीत-पद्म-सिता पुन.॥ १०-१६ (क्षायोपशमिक भाव की सूचना आादि- 
युराण (२१-१५७) व ज्ञानाणंव (इज्ञोक ३६९, पृ २७०) में की गई है) 

४. ज्ञानाणँव में भी उस प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए (इलोक १-१०३, पृ. २०४-३०३) भी 
उसे भ्रतिष्टकर सुचित्त किया गया है (इलोक १००, पृ ३०२ व व इलोक ४-६, पृ. ३०४ )। 


७२ ध्यानशतक 


८ ध्यानशतक मे धर्मध्यान के ध्याताश्रो का उल्लेख करने के भ्रमन्तर यह कहा गया है कि ये ही 
धर्मध्यान के ध्याता प्रतिशय प्रदस्त सहनन से युक्त व पूर्वश्रुत के घारक होते हुए पूर्व के दो शुक्लध्यानो 
के भी घ्याता होते हैं (६३-६४) । पोगज्ञास्त्र मे इसे कुछ स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि प्रथम 
सहनन से युक्त पूवेश्रुत के ज्ञाता शुबलध्यान के करने मे समर्थ होते हैँ ॥ कारण यह कि हीन बलवालो का 
इन विपयो फे वश्चीभूत होने से चू कि स्थिरता को प्राप्त नही होता, इसीलिए वे शुक्लघध्यान के अधिकारी 
नही हैं (११, २०३) | 

लगभग यही अ्रभिप्राय तत्त्वानुशासन (३५-३६) श्रौर ज्ञानाणंव मे भी प्रगट किया गया है। इस 
प्रसग से सम्बन्धित ज्ञानार्णव भौर योगश्ञास्त्र के इलोको की समानता देखने योग्य है-- 

चलत्पेचाल्पसत्थानां क्रियमाणमपि स्थिरस्‌ । 

चेतः शरीरिणा शइवव्‌ विपय॑र्ष्याकुलीकृतम्‌ ॥ ज्षाना ५, प्‌ ४२५, 
न स्वाभित्वमतः शुक्ले विद्यतेध््यल्पवेत्साम्‌ 

श्राद्याहननस्पेवततु प्रणीत पुरातनः ॥ ज्ञाना ६, पर ४२५ 
इृदमादि[ से ]सहनता एवाल पुववेदिनः कर्तुम । 

स्थिरता न याति चित्त फथमपि यत्‌ स्वल्पसत्त्वानाम्‌ ॥ 

घत्ते न खलु स्वास्थ्य व्याकुलित तनुमता सनोविषयः । 

शुक्लध्याने तस्मान्नास्त्यधिकारोइल्पसाराणाम्‌ ॥ यो श्ञा १९ २-३ 


यहा ज्ञाना्णंव में उपयुक्त 'प्रत्यल्पचेतसाम्‌' के समकक्ष जो योगशास्त्र में 'स्वल्पसत्त्वानाम्‌! पद 
प्रयुक्त हुआ है वह भाव को भ्रधिक स्पष्ट कर देता है। 

इस प्रकार ध्यानशतक के साथ योगशास्त्र की समानता व भ्रसमानता को देखकर यह निश्चित 
प्रतीत होता है कि भ्रा हेमचन्द्र ने उस ध्यानशतक को हृदयगम करके उससे यथेच्छ विपय को ग्रहण 
किया है श्रौर उसका उपयोग अपनी रुचि के अ्रनुसार योगश्ञास्त्र की रचना में किया है। पर विपयविवे- 
चुन की शैली उत्की घ्यानशतककार से भिन्‍न रही है । 


टीका व ठीकाकार हरिभद्व पूरि 


दीका- प्रस्तुत ग्रन्थ में मूल के साथ जो सस्कृत टीका मुद्रित है वह बहुश्ुत विद्वानू प्रसिद्ध हरि- 
भद्र सूरि के द्वारा रची गई है | टीका यद्यपि सक्षिप्त है फिर भी दछाव्दार्थ का वोध कराते हुए मूल प्रन्थ 
के भाव को भी उसमे स्पष्ट किया गया है। साथ ही वहा यथाप्रसग श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों के जो प्रमाण 
के रूप मे उद्धरण दिये गये हैं उनसे भावाववोध अधिक हो जाता है | टीकाकार ने जो कुछ स्थलों पर 
व्याख्याविषयक मतभेदो की सूचना की है' उससे ज्ञात होता है कि इस टीका के पूर्व भी अन्य एक दो 
टीकायें रची जा चुकी हैं, पर वे उपलब्ध नही हैं । 

टीकाकार के सामने ग्रन्यगत कुछ पाठभेद भी रहे हैं, जिनका निर्देश उन्होने यथास्थान अपनी द्र्स 
टीका मे कर भी दिया है । | 

हरिभद्र सुरि--ये जन्मना वेदानुयायी ब्राह्मण थे। निवासस्थान उनका चित्रकूट रहा है| वे तर्के- 
णाशील विद्वान्‌ थे । उन्होने वेदिक सम्प्रदाय के प्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के श्रष्ययन के साथ इतर दर्शनों 
के भी कितने ही प्रन्थो का परिशीलत किया था। एक चार उन्हें सबोग से याक्रिनी महत्तरा नामक एक 
विदुषी साध्वी के दर्शन का लाभ हुमा । उसकी धर्मचर्चा से वे श्रतिशय प्रभावित हुए | तब उन्होने 
वैदिक सम्प्रदाय को छोडकर जनेश्वरी दीक्षा स्वीकार कर ली । उनके दीक्षादाता गुर जिनदत्त सुरि थे। 





१ देखिये भन्त में परिशिष्ट ८, १. ७२ 
२ देखिये परिश्षिष्ठ ७, ए ७२ 


प्रस्तावना ७३ 


उन्होने सद्धम॑ का उपदेश देने वाली याकिनी-महत्त रा को भपनी धर्ममाता माना । इसी से उन्होने स्वरचित 
भ्रधिकाष् ग्रन्थों के पुष्पिकावावयों में श्रपने को जैन इवेताम्बर सम्प्रदाय का अनुयायी याकिनी-महत्तरा का सूचु 
घोषित किया है। वे संस्कृत भाषा के तो भ्रधिकारी दविद्वान्‌ पूर्व में ही रहे है, भ्रव जैन धर्म मे दीक्षित 
होकर उन्होने जैनागमो का भी गम्भीर श्रध्ययच कर लिया व प्राकृत भाषा के भी अ्रधिकारी विद्वान्‌ हो 
गये । हरिभद्र सूरि का समय विक्रम सवत्‌ ७५७ से ८२७ (ई. सन्‌ ७०० से ७७०) माता जाता है। वे 
कुवलयमाला के कर्ता उद्योतन सुरि के कुछ समकालीन रहे है'। उनके द्वारा उक्त दोनो ही भाषाओ्ो से 
जहा झनेक मौलिक ग्रन्थ रचे गये है वहा भनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो पर टीका भी की गई है। उन्तमे कुछ 
इस प्रकार है--- 


सुल प्रच्थ-- 
१ घर्मसंग्रहणी २ श्रावकप्रज्ञप्ति (स्वोपज्ञ टीका सहित ) 
३ पचाष्षक प्रकरण ४ पंचवस्तुक प्रकरण (स्वो, टीका सहित) 
५ योगविज्षिका ६ योगविन्दु (स्वो, टीका सहित) 
७ योगदृष्टिसमुच्चय ८ शास्त्रवार्तासमुच्चय 
६ पड्दर्शनसमुच्चय १० घममंबिन्दु प्रकरण 
११ श्रष्टक प्रकरण १२ पषोडशक प्रकरण 
१३ समराइच्चकहा १४ उपदेदशपद 
१४५ भनेकान्तजयपताका १६ श्रनेकान्तवादप्रवेश 
१७ लोकतत्त्वनिर्णय १८ सम्बोध प्रकरण 
१६ सम्बोधघसप्तति प्रकरण, इत्यादि 
टीकायें-- 
१ भ्रावद्यकसूत्र २ दछ्शवेकालिक 
३ पाक्षिकसूत्र ४ पचसूत्र 
५ प्रज्ञापनासूत ६ शअनुयोगद्वार 
७ नन्‍्दीसूत्र ८ ललितविस्तरा 


& तत्वाथंवृत्ति, इत्यादि 


इन टीकाश्रो में उन्होने सैकडो प्राचीन ग्रत्थो के उद्धरण दिये हैं। इससे उनकी बहुश्रुतता का 
परिचय सहज में मिल जाता है। इनके द्वारा तिमित ग्रल्थो और टीकाओ्रो के अन्त में प्राय उपकार की 
स्मृतिस्वरूप 'याकिनी-महत्तरासूनु' उपलब्ध होता हैं। साथ ही उन्होने भ्पनी इन कृतियों के भ्रन्त मे 
प्रायः 'भवविरह' धाब्द का उपयोग किया है । 


४3 





१ श्री-हरिभद्राचायेस्थ समयनिर्णय , पृ. १०२३ (जैन साहित्यश्ोघक समाज, पूना) तथा “बैन साहित्य 
का बृहद्‌ इतिहास! भाग ३, पृ. ३५६ यु 


प्रस्तावना ध्यानस्तव 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार 


प्रस्तुत ग्रन्थ का ध्यानस्तव' यह एक सार्थक नाम है। ग्रन्यकार श्री भास्करनन्दी ने इसमे १०० 
इलोको के द्वारा जिनस्तुति के रूप में सक्षेप से ध्यान का सुव्यवस्थित व क्रमवद्ध वर्णन किया है। ग्रन्थ 
यद्यपि सक्षिप्त है, फिर भी उसमें घ्यान के श्रावश्यक सभी श्रगो का समावेश बडी क्रुशलता से किया 
गया है । ग्रन्थ के सक्षिप्त व सुन्दर विषयविवेचन को देखते हुए ग्रन्थकार की वहुश्ुतता का परिचय सहज 
में ही मिल जाता है। ध्यानस्तव के श्रतिरिक्त उनके द्वारा तत्त्वा्थसृत्र पर एक महत्त्वपूर्ण वृत्ति भी 
लिखी गई है, जो ग्रत्थगत सभी विषयो को सरल शौर सुबोच भाषा मे प्रस्फुटित करती है । इससे उसका 
“सुखबोधा वृत्ति' यह सार्थक नाम समझना चाहिए । इस वृत्ति के श्राघार सर्वार्थ सिद्धि, तत्त्वाथंवातिक भौर 
तत्त्वार्थंडलोकवा तिक ग्रन्थ रहे हैँ । ध्यानस्तव में जो नो पदार्थों, सात तत्त्वों श्रौर छह द्रव्यो का विवेचन 
किया गया है उसका श्राघार उपयुक्त तत्त्वा्थंयृत्र की टीकाग्रो के श्रतिरिक्त मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव 
विरचित द्रव्यप्ग्रह भी रहा है' । 

ग्रस्थकार भास्करनन्दी ने किस स्थान को अपने जन्म से पवित्र किया, माता-पिता उनके कौन थे 
तथा बे भ्रन्त तक गृहस्थ रहे हैं, मुनिधर्मे मे दीक्षित हुए हैं, श्रथवा भट्टारक पद पर आासीन हुए हैं, 
इत्यादि उनके जीवन सम्बन्धी वृत्त के जानने के लिए कोई साधन-सामग्री उपलब्ध नही हैं | भ्रन्य के भ्रन्त 
मे जो दो श्लोको में सक्षिप्त प्रचस्ति'र उपलब्ध है उससे इतना मात्र ज्ञात होधा है कि वे सर्वसाधु के 
प्रशिष्य श्रौर जिनचन्द्र के शिष्य थे। सर्वेसाघु यह नाम न होकर सम्भवत उनकी एक प्रशशापरक 
उपाधि रही है १ 

भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ध्यानस्तव की प्रस्तावना में उसकी विदुषी सम्पादिका कुमारी 
सुजुको श्रोहिरा के द्वारा यह सम्मावना प्रगट की गई है कि उनका नाम वृषभनन्‍्दी तथा उपनाम चतुमुख 
व सर्वंसाधु रहे हैं। उन्होने वहा यह भी सकेत किया है कि तत्त्वार्थवृत्ति की प्रश्नस्ति मे उपयुक्त 'शिष्यो 
भास्करनन्दिनामविवुघ ” इत्यादि इलोक मे विपरीत क्रम से 'वृुषभनन्दी' नाम पढा जा सकता है, 
पर वह किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, इसे उन्होने स्पष्ट नही किया । भास्करनन्दी के समय 

पर चिचार करते हुए कु भोहिरा ने सम्भावना के रूप में उनका समय १२वी शताब्दी का आरम्भ 
(ई १११० या ११२०) माना हैं'। 





१ इसे श्ागे द्रव्यसग्रह के साथ ध्यानस्तव की तुलना फरते हुए स्पष्ट किया जायगा | 

२ एसी प्रकार की प्रश्स्ति तत्त्वार्थवृत्ति मे भी पायी जाती है। प्रशस्तिगत 'नो तिष्ठीवेन्न ऐेते' इत्यादि 
इलोक दोनों मे समान है (देखिये घ्या. सत ६६) । 

३, ध्यानस्तव की प्रस्तावना पृ ३३ (अग्रेजी) व ३२ (हिन्दी) । 

४, ध्यानस्तव की श्ग्रेजी प्रस्तावना पृ. २७, हिन्दी पू ३४-३६: 


प्रस्तावना -्छश 


प. शान्तिराज जी शास्त्री ने तत्त्वार्थवृत्ति की प्रस्तावना मे भास्करमन्दी के समय पर विचार 
करते हुए उन्हें १३-१४वी छाताब्दी का विद्वान माना है । 

जैसी की स्व प मिलापचन्द जी कटारिया के द्वारा सम्भावना व्यक्त की गई है, तदनुसार 
भास्करनन्दी का समय वि स. की सोलहवी छाताब्दी ठहरता है। ध्यानस्तव की प्रशस्ति मे जिन सर्वे- 
साधु का उल्लेख किया गया है (६६) उसमे उपयुक्त 'शुभगति' के स्थान मे 'शुभयति' पाठकी 
कल्पना के श्राधार पर वे उससे उत् शुभचन्द्र को ग्रहण करते हैं, जिन्होंने दिल्ली-जयपुर की भट्टारकीय 
गदहदी चलायी व जिनका समय वि स. १४५० से १५०७ रहा है। इन शुभचन्द्र के पट्ट पर जो जिनचन्द्र 
प्रतिष्ठित हुए वे भास्करतन्दी के गुर हो सकते हैं। इन जिनचन्द्र का समय वि स, १५०७ से १५७१ 
माना जाता है। इस प्रकार से भास्करनन्दी का समय वि. की १६वीं शताब्दी सम्भावित है । 

ध्यानस्तव की रचना के समय ग्रन्थकार के समक्ष निम्त ग्रन्थ रहे हैं व उन्होने उसकी रचना मे 
यथासम्भव उन्तका कुछ उपयोग भी किया है--प्रवचनसार, समयसार, पचास्तिकाय, तत्त्वार्थंसूत्र, रत्न- 
करण्डक, स्वयम्भूस्तोत्र, युकत्यनुशासन, सर्वार्थसिद्धि, समाधिशतक, तत्त्वार्थवातिक, तत्त्वाथेइलोकवार्तिक, 
तत्वानुशासन, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, द्रव्यसग्रह व उसकी ब्रह्मदेव विरचित टीका, श्रमितगति-पक्रावकाचार भ्रौर 
ज्ञानाणंव श्रादि। इनका ध्यानस्तव के ऊपर कितना प्रभाव रहा है, इसका स्पष्टीकरण श्रागे किया 
जायगा । इनमे पिछले द्रव्यसग्रह, अमितगति-श्रावकाचार श्रौर ज्ञानार्णव ये तीन ग्रन्थ हैं जो प्राय विक्रम 
की ११वी शताब्दी भे रचे गये हैं। इससे इतना तो प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ध्यानस्तव के कर्ता भास्कर- 
नन्‍दी ११वीं शताब्दी के बाद हुए हैं, पर वे उसके कितने बाद हुए हैं, इसका निर्णय तब तक नही किया 
जा सकता जब तक कि कुछ उपयुक्त सामग्री सुलभ न हो सके । 


ग्रन्थ का विषय पारिचय 


जैसा कि ग्रन्थ का नाम है 'घ्यानस्तव” तदनुसार ही उसमे जिनस्तुति के रूप मे ध्यान की प्ररू- 
पणा की गई है। इस प्रकार का भ्रपना श्रभिप्राय ग्रन्थकार ने मगल के रूप मे ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 
व्यक्त कर विया है। उन्होने सर्वप्रथम वहा यही कहा है कि में (भास्करनन्दी ) श्रात्मसिद्धि के लिये 
योग से सम्पन्न स्तवनो के द्वारा श्रनन्त ग्रुणो से व्याप्त परमात्मा की स्तुति करता हू (१-२) | भ्रागे उक्त 
आत्मसिद्धि को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि श्रासक्ति से रहित सम्परदृष्टि जीव के जो सम्यग्शान- 
पूर्वक निज शभ्रात्मा की उपलब्धि होती है उसका नाम सिद्धि है। वह स्वात्मोपलब्धि शुद्ध ध्यान के ही उप- 
योग से होती है, उसके विना वह सम्भव नही है। प्रकारान्तर से फिर भी उस आ्रात्मसिद्धि के विषय 
मे यह कहा गया है कि श्रथवा ज्ञानावरणादि कर्मों के विनष्ट हो जाने पर जो श्रनन्त ज्ञानादि ग्रुणो की 
प्राप्ति होती है या स्वात्मसवेदन होता है उसे है भगवन्‌ ! श्राप के द्वारा सिद्धि कहा गया है (३-४) । 
ग्रात्मा जो ज्ञानस्वरूप है उसका प्रतिभास यदि किसी को समाधि में स्थित होने पर नही होता है तो मोह 
स्वभाव (भ्रज्ञानस्वरूप ) होने के कारण उसे ध्यान नही कहा जा सकता है (५) । 

ध्यान के लक्षण को दिखलाते हुए उसके जो श्रार्ते, रौद्र, घम्यं भ्ोर शुक्ल ये चार भेद निदिष्ट 
किये गये हैं उनमे प्रथम दो ससार के कारण तथा प्रन्तिम दो मोक्ष के कारण हैं (६-८) । श्रनन्तर उक्त 
श्रार्ते भर रोद्र ध्यातों के स्वरूप को दिखलाकर उनके स्वामियों का भी निर्देश किया गया है, (६-११) । 

धम्येष्यान के प्रसग में प्रथमत जिनाज्ञा, श्रपाय, कमंविपाक श्र लोकसस्थान के विचार को धर्म 
कहकर तत्पदचातू विकल्प रूप मे उत्तम क्षमा श्रादि को, वस्तुस्वरूप को, सम्यग्दर्शनादि को और मोह-क्षोभ 
से रहित भात्मा के भाव को घर का लक्षण बतलाते हुए उससे भ्रनपेत ध्यान को धर्म्यध्याव कद्दा गया है । 


१ त वृत्ति की प्रस्तावना पू ४७-४८. 
२ महावीर स्मारिका १६७२, खण्ड २, पू २१-२२ 


७६ ध्यानस्तव 


साथ ही वहा यह भी सूचित किया गया है कि मुख्य धम्यंध्यान उपशमक भर क्षपक इन दोनों श्रेणियों के 
पुर्वे श्रप्रमत्त के, भर गौण धम्यंध्यान प्रमत्तादि तीन के--प्रमत्ततयत, सयतासयत श्रौर श्रविरतसम्यर्दृष्टि 
इन तीन फे-- होता है (१२-१६) । 
शुक्लध्यान के प्रसंग मे उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि भ्रतिशय शुद्ध जो धम्यं- 
ध्यान है वही शुक्लध्यात है जो दोनो श्रेणियों मे होता है। वह चार प्रकार का है। उन चार 
भेदो मे प्रथम वितर्क, वीचार भ्रौर पृथक्त्व से सहित तथा इसके विपरीत दूसरा वितक से सहित व 
वीचार से रहित होकर एकत्व से युक्त होता है। वितर्क का श्रर्थ श्रुतज्ञान भ्रौर पृथकत्व का श्र्थ विभिन्‍न 
श्रर्यों का प्रतिभास है। योग, छाब्द श्ौर श्र्थ के सक्रम को वीचार कहा जाता है। ये दोनो शुक्लध्यान पूर्व॑- 
वेदी (श्रुतकेवली) के होते हैं। योग की श्रपेक्षा वे क्रम से तीनो योग वाले श्रौर किसी एक ही योग वाले 
के होते हैं । तीसरा सुक्ष्मक्रिय-अ्रप्रतिपाती शुक्लध्यान शरीर की सूक्ष्म क्रिया से युक्त सयोग केवली के होता 
है। समुच्छिन्नक्रिय-प्रनिवर्ती नाम का चौथा शुक्लध्यान समस्त श्रात्मप्रदेशों की स्थिरता से युक्त श्रयोग 
केवली के होता है (१६-२१) । हे 
यहा यह शका उपस्थित हुई है कि अनेक पदार्थों का श्लालम्वन करने वाली चिन्ता जब मोह के 
नष्ट हो जाने पर सर्वश्ञ जिनके सम्भव नहीं है तब वैसी श्रवस्था भे उक्त चिन्ता के निरीधस्वरूप 
वह ध्यान सर्वज्ञ के कैसे सम्भव है ? इसके समाधान में यह कहा गया है कि सयोग और श्रयोग केवलियो 
के जो देशत या पूर्णछप से योगो का निरोध होता है वही उत्तका ध्यान है। अ्रथवा भूतपूर्व॑प्रश्ञापन नय 
की श्रपेक्षा उनके घ्यान का सद्भाव समभना चाहिए (२२-२३) । 
श्ागे पूर्वोक्त सब ध्याव को फिर से पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ भौर रूपातीत के भेद से चार प्रकार 
का निर्दिष्ट किया गया है (२४)।| उनमे से पिण्डस्थ घ्यान मे भ्रनेक श्रतिशयो व प्रातिहारयादि से विभूषित 
हौकर कर्म फो भस्मसात्‌ करते हुए भ्रपने शरीर में स्थित श्ररहन्त परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है 
(२५-२८) । पदस्थ घ्यान में ध्याता एकाग्रतापूर्वक श्ररहन्त के नामपदों से संयुक्त मत्र को जपता है 
(२६) । रूपस्थ ध्यान उस योगी के कहा गया है जो जिनेन्द्र के नामाक्षर और घवल प्रतिविम्व का 
भिन्‍न ध्यान कर रहा हो । भ्रथवा जो शुद्ध, घवल, झात्मा से भिन्‍न व प्रातिहार्यादि से विभूषित शरीर 
से सहित श्ररहन्त का ध्यान करता है उसके ध्यान को रूपस्थ ध्यान समझना चाहिए (३०-३१ )। 
जो भ्रपने मे स्थित, शरीर प्रमाण, ज्ञान-दह्शंतस्वरूप, ह्षे-विषाद से रहित और कर्म-मल से निमुक्त 
प्रात्मसवेद्य परमात्मा का ध्यान करता है उसके मोक्ष का कारणभूत रूपस्थ ध्यान कहा गया है 
(३२-३६) । यहा छ्याव का कथन समाप्त हो जाता है। यह ध्यानविषयक वर्णन चूकि जिन देव को 
लक्ष्य करके उनकी स्तुति के रूप मे किया ग्रया है, भ्रतएवं यहा 'देव' भ्रौर 'हे प्रभो' श्रादि सम्बोधन 
पदो के साथ 'त्वया उक्ता” व 'त्वया गीतम्‌' श्रादि पदो का उपयोग किया है । 
भ्रागे जाकर वहिरात्मा भौर भ्रन्तरात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि है देव ! 
जो शरीरादि के विषय मे ममकार थौर झ्हकार बुद्धि को रखता है वह बहिरात्मा कहलाता है प्रौर वह 
भात्मविमुख होने से श्रापको नहीं देख सकता है (३७) । जो सम्परदर्शन, सम्यस्शान झौर सम्यक्चारित्र से 
युक्त होकर प्रमाण, नय भोर निश्षेप के श्राश्नय से यथार्थरूप में जीवादि नौ पदार्थों, सात तत्त्वो, छह 
द्रव्यों श्रौर पाच भस्तिकायों के साथ शरीर व आत्मा के भेद फो जानता है उसे भ्रन्तरात्मा कहते हैं । 
वह भ्रापके देखने मे सदा समर्थ है (३८-३६) । 
इस प्रकार वहिरात्मा श्नौर भन्तरात्मा जीवो के स्वरूप को दिखला कर श्रागे क्रम से प्रसगप्राप्त 
उक्त नौ पदार्थों (४०-५६), सात तत्त्वो (५७), छह द्रव्यों (५८ ६४), पाच झस्तिकायो (६५-६७) 
प्रमाण (६८), तय (६६-७२) भोर निक्षेप (७३ ७६) का विवेचन किया गया है। हर 
तत्पद्चात्‌ श्रन्तरात्मा के प्रसंग मे जिन सम्यग्दर्शत, सम्पस्ज्ञान व सम्यक्चारिच का निर्देश किया 
गया था उन तीनो का भी क्रम से (७७-८८, ८ व ६०-६१) विवेचन किया गया है। अनन्तर उक्त 
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सम्यध्दर्शंतादि तीच को समुदित रूप में मोक्ष का कारण बतलाकर ग्रन्थकार ने स्तुतिग्षियक अपनी श्रस- 
मयंता को व्यवत्त करते हुए यह कहा है कि है देव | आप रुष्ठ या सतुष्ठ होकर यद्यपि किसी का कुछ भी 
नही करते हैं, फिर भी मनुष्य झ्रापके विषय मे एकाग्रचित्त होने से स्वयमेव उसका फल प्राप्त करता है । 
मैंने यह जो कुछ भी स्तुति के रूप मे कहा है वह ध्यानविषत/ भक्ति के वश होकर ही कहा है, न कि 
कवित्व के भ्रभिमानवज्ञ । यदि मैं प्रल्पज्ञ होने से इसमे कुछ स्खलित हुआ हु तो विश्विष्ठ निर्मल बृद्धि के 
धारक विद्वान्‌ उसे शुद्ध कर लें (६२-६८) । 

अन्त मे ग्रन्थकर्ता भास्करनन्दी ने अपना सक्षिप्त परिचय देते हुए इतना मात्र कहा है कि शरीर 
की ओर से भत्यन्त निःस्पृ्ठ व दुश्चर तपरचरण करने वाले एक सर्वस्ाधु हुए । उनके एक शिष्य श्रृत- 
समुद्र के पारगामी जिनचन्द्र हुए। उनके भास्करनन्दी नामक शिष्य ने आत्मचिन्तन के लिये ध्यान से 
समल्वित इस स्तवन को रखा है (६६-१००) । 


ध्यानस्तव पर पूर्व साहित्य का प्रभाव 


सर्वप्रथम यहा यह स्मरणीय है कि घ्यानस्तव के कर्ता भास्करनन्दी ने तत्त्वाथेसुत्र के ऊपर एक 
पुखबोधा नाम की सुधोध वृत्ति रची है। इस चृत्ति की श्राधार उक्त तत्त्वाथैसूत्र के ऊपर पूर्व मे रची गईं 
सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वाथ॑वात्तिक श्रौर तत्त्वार्थडलोकवार्तिक भ्रार्दि महत्त्वपूर्ण ठीकायें रही हैं । प्रस्तुत ध्यानस्तव 
में ध्याद व उसके प्रसग से जीवाजीवादि नौ पदार्थों, सात तत्वों, छह द्रव्यो, प्रमाण-नय-निक्षेपरी श्रौर 
मोक्ष के मार्गभूत सम्यरदर्शन, ज्ञान एव चारित्र का जो विवेचन किया गया है उसका श्राधार तत्त्वाथसूत्र 
की रक्त टीकायें रही हैं। उनके श्रतिरिक्त पूवे निदिष्ट (पु. ७५) भन्‍्य भी जो ग्रत्थ उसके भाधारभूत रहे हैं 
उनकी प्रस्तुत ध्यानस्तव से कहा कितना सम्बन्ध रहा है, इसका यहा विचार किया जाता है । 
१ प्रवचनसार--ध्यानस्तव के श्रन्तर्गंत १४वें दलोक मे मोह-क्षोम से रहित आत्मा के माव को 
धर्म कहा गया है । हसका श्राधार प्रवचनसार की यह गाथा रही है-- 
चारित्त खलु घम्मो घस्मो जो सो समो त्ति णिट्टिट्ो । 
मोहक्खोह॒विहीणो परिणामों भ्रप्पणो हि समो ॥ १०७ 
२ पचास्तिकाय--ध्यानस्तव (४०) में जीवाजीवादि चौ पदार्थों का जिस क्रम से तिदेद किया 
गया है वह उनका क्रम पचास्तिकाय मे उपलब्ध होता है । यथा-- 
जीवाजीवा भावा पुण्ण पाव च भ्रासव तेसि । 
सबव॒र णिज्जर बंधो भोको य हवति ते श्रट्टा ॥१०८॥ 

है समयसार-- यही उत्तका क्रम समयसार (गा, १५) मे भी देखा जाता है । यह उतका क्रम 
तत्त्वाथंसूत्र (१-४) में निर्दिष्ट उनके क्रम से भिन्‍न है । हल 

४ तत्तवायथंसूत्र--ध्यानस्तव (८-२१) में जो ध्यान के स्वरूप व उप्तके भेद- का निरूुपण 
किया गया है वह तत्त्वाथ॑सुन्न के भ्र्तर्गंत ध्यान के प्रकरण (६, २७-४४) से प्रभावित है । 

४ रत्सकरण्डफ-- घ्यानस्तव के इलोक १४ मे जो सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्ौर सम्यक्चारित्र को 
धर्म कहा गया है वह रत्नकरण्डक का श्रनुसरण करता है। रत्वकरण्डक में उपयुक्त सदुदृष्टि जञान-वृत्तानि 
पर्म घर्मेशवरा विदु' इस इलोक (३) के भ्रन्तगेत 'सदुदृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि' पद को ध्यानस्तव में जैसा का 
तैंसा ले लिया गया है! । 

९ स्वयम्भुस्तोत्र--ध्यानस्तव के ६३वें इलोक मे यह कहां गया है कि है देव ! श्राप अनन्त 
भुणो से युक्त हैं, फिर भला मैं आपकी स्तुति--उत्त गुणों का कीर्तत--कौसे कर सकता हू ? फिर भी मैंने 


'+3७७ २५-०३ ०३०० >>» २५५७-५७». 


लिया गया है । 


८ धघ्यानस्तव 


जो इस प्रकार से स्तुति की है वह ध्यान के श्रनुराग वश ही की है। यह कथन स्वयम्भूस्तोत्र के निम्न 
इलोको से प्रभावित है-- हि 
गुणस्तोक सदुल्लडष्य तद्‌बहुत्वकथा स्तुति । 
प्रानन्त्यात्ते गु। 0 वफ्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥ ८६ 
तथापि ते मुनीख्द्रस्य यतो चाम्नापि कीतितस्‌ 
पुनाति पुण्पकीतेंनेस्ततो ब्रूयाम किचन ॥ ८५७ 

(इसका दलोक १५वां श्रौर ७०वा भी द्रष्टव्य है) 

ध्यानस्तव के ६४ व €६वें इलोक मे जो यह कहा गया है कि हे देव ! श्राप रुष्ट या सन्तुष्ट 
होकर यद्यपि किसी का कुछ भी बुरा भला नही करते हैं, फिर भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर आपका 
ध्यान करने से समुचित फल को प्राप्त करता है, उसका शभ्राघार स्वयम्मूस्तोत्र के ये इलोक रहे हैं-- 

न पूजयार्थस्त्वयि चीतरागे न निन्‍दया नाथ विवान्तवेरे। 
तथापि ते पुण्पगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्त दुरिताब्जनेम्घ ॥ ५७ 
सुहत््वयि श्री सुभगत्वमइनुते द्विषन्‌ त्वयि प्रत्ययवत्‌ प्रलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो ! पर चित्रमिदं तवेहितम्‌ ॥६& 

७ युवत्यनुशासन--ध्यानस्तव के पूर्वोक्त 8६वें इलोक का प्रभिप्राय युवत्यनुश्ञासन के भी एइलोक 
२-३ के समान है । 

८ सर्वार्थसिद्धि--घ्यानस्तव (६) मे नाना भ्र्थों का आलम्बन करने वाली चिन्ता के एक प्रथे 
मे नियत्रित करने को जो ध्यान का लक्षण कहा गया है वह सर्वार्थसिद्धि (६-२७) मे निदिष्ट ध्यात के 
इस लक्षण से प्रभावित है--नानार्थावलस्वनेन चिन्ता परिस्पन्दवत्ती, तस्या श्रन्याक्षेपमुसेम्यों व्यावत्यं 
एकस्मिस्तग्रे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युव्यते । 

घ्यानस्तव के ६१वें इलोक मे कर्मादान की निमित्तभूत क्रियाओ के निरोध को जो सम्यकूचारित्र 
कहा गया है वह सर्वार्थसिद्धि मे निदिष्ट (१-१) चारित्र के इस लक्षण से प्रभावित है--ससारकारणनिवृत्ति 
प्रत्यागूंस्य ज्ञानवत फर्मादाननिभित्तक्रियोपरभ. सम्यफ्रचारित्रम्‌ । 

श्रागे ध्यानस्तव के ६२वें ए्लोक मे भौषधि का उदाहरण देते हुए सम्यर्दर्शनादि तीन को समस्त 
रूप में मोक्ष का कारण कहा गया है । यह श्रभिप्राय सर्वार्थसिद्धि सूत्र १-१ की उत्थानिका मे इस प्रकार 
व्यक्त किया गया है-- >( >< ><व्याध्यभिभूतस्थ तद्विनिवृत्त्युपायभूतभेषजविषयव्यस्तज्ञानादिसाघनत्वाभाव- 
बद्‌ व्यस्त ज्ञानादिसेक्षप्राप्त्युपायो न भवति । कि तहिं ? तत्वितय समुदितमिति । 

&६ समाधिशतक--घ्यानस्तव (३६) मे जो वहिरात्मा के स्वरूप का निर्देश किया गया है वह 
समाधिष्ठातक के इस लक्षण से प्रभावित्त है--वहिरात्मा शरीरादो जातात्मआ्ान्ति & »< *८ (५) । यही 


भाव समाधिशतक के ७वें व ५४वें इलोक से भी प्रगट किया गया है। 
१० तक्‍्वार्थवातिक-धघ्यानस्तव (१५-१६) में धम्यंध्यान के स्वामियों का निर्देश करते हुए 


उसका सदुभाव असयतसम्यर्दुष्टि से लेकर अ्रप्रमत्ततयत तक चार गुणस्थानों मे प्रगट किया गया है । 
€्‌ [4 रु हु 
इसका श्राघार तत्त्वार्थवातिक का वह धर्मष्यान के स्वामिविषयक सन्दर्भ (६, ३६, १३-१५) रहा है! । 


११ तत्त्वार्थधलोफवातिक--घ्यानस्तव इलोक ६ मे जो यह कहा गया है कि एकाग्रचित्तानिरोध 





१ श्रादिपुराण (२१५५ ५५-५६), तत्त्वानुशासन (४६) भौर ज्ञानाणंव (२८; पू २८२) में भी जो 
इसी प्रकार से उस घमंध्यान के स्वामियों का निर्देश किया गया है उसका आधार भी मूलत 
तत्त्वा्थंवातिक का वही प्रकरण रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । तत्त्वानुशासन के ४६वें इलोक में 
गृद्दील 'तत्त्वाें' पद के द्वारा सम्मवतः उसकी सुचना भी कर दी गई है। 


+ 


प्रस्तावना एह्ह्‌ 


रूप ध्यान जड़ता भ्रपवा तुच्छता स्वरूप नहीं है, उसका झापघार प्रेच्यार्थ श्लोकबातिक वा वह प्रसंग रहा है| 

१५ तत््वामुद्यासवम--१ ध्यानस्तव में ध्यान के लक्षण के पूर्व यह कहा गया है कि समाधि से 
स्थित योगी को यदि प्रात्मा ज्ञानस्वरूप नही प्रतिमासित होती है तो मोहस्वभाव होने के कारण उसके 
ध्यान को यथार्थ ध्यान नहीं कहा जा सकता है (५) । 

हसका झाधार तत्त्वानु्यासन का निम्त दएलोक रहा है जो शब्द श्रीर प्र्थ दोवों से ही समान है-- 

पसमापिस्वेन यद्यात्मा दोधात्मा मानुसूयते। 
तदा न तस्प तद्‌ ध्यान मृच्छाविन्भोहु एवं सः।॥१६8॥॥ 

२ ध्यानस्तव में ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा ग्रवा है कि चिन्ता के निरोध- 
स्वरूप वह ध्यान न तो जडतारुप है भ्रौर न सुच्छ भ्रभाव स्वरूप भी है, किन्तु वह ज्ञानस्वरूप थात्मा के 
समवेदगरूप है (६-७) । 

घ्यानस्तव का यह कथन मूलत. वत्त्वार्धध्लोकवातिक से प्रभावित रहा है' । साथ ही वह तत्त्वा- 
नुणासन के निम्न दलोकों से भी प्रभावित हे । 

चिन्तानावो म जेनातां तुच्छो मिश्यादृशामिव । 
दुग्योष-साम्यरपस्य स्वस्थ सवेदर्न हि सवा १६० 
स्पदपावस्थिति. पुंससस्‍्तदा प्रक्षीणफर्सण: । 
पराभाषो नाप्यदतन्य न घंतन्यमनर्थकूम्‌ ॥२३४॥ 
३ प्यानस्तव में विवाल्परूप से पांच प्रकार धर्म के स्वरा को दिखताते हुए उससे भ्नपेत 
(सम्बद्ध) ध्यान को पर्यंध्यान कहा गया है (१२-१५) । 
यह प्रभिष्राय तत््यानुशासन केः एन इलोको में निहित हैं-- 
सदृदृष्टिशत्तान-पुत्तानि धर्म घर्मेश्वरा बिदु। । 
तस्माथदनपेत हि धर्म्यं तद्‌ ध्यानमम्मघु ॥५९॥ 
धात्मन, परिणामों यो मोहक्षो ँ्मघियजितः । 
स प्र घर्मष्निपेत यत्त मादू घम्यमित्यपि ॥५२॥ 
धन्यीमवदिद विश्य स्थरपेण घृ्त यत्तः । 
सस्माहस्तुस्दत्प हि प्राहुधर्म महर्दषयः ॥५छया 
ततोलनपेत यज्यानं तद्‌ पर्म्यध्यातभिष्यते । 
पर्मो हि गर्तुपाधात्म्पमित्यापेंडप्पनिधानत" ॥५४॥ 
यदचीत्तमक्तमादिः स्पाद्‌ पर्मो दशतयः परः । 
ततोष्मपेत॑ यद्‌ प्याने तब या पम्यंभितोरितम्‌ ॥५५॥ 
४ उछ्य दोनो प्रन्धो मे निए्यय झोर स्ययहार मयों वा स्वरुप समान रूप में इस प्रसार कहा 
गपा रै-- 


ै 


झभिस्नफतु-कर्मादिदिएयों सिष्षयों सयः । 

रप्पटारनयों निन्मशपु-फर्मारिशोद्रर-॥ सत्ता, २६. 
धपिसहरु-कर्मा श्योध्धरो विश्ययोप्पया । 

स्ययह्वार, पुरे । निरिष्टस्तटिरक्षण ३ च्या रस, ७१५ 








१, देशिये ध्यावश्सद इपश ६ एा विशेषण, यू, ५३ यह प्राम्मिध्नाय तत्वानुधामग मे भी इ्ेक १६० 
ये २३५ शो हार प्रयट रिया गया है । 

२, गे, इसो. है-२७, २७5, यूं, डर ८-२६ 

६. ६६ एशस्प भाय सोमरेद पिरोशित उद्रासशायण्न [११६ हम छुषा शा हैंटा उपह्यद होश है । 


छः ध्यानस्तव 


इसके पूर्व ध्यातस्तव के ७०वें इलोफ मे इन दोनो नयो के लक्षण मे यह कहा जा चुका है कि 
जो यथावस्थित द्रव्य श्रौर पर्याय का निएचय कराता है उसे निश्चयनय तथा इससे विपरीत को व्यवहार 
नय कहा जाता है। अगले इलोक (७१) में चूकि उन दोनों नयो का लक्षण प्रकारान्तर से पुन कहा 
गया है, इसलिए उसकी सुचना करने के लिए यहा 'प्रथवा' पद का उपयोग किया ग्रया है, जिसकी कि 
तत्त्वानुशासन में प्रावरयकता नहीं रही । | 

१३ फार्तिफेयानुप्रेक्षा-ध्यानस्तव के भन्तर्गत १३वें इलोक मे 'उत्तमो वा तितिक्षादिवंस्तुरूपस्त- 
थापर यह निर्देश करते हुए उत्तम क्षमादिख्प दस धर्मों को व वस्तु के स्वरूप को धर्म कहा गया है। 

' यह श्रभिप्राय कार्तिकेयातुप्रेक्षा की इस गाथा मे निहित है--- 
घस्मो वत्युसहायों खमादिभावों य दसविहो धस्मो । 
रयणत्तय व धम्पो जीवाण रकबखणं घम्मो ॥४७प८॥ ; 

१४ ब्रव्यसग्रह--जेसा कि ग्रन्थ के नाम से ही प्रगट है, मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिव (११वीं 
छाती) विरचित द्रव्यसग्रह भे जीवादि छह द्रव्यो की सक्षेप से प्रर्पणा की गई है । उसमे 
समस्त गाथायें ४८ हैं। उनमे प्रारम्भ की २७ गाथाओ मे उक्त छह द्रव्यो की प्ररूपणा करके तत्पश्चात्‌ 
११ (२८-३८) गाथाश्रो में जीव-भजीव श्रादि नौ पदार्थों की प्ररूपणा की गई है। श्रन्तिम मोक्ष पदार्थ 
का विवेचन करते हुए यह कहा गया है कि व्यवहार से उस मोक्ष का कारण सम्यरदर्शन, सम्यग्सान और 
सम्यक्चारित्र हैं तथा निश्चय से इन तीनो स्वरूप निज श्रात्मा है। इस प्रकार प्रसय पाकर यहा उक्त 
सम्यग्ददंनादि तीन का भी विवेचन करते हुए (३६-४६) यह कहा गया है कि निदचय झौर व्यवहार के 
भेद से दो भेद रूप उस मोक्षमार्ग को चूकि मुनि जन ध्यान के भ्राश्रय से ही प्राप्त करते हैं, प्रतएव 
प्रयत्तशील होकर उस ध्यान का श्रस्थास करना योग्य है' (४७) । इस प्रसंग से यहा क्षागे ध्यान की भी 
प्ररूषणा की गई है । 

प्रस्तुत ध्यानस्तव भे घ्यान की प्ररूपणा करते हुए भागे यह कहा गया है कि हे देव | जो अन्तरात्मा 
प्रमाण, नय शभौर निक्षेप के श्राश्रय से नौ पदार्थों, सात तत्त्वो, छह द्रव्यो, पाच भ्रस्तिकायों भौर शरीर 
व श्लात्मा के भेद को यथार्थरूप से जानता है वही श्राप को देख सकता है--श्राप का ध्यान करने से 
समर्थ होता है । इस प्रसग से जो वहा उक्त पदार्थो श्रादि का न्िरूपण किया गया है वह पूर्वोक्ति द्रव्य- 
सम्रह से काफी प्रभावित है। यथा--- 

३ द्रव्यसग्रह मे व्यवहार भौर निश्चय नय की श्रपेक्षा जीव के लक्षण का निर्देश करते हुए यह 
कहा गया है कि व्यवहार से जिसके इन्द्रिय, बल, श्ायु शोर झान-प्राण (ए्वासोच्छवास) ये चार प्राण 
पाये जाते हैं वह जीव कहलाता हैं तथा निश्चय नय की अ्रपेक्षा जिसके चेतना पायी जाती है उसे जीव 
कहा जाता है । 

घ्यानस्तव में जीव का लक्षण प्रथमत पदार्थप्ररूपणा के प्रसंग मे श्रोर तत्पद्नचात्‌ द्रव्यप्ररूपणा के 
प्रसग मे निर्दिष्ठ किया गया है | पदार्थ के प्रकरण में जो उसका चेतना यह लक्षण निर्दिष्ट किया गया 
है' वह द्रव्यसग्रह के भ्नुसार निरचय नयाश्रित लक्षण है तथा द्रव्य के प्रकरण मे जो उसका 'प्राणघारण 
सयुक्त' यह लक्षण निदिष्ट किया गया है वह द्रव्यसग्रह फे भ्रनुसार उसका व्यवहार नयाश्रित वक्षण हैं । 


१ तत्त्वानुशासन में भी यही अ्रभिप्राय व्यक्त किया गया है। दोनो की समानता दक्शंतीय है-- 
स घ॒ मुत्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो४पि। 
तस्मादम्यस्पत्तु ध्यात सुधिय३ सदाष्यपास्यालस्यम्‌ ॥ तत्त्वानु, ३३० 
दुविह पि मोक्खहेउ मभाणे पाठणदि ज॑ मृणी णियमा । 


तम्हा पयत्तचित्ता जूब काण समब्भसह ॥ द्र. स. ४७. ; 
२६ द्रव्यत्रह ३. ३. ध्यानस्तव ४१. ४५ ध्यानस्तव ५९५ 


"ध्रस्तावना ८१ 


२ द्रव्यसग्रह मे उपयोगस्वरूप जीव के लक्षण में समाविष्ट चेतना को स्पष्ट करते हुए यह कहा 
गया है कि व्यवहार नय की अपेक्षा श्राठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दब्यंन यह जीव का सामान्य 
लक्षण है, किन्तु निश्चय की अ्रपेक्षा इस भेंदकल्पना से रहित शुद्ध ज्ञान व दर्शन ही जीव का लक्षण है'। 

घ्यानस्तव मे भी उस चेतना के सम्बन्ध मे यह कहा गया है कि वह चेतना ज्ञान शौर दर्शन से 
प्रनुगत है। झागे उस ज्ञात के सत्य व असत्य की श्रपेक्षा भाठ (५--३) भौर दर्शन के चार भेदो का 
लक्षणनिर्देशपुर्वंक व्याख्यान किया गया है' है 

३ द्रव्यसग्रह मे यथाप्रसग यह निर्देश किया गया है कि छद॒मस्थो के जो ज्ञान होता है वह दर्शन- 
पूवंक होता है, परच्तु केवली भगवान्‌ के वे दोनो (ज्ञान-दरशन) साथ ही होते हैं' 

उक्त ज्ञान-दर्शन की पूर्वापरता का उल्लेख घ्यानस्तव मे भी उसी प्रकार से किया गया है । 

४ द्रज्यप्तग्रह मे आस्रव का निरूपण करते हुए उसके दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं--भावास्रव ' 
भ्रौर द्रव्यात्नव । भात्मा के जिस परिणाम के द्वारा कर्म का झ्रागमन द्वोता है उसे भावासत्रव कहते हैं, 
वह मिथ्यात्व झ्ादि के भेद-प्रभेदो से बत्तीस (४-|- ५+-१५+-३-+-४) प्रकार का है। ज्ञानावरणादि कर्मों 
के योग्य जो पुदुगल द्रव्य का श्रागमन होता है उसे द्रव्यास्रव कहा जाता है! । ' 

लगभग इसी प्रकार का श्रभिप्राय घ्यानस्तव मे भी सक्षेप से इस प्रकार प्रगट किया गया है-- 
जीव के जिस भाव के: द्वारा कर्म का आगमन होता है उसे भावास्तव कहते हैं, जो राग्रादि भ्रनेक भेदों 
स्वरूप है। योग भ्रथवा द्रव्य कर्मों के भ्रायमन को श्रास्रव (द्रव्यास्नव) जानना चाहिए' । 

५ द्रव्यसग्रह मे सवर के दो भेदो का निर्देश करते हुए कर्मास्नव के रोकने के कारणभूत चेतन 
परिणाम को भावसवर श्रौर कर्मास्व के रुक जाने पर जो द्रव्य कर्म का निरोध होता है उसे द्रव्यसवर 
कहा गया है। भागे यहा भावसवर के ये भेद कहे गये है--ब्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, श्रनुप्रेक्षा भर 
अनेक भेदभत चारित्र"। 

घ्यानस्तव में भी यही कहा गया है कि श्राद्तव का जो निरोध होता है उसे सवर कहते हैं । वह 
द्रव्य शोर भाव के भेद से दो प्रकार का है, जो तप व गुप्तियो श्रादि के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस 
प्रकार वह भ्रनेक प्रकार का है । 

६ इसी प्रकार द्रव्यसग्रह मे दो प्रकार की निर्जरा का भी निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
यथाकाल--कर्मस्थितिकाल के श्रनुसार--अथवा तप के द्वारा जिसका रस (परिणाम) भोगा जा चका 
है वह कर्मपुद्गल जिस भाव के द्वारा भ्रात्मा से पृथक्‌ होता है उसका नाम भावनिजंरा है, तथा कर्म- 
पुदूगल का जो आ्रात्मा से पृथक्‌ होना है उसका नाम द्रव्यनिर्जेरा है। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की है। 

ध्यानस्तव मे भी इसी श्रभिप्राय को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि तप के द्वारा श्रथवा काल 
के अनुसार जिसकी शक्ति--फलदानसामथ्ये--को भोगा जा चुका है वह कर्म जो विनष्ट---आत्मप्रदेशो 
से पृथकु--होता है उसका नाम नि्जेरा है, जो चेतत-प्चेतनस्वरूप है--भाव ब द्रव्य के भेद से दो प्रकार 
की है। 

उक्त दोनो ग्रन्थों के इन पद्यों मे जो शब्द व अर्थ की समानता है वह दर्शनीय है-- 

८ जहफालेण तवेण य भृत्तरसं फस्मपुरगल जेण । 

भावेण सडदि णेया तस्सडण्णं चेदि णिज्जरा दुविहा ॥ द्र स, ३६ 


१. द्रव्यसग्रह ६ 

२. ध्यानस्तव ४१-४७ (तुलना के लिए द्र. स. की ४-५ व ४२-४३ गाथायें भी द्रष्टव्य हैं) 
३. द्वव्यसग्रह ४४ ४. ध्यानस्तव ४८ 

५. द्रव्यसग्रह २६०३१. ६. ध्यानस्तव ५२. 


७, द्रव्यसग्रह ३४-३५. ८. ध्यानस्तव ५३. 


णछ्र्‌ ध्यानस्तव 


तपोयथास्वकालास्या कर्म यद्‌ भुक्तशक्तिकम्‌ । 
नशध्यत्‌ तन्निजेराभिव्य चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ ध्या स्त ५४ 

७ इसी प्रकार पुण्य, पाप, बन्च व मोक्ष के स्वरूप का भी कथन वक्त दोनो ग्रन्धो मे प्राय समान 
रूप से किया गया है' । 

उक्त दोनो ग्रन्यो मे पदार्थंविषयक नो भेदो के क्रम मे श्रवध्य कुछ विद्येपता रही है । द्रव्यसग्रह 
में जहा तत्त्वार्थसुत्र के अनुसार जीव व भ्रजीव के भेदभूत भ्ास्रव, वन्‍्च, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन 
सात तत्त्वों को पुण्य श्लौर पाप के साथ नौ पदार्थे रूप निर्दिष्ट किया गया है' वहा घ्यानस्तव में पचास्ति- 
कार्या व समयसार' श्रादि के अ्रनुसार जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, झास्रव, सवर, विजंरा, बन्च शौर मोक्ष 
इस क्रम से उक्त नौ पदार्थों का निर्देश किया गया है'। 

८ द्रव्यस्ग्रह के समान ध्यानस्तव में पुण्य और पाप को भी द्रव्य झौर भाव के भेद से दो प्रकार 
का कहा गया है" | ष्यात्तस्तव से निर्दिष्ट पुण्य पाप का लक्षण पचास्तिकाय से भी श्रधिक समानत्ता 
रखता है । 

वन्‍्ध व सवर के द्रव्य व भाव रूप इन दो भेदो का निर्देश द्वव्यसग्रह से पुर्व॑ कुछ अन्य ग्रन्थों में 
भी किया गया है, पर वह समस्त रूप से जिस प्रकार व्रव्यसग्रह में पाया जाता है उस अकार से वह 
प्रन्य ग्रन्थो मे नही उपलब्ध होता है । इससे यही प्रतीत होता है कि ध्यानस्तवकार ने उक्त सभी श्राखव 
भ्रादि के उन दो भेदो की प्ररूपणा द्रव्यसग्रह के आघार से ही की है” । 

& द्रव्यसग्रह में निश्चय सम्यकचारित्र के लक्षण का भिर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
सम्यस्ज्ञानी जीव के ससार के कारणभूत भ्रास्नव के नष्ट करने के लिए जो बाह्य भ्ौर भ्रम्यन्तर क्रियाशरो 
का निरोध होता है वह सम्यक्चारित्र कहलाता है । : 





१ द्र स--वन्ध ३२, मोक्ष ३७, ध्या स्त---बन्ध ५५, मोक्ष ५६. 

२ त,सू १-४ 

३ शआासव वधण सवर णिज्जर-मोक्‍्खा सपुण्ण-पावा जे । 
जीवाजीवविसिसा ते वि समासेण पभणामों ॥ द्र, स. २८ 

४ जीवाजीवा भावा पुण्ण पाव च श्रासव तेसि । 
सवर-णिज्जर-बघो मोक्‍्खो य हवति ते भ्रद्ठा ॥ प का १०८: 

भू समयसार १५ ६ घ्या स्त ४०. 

७, द्र स श८, ध्या सत ४०-५१, ८घप का १३२. 

8 जैसे वन्‍्ध के दो भेद--(क) वन्धो द्विविधो द्रव्यवन्धो भाववन्वस्चेति । तत्न द्रव्यवन्ध कर्मे-तोकम- 
परिणत पुदुगलद्रव्यविषय । तत्कृत क्रोधादिपरिणामवक्षीकृतों भाववन्ध"। त. वा २, १०,२३१ 
(ख) श्रयमात्मा साकार-निराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्‌ परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजात येनेव मोहरूपेण 
रागरूपेण द्वेपहपेण भावेतर पदयति जानाति च तेनैवोपरज्यत्त एवं। योध्यमुपराग स खलु स्तिर्ध- 
रूक्षस्थानीयों भाववन्ध । श्रथ पुनस्तेवव पौदूग लिक कर्म वध्यत एवं, इत्येप भाववन्धप्रत्ययो द्रव्यवन्ध । 
प्र सा भरमृत वृ २-८४, (ग)प का जय व्‌ १०८, (घ) भझाचा सा रेन३७ 
सवर के दो भेद--(क) ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिमविसवर । तन्तिरोधे तत्पूवंककर्मपुद्गलादानविच्छेदो 
द्ृ्ससवर | स सि ६-१, ते वा ६, १, ८-६, (ख) ह पु ५८-३०० , (ग) योगसार- 


प्‌ 
१० कायम सर्वार्यसिद्धि श्रादि भ्रन्य टीकाओं के समान भास्करनन्दी ने स्थय श्रपती सुखवोधा 


नामक वत्ति में भी उनकी उस रूप में प्ररूषणा नहीं की है। 
११ द्रव्य स. ४६ 


प्रस्तावना फ््रे 


लगभग इसी प्रकार से उसके लक्षण का निर्देश करते हुए ध्यानस्तव में भी यह कहा गया है कि 
श्रासक्ति से रहित होकर समीचीन श्रद्धा के घारक (सम्परदृष्टि) सम्यग्नानी जीव के ससार के कारण 


को नप्ट करने के लिए कर्मादान की कारणभूत क्रियाश्रों का जो निरोध होता है उसका नाम सम्यकू- 
घारिप है । 


द्रव्यसग्रह में ध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि मुनि जन चूकि निश्चय व व्यवहार रूप 
दोनो प्रकार के मोक्षमार्ग को ध्यान के श्राश्रय से ही प्राप्त किया करते है, इसीलिए प्रयत्नशील होकर 
घ्यान का श्रस्थास करना चाहिए | यह कहते हुए आगे उसके विषय में इतना मात्र निर्देश किया गया 
है कि यदि विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता अभीष्ट है तो इष्ट व श्रनिष्ठ विपयी मे 
मोह, राग श्ौर द्वेष को छोड़ देना चाहिए । 

इसमें ध्यान की सिद्धि के लिए जो चित्त की स्थिरता की श्रावश्यकता प्रगट की गई है वह 
ध्यान के लक्षण की ज्ञापक है, कारण यह है कि चित्त की स्थिरता का ही नाम तो ध्यान है। साथ ही वहा 
जो मोह, राग भौर द्वेंप के परित्यागविपयक प्रेरणा की गई है उससे घ्याता के स्वरूप का बोघ हो जाता 
हैं। भ्रभिप्राय यह है कि जो हप्ट-भनिष्ट विषयो से राग, हेप एवं मोह (आसक्ति) को छोड चुका है वही 
एकाग्रचिन्तानिरोध स्वरूप ध्यान का घ्याता होता है । 

यहा मूलग्रस्थकार ने ध्यान के भेद-प्रभेदों का कोई निर्देश नही किया। जैसा कि गाथा ४६ मे 
निर्देश किया जा चुका है, मोक्षमार्ग की प्राप्ति का कारणभूत होने से सम्भवत्तः उन्हें उस ध्यान के प्रशस्त 
व भप्रशस्त भेद श्रभीष्ट नही रहे हैं। फिर भी दीकाकार श्री ब्रह्मदेव ने गाथा ४५ में उपर्युक्त विचित्त- 
भाणप्पसिद्धीए' पद के भब्रन्तर्गत “विचित्र” शब्द से अनेक प्रकार के ध्यान को ग्रहण करते हुए उसके श्रा्ते, 
रौद्र, धर्म भोर शुबल इन चार भेदो के साथ उनमे प्रत्येक के श्रन्तरभेंदो का भी व्याख्यान किया है'। ये 
भेद-प्रभेद तत्त्वार्थमुस झादि झनेक ग्रन्थों मे सुप्रसिद्ध है। 

तदनुसार ध्यावस्तव में भी यथास्थान उन भेद-प्रभेदो की प्ररूपणा की गई है" । 

टीबाकार ब्रह्मदेव ने ध्यान के विशेषणरूप पूर्वोक्त “विचित्र दाब्द से विकल्परूप में एक इलोक को 
उद्धृत करते हुए पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ श्रौर रूपातीत इन ध्यान के विधिध भेदो की भी सूचना की है* । 

१५ श्रमितगति-क्षावकाचार--इसमे सम्यकत्व के सरांग भौर वीतराग इन दो भेदो के स्वरूप 
को दिसलाते हुए क्षायिक सम्यवत्व को वीतराग और शेप दो को सराग कहा गया हैं। आगे यह निर्देश 
किया गया है हि जो सम्यवत्व प्रणम व सवेय झ्ादि से प्रगट होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहा जाता है। 
पीतराग सम्यवत्व का लक्षण उपेक्षा है (२, ६५-६६) । 

प्मितगतिभ्ावकाचार के समान ध्यानस्तव (८२-८४) में भी सम्यवत्व के उवत्त दो भेदों का 
निर्देश फरते हुए एक को सरागाश्षित झोर दूसरे को वीतरागाश्चित बतलाया है । वहा सराय सम्यक्‍त्व का 
लक्षण पद्यम-मवेगादि से प्रगट होना शौर वीतराग सम्यवत्व का लक्षण विशुद्धि माथ्र -राग-हेप के 
प्रभावस्व्ू्प उपेक्षा --कहा गया है । दोनो भे कुछ धब्दसाम्य भी इस प्रकार है-- 


जा हज 


३. ध्यानस्तय ६०-६६ 


+ा.. फनत के #&अज> आल अत 


२ देखो पीछे पृ ८० का टिप्पण १, 
३. भा भुण्णा मा उज्जह भा दूपह एटुणिदुमट्ठेस । 
(एसमिच्छहि जप चित्त विवित्भाणप्पमिद्धीए ॥ द्र म ४८. 


४ यूहदुद् टो धे८, पू ६१७४-७७ भू ध्यानस्तव ८-२९ 


६ परे लो धप, पू १८६५; प्याननवव ए४-5६. 
७ शत में यह रोनो प्रन्‍्दी रथ माथन सर्वाधेसिद्धिय तत्वाधवातित ए४ क्राधारित है। थथा -त्तद 
द्विविएं सराग पीदरापधिषयनेदात्‌ । प्रशम-संपेगानुयम्पास्तिबयायनिष्यकितिसक्षण प्रशमम्‌ । शात्म- 
पिशुद्धिदामिम्रत । सम. हि ६-६३ ठ बा, £ २, २६-३१. 


घड ध्यानस्तव 


सवेग-प्रशमास्तिक्य-कारुण्यव्यक्तलक्षणस्‌ । 
सराग पटुभिश्नेयमुपेक्षानक्षण परम्‌ ॥ श्र थ्रा २-६६ 
प्रधामादथ सवेगात्‌ कृपातो5प्यास्तिकत्वत ॥ 
जीवस्य व्यक्तिमायाति तत्‌ सरागस्य दर्शनम्‌ ॥ घ्या सत ८३ 
पुंसो विशुद्धिमात्र तु वीतरागाश्य सतम्‌ ॥ ८४ पूर्वार्ध 
दोनो ग्रन्थों मे धर्म, श्रधर्म श्रौर एक जीव के प्रदेशों की सख्या इस प्रकार निर्दिष्ट की गई है-- 
घमर्धिमेकजीवानामसख्येया: प्रदेशका ॥ 
श्रनन्तानन्तमानास्ते पुदूगलानामुवाहता. ॥ श्र श्रा ३-३२ 
घर्माधर्मंकजीवाना सख्यातीतप्रदेशता । 
व्योम्नो इनन्तप्रदेद्त्व पुदूगलाना त्रिघा तथा ॥ ध्या, स्त, ६७. 
ढोनो ग्रन्थों मे द्रव्यसवर ओर भावसवर का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है-- 
झात्रावस्य निरोधो य. सवरः स निगद्यते 
भाव-द्रव्यविकल्पेत द्विविष कृतसवरे. ॥ श्र भ्रा ३ ५६, 
अ्रास्वस्य निरोधो यो द्रव्य-भावाभिधात्मक । 
तपोगुप्त्यादिभि, साध्यो नेकघा सवरो हि स 0 घ्या सत ४३- 
प्रमितगति-श्रावकाचार के ३-३८, ३-५४, ३-६३ भोर १५-१७ इन इलोकों का भी क्रम से ध्यान- 
स्तव के ५२, ५५, ५४ और १३-१६ इन श्कोकों से मिलान किया जा सकता है। 5 


भमितगति-श्रावकाचार मे जिन पदस्थ व पिण्डस्थ थ्रादि ध्यानविश्वेषो का वर्णन किया गया है 
उनका वर्णन ध्यानस्तव से भी किया है। यथा--- 


ध्यान झा श्रा धघ्यानस्तव 
पदस्थ १५, ३१-४६ २६ 
पिण्डस्थ १४५, ५०-५३ २५-२८ 
रूपस्थ श्प्नश्४ ३०*३ १ 
रूपातीत १५, ५५-५६ ३२-३६ 


दोनों में शब्दार्थ की समानता--- 
हर श्रा १५-५० पु -- भ्रनन्तवर्शन ज्ञान-सुख-पीर्ये रलइकृतम्‌ । 
ध्यास्तव २७--विद्वज्ञ विश्वदुश्वान नित्यानन्तसुख विभूम्‌ । 
श्रनन्तवीयंसयुक्त स्ववेहस्पमभेदतः ॥ 
थ्र थ्रा १५-५० उ -प्रातिहार्याष्टकोपेत; घ्या श २६--प्रातिहायंसमन्वितम्‌ । 
हर श्रा १५-५१ प्‌ >शुद्धस्फटिकसकाश शा रो रमुर्तेजसस्‌ । 
ध्यानस्तव २५ पु--स्वच्छस्फटिकसकाशव्यक्तादित्यादितेजसम्‌ । 
भर श्रा १५-४२--विचित्रातिशयाघार > »< »< (पु )। 
ध्यानस्तव २६--सर्वातिशयसम्पुर्ण >< >< »< (पु) 
थ था. १५-४४--प्रतिमायां समारोप्य स्वरूप परसेष्ठिन, । 
ध्यायतः शुद्ध चित्तस्प रूपस्थ ध्यानभिष्यते ॥ 
घ्यानस्तव ३०--तव नामाक्षर देव भ्तिविम्व व योगिनः। 
ध्यायतो भिन्‍नभीशेद ध्यान रूपस्थसोड्धितस्‌ ॥ 


१६ ज्ञासार्णव--पभाचाय॑ शुभचन्द्र (वि की ११वीं शतती) विरचित ज्ञानाणंव यह एक घ्यान- 
विषयक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है । यह सम्भवत घ्यानस्तवकार के समक्ष रहा है। ज्ञानार्णब में जहा ध्यान का 


प्रस्तावना पर 


वर्णन विस्तार से किया गया है वहा ध्यानस्तव मे उसका वर्णन बहुत सक्षेप से किया गया है। फिर भी 
वह अपने श्रापमे परिपूर्ण है । उसमें ज्ञानार्णव के साथ कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। यथा--- 


ज्ञानाणंव मे बहिरात्मा के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो छारीर श्रादि मे श्लात्म- 
बुद्धि रखता है उसे वहिरात्मा जानना चाहिएं। इस बहिरात्मस्वरूप को छोडकर व भ्रन्तरात्मा होकर 
विद्ुद्ध व श्रविनह्वर परमात्मा का ध्यान करवा चाहिए। यहा उस श्रन्तरात्मा के स्वरूप को दिखलाते 
हुए यह कहा गया है कि जो बाह्य पदार्थों का श्रतिक्रणण करके श्रात्मा में ही झ्लात्मा का निदचय करता 
है वह भ्रन्तरात्मा कहलाता है' । 

घ्यानस्तव मे भी लगभग इसी शअ्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि जो जीव शरीर, 
इन्द्रिय, मन श्ौर वचन में ममकार व श्रहकार वृद्धि को करता है वह बहिरात्मा कहलाता है भौर है 
भगवन्‌ ! वह श्रापकोी देख नही सकता है--श्रापका ध्यान करने में श्रसमर्थ रहता है । इसके विपरीत जो 
शरीर व आत्मा मे भेद करता हुआ सम्यरदर्शन-ज्ञान चारित्र से सम्पन्त होकर प्रमाण, नय और निश्षेप के 
ग्राश्नय से नौ पदार्थों, सात तत्त्वो, छह द्रव्यो श्लौर पाच श्रस्तिकायो को यथार्थरूप में जानता है उसे 
श्रन्तरात्मा कहते हैं और वह श्रापको देख सकता है-- परमात्मा के ध्यान मे समर्थ होता है' । 

घ्यासस्तव मे जिन पिण्डस्थ-पदस्थ श्रादि ध्यानों का सक्षेप से विचार किया गया है उनका वर्णन 
ज्ञानार्णव' मे काफी विस्तार से किया गया है। दोनो के वर्णन मे दज्द व अर्थ से कुछ समानता इस प्रकार 
देखी जाती है--- 

“पिण्डस्थ व पदस्थ च्‌ रूपस्थ रूपवर्जितस्‌” यह इलोक का श्र भाग समानरूप से दोनो ग्रन्थों मे 
पाया जाता है । 

'सर्वात्तिशयसस्पूर्ण यह पद समाच रूप से ज्ञानाणंव (७८, पू ४०१ व २, पृ ४०६) शर ध्यान- 
स्तव (२६) दोनो में देखा जाता है । 

ज्ञानाण॑ंव (१३, पृ ४३३) में प्रथम छुक्‍्लध्यान का निर्देश करते हुए यह कहा गया है-- 
सवितर्क सवीचार सपथपत्व तदिष्यते । 

घ्यानस्तव (१७) में भी उसका निर्देश इस प्रकार किया गया है--सवितर्क सवीचार सपृथक्त्व- 
मुदाहतम्‌ । 





६. ज्ञाना लोक ६, ७ व १०, पृ ३१७ १८ 


२ घ्यानस्तव ३७-३६ (इलोक ३६ मे उपयुक्त 'प्रमाण-तय-निक्षेपे ” पद ज्ञानाणंव के इलोक ८ (पृ ३३८) 
में भी उसी प्रकार पाया जाता है । 


३. ज्ञानाणंव के भ्रतिरिक्त इन चारो ध्यानो का वर्णन अन्य भी कितने द्वी प्रन्थो भे किया गया है (देखिये 
पीछे प्रस्तावना पू १८-२४) । 

पृ शे८ ९5६ र३ (इन चारो ध्यानो का विस्तार से निरूपण योगश्ास्त्र के सातवें, आठवें, नौवें 

भर दसवें इन चार प्रकाशो मे भी किया गया है, पर वह ज्ञानार्णव से सवेथा समान है ।) 

* जश्ञाना १,पू ३८१ (पूर्वार्ध), ध्यानस्तव २४ (उत्त ) 


विषयानक्रमणिका 


(ध्यानशतक ) 
विषय गाथाक | विषय गाथाक 
वीर को प्रणाम कर ध्यानाध्ययन के- घर्मध्यात के योग्य देश ३४-३७ 
कहने की प्रतिज्ञा १ | घर्ंथ्यान के योग्य काल शेप 
ध्यान का लक्षण २ | घर्मध्यान के योग्य श्रासन ३६ 
ध्यान का काल व स्वामी ६ ३ धर्मष्यात में देषहा, काल व धासत की 
ध्यानकाल के समाप्त होने पर तत्पश्चात्त्‌ भ्रतियमितता दिखलाते हुए योगों के 
छद॒मस्थो के क्या होता है, इसका समाधान की अनिवायंता ४०-४१ 
स्पष्टीकरण ४ | घममंध्यान के श्रालम्बन ४२-४३ 
ध्यान के मेद व उनका फल ५ | घर्मध्यात व शुकलध्यान के क्रम का 


धार्तंध्यान के चार भेद व उनका स्वरूप. ६-६ 
यह चार प्रकार का शभ्रार्तष्यान कैसे जीव के 

होता है श्रौर उसका क्या परिणाम होता 

है, इसका स्पष्टीकरण १० 


मुन्ति के भ्रातंध्यान की सम्भावना व 


उसका निराकरण ११-१२ 
ध्रार्तेघ्यात ससार का कारण क्यो है ? १३ 
आ्ातंघ्यात मे सम्भव लेदयाझ्ो का निर्देश १४ 
श्रातंध्यान के परिचायक लिये १५ १७ 
प्रातंघ्यात के स्वामी श्द 
चार भेदों मे विभक्त रौद्रध्यान का 

स्वरूप १६-२२ 
रौद्गरध्यान के स्वामियों का निर्देश २३ 
यह रौद्रध्यान कैसे जीव के होता है 

व उसका क्या परिणाम होता है, 

इसका निर्देश श्ड 
रौद्रध्यान मे सम्भव लेश्याओ का निर्देश २५ 
रौद्रध्यान के भ्रनुमापक लिंग २६-२७ 
घर्मष्यान की प्ररूपणा मे द्वारो का निर्देश २८-२६ 
धर्मध्यान मे उपयोगी चार भावनाग्रो 

तै० देह 


के निर्देदापुर्वंक उनका स्वरूप 


निरूपण ४४ 
घर ध्यानयत ध्यातव्य (ध्येय) के चार भेदो 

का निर्देश कर उनमे जिनाज्ञा की 

विशेषता प्रगट करते हुए तह्दिषयक 


शअ्रद्धान का कारण ४५-४६ 
घ्यातव्य के दूसरे भेदभूत श्रपाय का 
स्वरूप प्र्छ 


घ्यातव्य के त्तीसरे भेदभूत विपाक का स्वरूप ४१ 

ध्यातव्य के चौथे भेद मे द्रव्यो के लक्षण, 
संस्थान व झासन श्रादि के साथ लोक 
के स्वरूप एवं तद्गत भूमियों भौर 
वातवलयो आदि का निर्देश 

इसी प्रसग मे जीव के स्वरूप को दिखलाते 
हुए उसके ससारपरिभ्रमण के कारण के 
निर्देक्षपुवंक उससे पार होने का उपाय ५५-६० 


५२-४४ 


मोक्षसुख का स्वरूप ६१ 
धर्मध्यान के प्रकृत ध्यातृव्य का उपसहार दर 
घर्भध्यान के घ्यात्ता ३ 
चार प्रकार के शुक्लध्यान के ध्यात्ता ्ड 
घर्मष्यान के समाप्त होने पर चिन्तनीय 

अनित्यादि भावनाओं का निर्देश ६५, 


विषयानुक्रमणिका प्छ 
धर्मष्यान में सम्भव लेद्याओ्ो का निर्देश ६६ । केवली के मन का अ्रभाव हो जाने पर भी 
धर्मध्यान के श्रनुमापक हेतु ६७-६८ शुक्लध्यान की सम्भावना पोठ-प६ 
शुक्लघ्यान के श्रालम्बत ६९ | शुक्लघ्यान के समाप्त होने पर चिन्तनीय 
घर्मध्यानगत क्रम की भ्रपेक्षा शुक्लध्यानगत चार भ॒नुप्रेक्षाओं का निर्देश पछ-प८ 
क्रम की विशेषता ७० | शुक्लध्यान में सम्भव लेश्या प& 
शुक्लध्यान के इस प्रसंग मे मनोयोग- शुक्लध्यान के अनुमापक लिगो का निर्देश 
निरोध के क्रम की प्ररूपणा ७१-७५ करते हुए उनका स्वरूप 8००६२ 
वचन व काय का निरोध ७६ | धर्मध्यान और शुक्लध्यान का फल 8३-९४ 
शुक्लध्यान के प्रसंग मे ध्याता का निरूपण ध्यान मोक्ष का हेतु है, इसका श्रनेक 
करते हुए उसके चार भेदो का स्वरूप ७७-८२ दृष्टास्तो द्वारा स्पष्टीकरण 8६६-१०२ 
योगाश्रित शुक्लध्यान के चार भेदो के ध्यान का ऐहलौकिक फल १०२-४ 
स्वामियो का निर्देश ८हे | ध्यान का उपसहार १०५ 
ः | 
(ध्यानस्त॒व ) 
विषय इलोक सख्या विषय एइलोक सख्या 
श्रात्मसिद्धि के निमित्त परमात्मा की स्तुति १-२ | रूपस्थ ध्यान का स्वरूप ३०-३१ 
सिद्धि का स्वरूप ३-४ | रूपातीत ध्यान का स्वरूप ३२-३६ 
ज्ञानस्वरूप श्रात्मा के प्रतिभास विना ध्यान बहिरात्मा के देवदर्शन की अ्सम्भावना ३७ 
सम्भव नही भ्‌ | श्रन्तरात्मा के देवदर्शवविषयक सामथ्ये.. ३८-३६ 
ध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए वह नो पदार्थों का निर्देश ४० 
भ्रध्यात्मवेदी के होता है, इसका जीव का लक्षण चेतना बतलाते हुए उस 
स्पष्टीकरण ६-७ चेतना का स्वरूप ४१-४२ 
ध्यान के चार भेदों का निर्देश करते हुए स्वरूपनिर्देशपुर्वेक ज्ञान के आठ भेद व 
श्रातें-रौद्र की ससारहेतुता व घर्म-शुक्ल उनका स्वामित्व ४३-४५ 
की मोक्षहेतुता का निर्देश 5 | दर्शन का स्वरूप व उसके भेद ४६-४७ 
श्रारतंष्यान के चार भेद व उनके स्वामी ६-१० । ज्ञान-दरंन क्रम से होते हैं या साथ, 
चार भेद स्वरूप रौद्रध्यान का स्वामित्व ११ इसका स्पष्टीकरण ४८ 
धर्म के स्वरूप को दिखलाते हुए उससे भन- भ्रजीव का लक्षण ४६ 
पेत धर्यंध्यान के चार भेदो का निर्देश पुण्य के दो भेद व उनका स्वरूप ५० 
व स्वामित्व १२-१३ | पाप के दो भेद व उनका स्वरूप ५१ 
शुवेलध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए आख््रव का स्वरूप श्र 
उसके चार भेद व स्वामित्व १६-२१ | सवर का स्वरूप व भेद भरे 
मोह के क्षीण हो जाने पर सर्वज्ञ के ध्यान निर्जरा का स्वरूप प्र्ड 
केसे सम्भव है, इसका स्पष्टीकरण २२-२३ | बन्ध का स्वरूप है. 
ध्यान के भ्रन्य चार भेद २४ | सोक्ष का स्वरूप भ््द्‌ 
पिण्डस्थ ध्यात्त का स्वरूप २५-२८ | सात तत्त्वों की सुचना ५७ 
3305 200 32200; २६ | छह द्रव्यो का निर्देश भर् 


पद घ्याचस्तव 


जीव द्रव्य का स्वरूप 

पुदूगलो का स्वरूप 

जीवो व पुदुगलो की सक्रियता का निर्देश 
करते हुए घर्म-अ्रधर्म द्रव्यो का स्वरूप. ६२ 

श्राकाश का स्वरूप घ्रे 

काल का स्वरूप दि 

छह द्रव्यो मे अस्तिकाय व भ्रतस्तिकाय 


६०-६१ 


प्रू६ | सम्पग्ददंत का स्वरूप व उसके भेद 


७पन्पप 
सम्थग्ज्ञान का स्वखूप पे 
सम्पक्चारित्र का स्वरूप 8०-६१ 


श्रद्धानादि तीन समस्तरूप भे ही मोक्ष के 

कारण हैं, इसके लिए श्रौपधि का 

दृष्टान्त €२ 
स्तुतिविषयक अ्रपनी श्रसमर्थता को व्यक्त 


कौन हैं, इसका निर्देश ६५-६६ करते हुए ग्रन्थकार द्वारा उसके 
द्रव्यो की प्रदेशसख्या ६७ करने के कारण का निर्देश ६३-६७ 
प्रमाण का स्वरूप व भेद ६८ | इस स्तुति के विपय मे स्खलित होने पर 
नय का स्वरूप व उसके भेद ६६-७२ ग्रन्थकार की विद्वानों द्वारा उसके 
निक्षेप का स्वरूप व उसके भेद ७३-७६ सशोधनविषयक प्रेरणा श्द 
मोक्षमार्ग का स्वरूप ७७ | भ्रन्तिम प्रशस्ति ६६-१०० 
शुद्धि पत्र 
(ध्यानश्ञतक ) (ध्यानस्तव ) 
पृष्ठ पक्ति भरषुद्ध शुद्ध पृष्ठ पक्ति श्रषुद्ध शुद्ध 

७ मे गुर्णद्धय गुणर्दय ८४५ २३ है।वहचार है, जो 
» ६ उपजायते-- उपजायते। प्रकार का है, जो 

६ १४ लेध्यापेक्षय लेश्यापेक्षया ,, २१५ होता है ॥ होता है। वह चार 
१० १० निजक्ानि निजक्ृतानि प्रकार का है ॥ 

१३१६ ६ «&दयत्यात्मानमिति हर € ४ हेतोकभी है भ्रौर कभी 
१६ ८ तयोच्यते |. पेंथोि को)“ लिवृत्ति निवृत्त 

». १५४ परग्पाषण्ड परपाषण्ड 5 अत सका 
१६ ७ “ऋचअपद्रव दुपद्रव ३ 2 ते 
०० 0 0 शक १२ १७ चेतला लक्षणस्तत्र चेतवालक्षणस्तत्र 
रिआ का 5 हक कस १३ ७ इन्द्रिय से श्राश्नय इच्धिय के झाश्नय 
२२ ध्रू गणघ रन - गणघरन-“- 

». ११ थिता स्थित इलोक ३१ में देव सदेहमहेंन्त' इस सम्भावित 
२२९ २० मनपर्याज्ञानादि मनपर्यागज्ञानादि | परठ के अनुसार उसका श्रनुवाद इस प्रकार होगा-- 
२३ ८ सक्धर्मावद्यक-नि सद्धर्मावदयकाति प्रथवा हे देव ! जो शुद्ध, घवल, भपने से 
#. १४ सम्यग प्रिवले-. सम्यगपरिक्‍ले- स्‍्षिन्त और प्रातिहार्यादि से विभूषित सदेहं--- 
२६ २४ सृत्रार्थान्व जमा गत प्रमौदारिक शरीर से सहित--भरहन्त का ध्यान 
२६ १७ भगाइ पज्जवा भगाइपरंतदा | करता है उसके रूपस्थध्यान होता है। 
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१० | 
४५० १६-१७ विरेको(चौ-)षघ विरेकी[चको | पथ 


श्रीमद्धरिभद्वसूरि-विरचित-वृत्त्या समन्वित ह 


. ध्यानशतकम्‌ 


(ध्यानाध्ययनापरनामधेयम ) 


घ्यानशतकस्य च महार्थत्वाइस्तुत शास्त्रान्तरत्वात्‌ प्रारम्भ एवं विष्तविवायकोपशान्तये मज्ूलार्थ- 
मिष्टदेवतानमस्का रमाह--- 
। « चीौरं॑ सुक्कज्भाणग्गिवड्ढर्कास्सथधण पणमिऊरणणं | 
जोईसरं सरण्णं क्ाणज्भयणं पववखामसि॥ १॥। 
वीर शुक्लध्यानाग्निदग्धकर्मेन्धन प्रणम्य ध्यानाध्ययन प्रवक्ष्यामीति योग, तत्र 'ईर गति-प्रेरणयों 
इत्यस्य विपूर्वस्याजन्तस्थ विशेषेण ईरयति कर्म गमयति याति बेहू शिवमिति वीरस्त वीरम्‌ू, किविशिष्ट 
तमित्यत श्राह--शुच क्लमयतीति शुक्लम्‌, शोक ग्लपयतीत्यर्थ , ध्यायते--चिन्त्यतेष्नेन तत्त्वमिति ध्यानम्‌, 
एकाग्रचित्तनिरोध इत्यथ , शुक्ल च तद्‌ ध्यान च तदेव क्मेन्धनदहनादग्नि शुक्लध्यानाग्नि , तथा मिथ्या- 
दर्शनाईविरति-प्रमाद-कषाय-योग॑ क्रियते इति कर्म--ज्ञानावरणीयादि, तदेवातितीत्रदु खानलनिबन्धनत्वा- 
दिव्वन कर्मेन्चनम्‌, वतश्च शुबलध्यानार्निना दग्ध --स्व-स्वभावापनयनेन भस्मीकृत कर्मेन्धन येन स तथाविघ- 
स्तम्‌, 'प्रणम्य' प्रकर्पेण मनोवाक्‍्काययोगर्नत्वेत्यर्थ , समानकर्तुकयो पुर्वकाले क्त्वा-प्रत्ययविधानातू, ध्यानाध्ययन 
प्रवक्ष्यामीति योग , तत्राघीयत इत्यध्ययनम्‌, 'कर्मणि ल्यूटू” पठ्यत इत्यर्थ , ध्यानप्रतिपादकमध्ययन २, तदु 
याधात्म्यमड्री कृत्य प्रकर्प ण वक्ष्ये-- श्रभिधास्थे इति, किविशिष्ट वीर प्रणम्येत्मत आह--“योगेद्वर योगीश्वर 
वा तत्र युज्यन्ते इति योगा --मनोवाक्कायव्यापारलक्षणा , तैरीश्वर --प्रधानस्तम्‌, तथाहि-- भ्रनुत्तरा एव 
भगवतो मनोवावकायव्यापारा इति, यथोक्तम्‌--“दब्बमणोजोएण नणणाणीण श्रणुत्तराण च। ससयवोचक्छित्ति 
केवनेण नाऊण सइ कुणइ ॥१॥ रिभियपयक्सरसरला मिच्छितरतिरिच्छसमगिरपरिणामा । मणणिव्वाणी 
वाणी जोयणनिहारिणी ज च्‌ ॥२॥ एक्का य अणेगेसि ससयवोच्छेयणे श्रपडिभूया । न य णिव्विज्जद सोया 





सें शुक्लध्यानरूप श्रस्ति के द्वारा कर्मरूप ईंघन के जला देने चाले योगीइवर व शरणभूत वीर 
को नमस्कार करके ध्यानाष्ययन को फहुगा ॥ 

विवेचन--यहा प्रन्थकार से सर्वप्रथम वीर को नमस्कार करके प्रकृत ध्यानाध्ययन--ध्याय के 
अरूपक इस ध्यानशतक ग्रन्य-के रचने की प्रतिज्ञा की है। “वीर से यहाँ भ्रन्तिम तीर्थंकर महरचीर 
जिन की श्रयवा ज्ञानावरणादिरूप समस्त कर्म फो नष्ट फरके मुक्ति को प्राप्त फर लेने वाले परमात्मा फी 
विवक्षा रहो है । उस वीर फी विशेषता यहाँ शुक्लध्यानाग्निदघकर्भेन्धन, योगेश्वर श्रयवा योगीदवर श्रीर 
शरण्य इन तीन विशेषणो के द्वारा प्रगट की गई है-- 

३ शुकलध्यानास्तिदग्धकर्मेन्धन---शुच्च क्लमयतोति शुक्लध््‌! इस निरक्ति के ्रनुसार जो ध्यान 
शोक झादि दोषो को दूर करने वाला है वह शुक्लध्यान कहलाता है। 'छियते इति कर्म! इस निरक्ति फे 
प्तुसार जो सिथ्यादर्शन द्‌ भ्रविरति झ्रादि के द्वारा किया जाता है--वाघा जाता है--ऐसे ज्ञानावरणा- 
दिरूपता को प्राप्त पुद्गलपिण्ड को कर्म कहा जाता है। वह दु-खरूप प्रग्नि को प्रज्वलित करने फे लिए 


र्‌ व्यानशतकम्‌ [२-- 
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तिप्पइ सव्वाउएणपि ॥३॥ सब्वसुरेहितोवि हु अहिगो कतो य कायजोगो से । तह॒वि य पसतरूवे कुणइ 
सया पाणिसघाए ॥४॥ इत्यादि, युज्यते वाब्नेन केवलज्ञानादिना श्रात्मेति योग'--घधर्म-शुक्लध्यानलक्षण , स 
येषा विद्यत इति योगिन --साधवस्त रीश्वर', तदुपदेशेन तेपा प्रव॒त्तेस्तत्सम्बन्धादिति, तेषा वा ईश्वरो योगी- 
इवर , ईश्वर प्रभु स्वामीत्यनर्थान्तरमू, योगीश्वरमू, श्रथवा योगिस्मर्य---योगिचिन्त्य ध्येयमित्यर्थ , पुनरपि स 
एवं विशेष्यते--'शरण्यम्‌', तत्र शरणे साधु शरप्यस्तमू--रागादिपरिभूताशितसत्त्ववत्सलम्‌, रक्षकमित्यर्थ , 
ध्यानाध्ययन प्रवक्ष्यामीत्येतद्‌ व्याख्यातमेव । अवा55--य शुक्लध्यानाग्निता दग्धकर्मेन्धन स योगेश्वर एव, 
यदच योगेदवर स शरण्य एवेति गतार्थे विशेषणे, न, श्रभिप्रायापरिज्ञानातू, इह शुक्लध्यानाग्निना दग्धकर्मे- 
न्वन सामान्यकेवल्थपि भवति, न त्वसौ योगेश्वर, वाक्कायातिशयाभावात्‌, स एवं च तत्त्वत शरण्य इति 
ज्ञापनायंमेवादुष्टमेतदपि, तथा चोसयपदव्यभिचारेअ्ज्ञातज्ञापनार्थ च शास्त्रे विशेषणाभिधानमनुज्ञातमेव पृवे- 
मुनिभिरित्यल विस्तरेणेति गाथाथे ॥ १॥ साम्प्रत ध्यानलक्षणग्रतिपादनायाउु-- 

ज॑ थिरमज्भवसाणं तं॑ काणं ज चल तय॑ चित्त । 

त॑ होज्ज भावणा वा श्रणुपेहा वा अभ्रहव चिता ॥२।। 

“यदु इत्युद्रेश स्थिरमू-निरचलम्‌, श्रष्यवसानमू-मन एकाग्रतालम्बनमित्यर्थ , 'तद' इति निर्देदे, 
ध्यानम्‌” प्रागनिरूपितशन्दार्थभू, ततरचैतदुक्त भवति--यत्‌ स्थिरमध्यवसान तद्‌ ध्यानमभिधीयते, “यच्च- 
लम्‌' इति यत्‌ पुनरनवस्थित तच्चित्तमू, तच्चौधतस्विधा भवतीति दर्शयति-तझ्भवेद्भावना वा' इति 
तज्वित्त भवेद्भावना--भाव्यत इति भावना घ्यानाम्यासक्रियेत्यर्थ, वा विभाषायाम्‌, “अनुप्रेक्षा वा' इति 
प्रतु--पदचाउद्भावे प्रेक्षण प्रेक्षा, सा च स्मृतिष्यानाद्‌ अष्टस्य चित्तचेप्टेत्यर्थ , वा पुर्वंचत्‌ 'अ्रथवा चिन्ता” इति 
प्रथवा-शब्द भ्रकारान्तरप्रदर्शवार्थ चिन्तैति या खलूक्तप्रकारद्रदरहिता चिन्ता मनश्चेष्टा सा चिन्तेति 


इईंघन का काम करता है| इस फर्मरूप इंघन को उक्त दीर प्रभु ने शुक्लध्यानरूप भ्रग्नि के द्वारा भस्मसात्‌ 
कर दिया है, श्रतएवं उन्हें शुक्लध्यानाग्लिवस्धकर्मेन्धन फहा गया है । 

२. योगेश्वर या योगीश्वर--योग का श्रर्थ है मन, वचन व फाय फा व्यापार । वह मसनोयोग, 
चचनयोग भौर काययोग के भेद से तीन प्रकार का है। ये तीनों योग त्ूकि वीर भगवान्‌ के अनुत्तर (असा- 
घारण) थे, अ्रतएवं उन्हें योगेश्वर--योगो के द्वारा प्रभुता को प्राप्त--कहा गया है। मूल गाया से 
'जोईसर' शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका सस्कृत रूप योगेश्वर” के समान 'योगीश्वर' भी होता 
है--जिसके ध्राश्रय से श्रात्मा केवलज्ञानादि से युक्त होता है उसका नाम योग (ध्यान) है, जो शुक्लध्यान 
स्वरूप है। ऐसे योग से युक्त योगियो--मुनियो--के झ्ाअय से उक्त वीर भगवान्‌ प्रमुता को आप्त थे 
या उनके प्रभु थे, इसीलिए वे योगीश्वर थे। उक्त 'जोईसर' शब्द का तीसरा सस्कृत रूप थोगिस्मर्य' भी 
हो सकता है । तदनुसार वे योगी जवों के द्वारा स्मर्यं--उनके ध्यान के विषय थे। 

३. शरण्य--राग-हेषादि से पराभूत जीवो फे रक्षक होने से--भपने दिव्य उपवेद्ा के द्वारा 
उक्त राग-द्ेषादि से उन्हें मुक्त कराने के कारण--तीतसरा विशेषण 'डारण्य' भी विया गया है ॥ श।। 

भ्रागे ध्यान का लक्षण कहा जाता है-- ध 

जो स्थिर भ्रध्यवसान---एकाग्रता फो प्राप्त सन है-- उसका माम ध्यान है। इसके विपरीत जो 
चचल (श्रस्थिर) चित्त हे उसे सामान्य से भाषना, अनुप्रेक्षा श्रथवा चिन्ता कहा जाता है। इस तरह 
चह तोन प्रकार का है ॥ के 

विवेचन --यद्यपि सामान्य से भावना, श्रनुप्रेक्षा और चिन्ता मे भेद नहीं है, पर विश्येष रूप मे 
वे तीनों भिन्‍न भी हैं->भावना से ध्यानाम्यास की क्रिया अभिप्रेत है। पनु प्र्यात्‌ पद्चा्भाव में जी 
प्रेक्षण है उसका नाम प्रनुप्रेक्षा है, श्रिप्राय उसका यह है कि स्मृतिरूप ध्यान से भ्रष्ट होने प्र जीव के 
वित्त फी जो चेष्टा होती है उसे श्रनुप्रेक्षा समझना चाहिए । उक्त भावना और श्रनुप्रेक्षा इन दोनों से 


रहित जो मन की प्रवृत्ति होती है उसे चिन्ता कहा जाता है ॥२॥ 


-३ ] ध्यानसामान्यस्वरूपादि रे 


गाथार्थ ॥२॥ इत्थ ध्यानलक्षणमोघतो5भिधायाधुना ध्यानमेव काल-स्वामिम्या निरूपयन्नाह-- 


अंतोमुहत्तमेत्त॑ चित्तावत्याणमेगवत्थुंमि । 
छउ्मत्थाणं भाणं जोगनिरोहो जिणाणं तु ॥३॥। 

इह महू्ते सप्तसप्ततिलवप्रमाण कालविशेषों भण्यते, उक्त च--कालो परमनिरुद्धों श्रविभज्जो त 
तु जाण समय तु । समया य श्रसखेज्जा भवति ऊसास-तीसासा ॥१॥ हट्डृस्म श्रणवगल्लस्स णिस्वकिट्वुस्स 
जतुणो । एगे ऊत्तास-नीसासे एस पाणुत्ति वुच्चई ॥२॥ सत्त पाणूणि से थोवे सत्त थोवाणि से लवें। लवाण 
सत्तहत्तरीए एस मुहुत्ते वियाहिए ॥३॥ श्रन्तर्मध्यकरणे, ततद्चान्तमुंह॒र्तमात्र कालमिति गम्यते, मात्रशब्द- 
स्तदघिककालव्यवच्छेदार्थ , ततश्च भिन्नमृहूर्तमेव कालमू । किमू ? “ित्तावस्थानमभ्‌*' इति चित्तस्थ 
मनस श्रवस्थान चित्तावस्थानम्‌, श्रवस्थिति श्रवस्थानम्‌, निष्प्रकम्पतया वृत्तिरित्यथ । वव ? 'एकवस्तुनि' 
एकम्‌ अ्रद्वितीयम्‌, वसन्त्यस्मिन्‌ गृुण-पर्याया इति वस्तु चेतनादि, एक च तद्वस्तु एकवस्तु, तस्मिन्‌ २, छप्म- 
स्थाना ध्यानम्‌' इति, तन्र छादयतीति छद्य पिधानम्‌, तच्च ज्ञानादीना ग्रुणानामावारकत्वाज्ज्ञानावरणादि- 
लक्षण धातिकर्म, छद्मनि स्थिताइछझअस्था श्रकेवलिन इत्यथे , तेपां छद्मस्थानाम्‌, 'ध्यान' प्राग्वत्‌, ततश्चाय 
समुदायार्थ --अन्तमुह॒र्तकाल याच्चित्तावस्थानमेकस्मिन्‌ वस्तुनि तच्छझस्थाना ध्यानसिति, 'योगनिरोधो 
जिनाना तु! इति, तत्र योगा -तत्त्वत ओऔदारिकादिशरीरसयोगसम्त्था श्रात्मपरिणामविश्ेपव्यापारा एवं, 
यथोक्तम्‌--भ्रीदारिकादियरी रयुक्तस्या5त्मनो वीर्यपरिणतिविभेप काययोग , तथौदारिक-वैक्रियाहारक- 
धरीरव्यापाराहतवाद्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारों वाग्योग ,तथौदारिक-वैक्रियाहारकशरीरव्यापाराहुत- 
मनोद्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारों मनोयोग इति, अ्रमीषा निरोधो योगनिरोध, निरोधन निरोधः, 
प्रलयकरणमित्यर्थ , केपाम्‌ू ? 'जिनाना' केवलिनाम्‌, तुशब्द एवकारार्थ ,स चावधारणे, योगनिरोध एव न तु 
चित्तावस्थानम्‌, चित्तस्थेवाभावात्‌, अथवा योगनिरोधों जिनानामेव ध्यान नानयेपामू, अ्रशक्यत्वादित्यल 
विस्तरेण, यथा चाय योगनिरोधो जिनाना ध्यान यावन्‍त च कालमेतद्भवत्येतदुपरिष्टाहक्ष्याम इति 
गाधार्थ ॥३॥ साम्प्रत छम्मस्थानामन्तम्‌ ह॒र्तात्‌ परतो यद्भव॒ति तदुपदर्शयन्नाह-- 


ध्रव इस ध्यान फे काल झ्ौर स्थामी का निरूपण फरते हैं--- 

ध्रन्तम्‌ हूतू_ काल तक जो एक चस्तु मे चित्त का श्रवस्थान है वह छद्मस्थों फा ध्यान है तथा 
योगों का जो निरोध है--उनका जो विनाश है--वह जिनो (केवलियो ) का ध्यान है ॥ 

विवेचन--एक वस्तु मे जो स्थिरतापुर्व॑क चित्त का श्रवस्थान होता है, इसका नाम ध्यान है । 
इस भफार फा ध्यान छद्मस्यो के होता है झोर वह उनके झ्न्तसुहु्त...काल तक- ही _सम्भव है---इससे 
प्रधिक काल तक उसका रहना सम्भव नहीं है। चसन्ति प्रस्मिन्‌ गुण-पर्याया इति वस्तु' इस निरुषित के 
प्रनुसार जिसमे गुण शोर पर्याये रहती हैं वह वस्तु (जीव श्रादि ) फहलाती है । 'छादयतीति छद॒मा 
भर्थात्‌ जो प्रात्मा फे ज्ञानादि गुणो को भ्राच्छादित फरता है उसे छद्म कहा जाता है, जो ज्ञानावरणादि 
पाति फर्मस्वरूप हैं । इस प्रकार के छदृम मे जो स्थित हैं, प्र्थात्‌ जिनके ज्ञानावरणादि चार घाति कर्म 
उदय मे घर्तमान हैं, वे छद्मस्थ--केयलो से भिन्न प्रत्पन्ञानी--फहलाते हैं। एफ वस्तु मे चित्त की एका- 
प्रतारूप पूर्वोक्‍ित ध्यान इसे छ्मस्थ जोदों के हो होता_ है--फेवलियों के_चहू सम्भव नहीं हैँ, क्योंकि, 
उनके चित का धभाव हो चुका है । फेदली फे जो क्रम से योगो फा निरोध होता है-- उनका भ्भाव होता 
हूं, पही उनका ध्यान हूँ ॥ इस प्रकार फा यह ध्यान उबत फेवली फे ही सम्भव हँ--छद्मस्थ के नहों ॥ 
पौदारिक धादि दरीरो फे सम्बन्ध से जो जीव का व्यापार होता हैँ उसफा नाम योग है। वह मन, 
घच्न झोर फाय के भेद से तीन प्रकार का हूँ । हनके निरोध के क्रम की प्रसुपणा ध्रागे (गा ७०-७६) 
प्रन्भकार द्वारा स्ययं को गई हूँ ॥३॥ 

एद्मत्यों के ध्ग्तम्‌हर्त शा तक हो ध्यान होता हैँ, यह फटा जा चुका है । इसफे पश्चात्‌ उनफे 


दया होता है, इसे घागे स्पस्ट क्षिया जाता हैं-- 


सर ' ध्यानशतकम्‌ [४- 


भ्रंतोमहत्तपरओ चिता भाणंतरं व होज्जाहि। 
सुचिरंपि होज्ज बहुवत्युसंकमे भाणसताणों ॥४७ 
'अ्न्तम्‌ हर्तात्‌ परत ” इति भिन्‍्नमुहूर्तादृष्वेमू, 'चिन्ता' प्रागुक्तस्वरूपा तथा “ध्यानान्तर वा भवेत' तत्रेह 
न ध्यानादन्यद्‌ ध्यान ध्यानान्तर परियगृद्यते । कि तहिं ? भावनानुप्रेक्षात्मक चेत इति, इदं च ध्यानान्तर 
तदुत्तरकालभाविनि घ्याने सति भवति, तत्राप्ययमेव न्याय इति कत्वा व्यानसन्तानप्राप्तियंत अ्रतस्तमेव 
कालमान वस्तुसड्ऋ्रमद्वारेण निरूपयन्ताह---सुचिरमपि' प्रभूतमपि, कालमिति गम्यते, मवेत्‌ बहुवस्तुसदकमे 
सत्ति 'ध्यानसस्तान * ध्यानप्रवाह इति, तत्र वबहूनि च तानि वस्तूनि बहुवस्तूनि श्रात्मगत-परगतानि गृद्यन्ते, 
तत्रात्मगतानि मन प्रभूतीनि परगतानि द्रव्यादीनीति, तेपु सझक्रम सब्न्चरणमिति गाथा ॥४॥ इत्य तावत्‌ 
सप्रसद्ध ध्यानस्य सामान्येन लक्षणमुक्तम्‌, श्रधुना विशेषलक्षणाभिधित्सया ध्यानोदेश विशिष्टफलभाव च 
सक्षेपत प्रदर्शपन्ताहइ-- | , हि कि 
अट्ट रुद्द धस्म सुक्‍कक भाणाद तत्थ अश्रताद 
निव्वाणसाहणाइ भवकारणमट-रुहाईं. ॥५0 
श्रार्त रौद्र धर्म्यं शुक्लम्‌, तत्र ऋत दु खम्‌, तब्निमित्तो दृढाध्यवसाय , ऋते भवमार्त क्लिप्टमित्यर्थ ,हिसा- 
अतिक्रौयनुगत रौद्रमू, श्रुत-चरणधर्मानुगत घम्यम्‌, शोधयत्यष्टप्रकार कर्म-मल शुच्च वा वलमयतीति शुक्लम, 
भ्रमूनि घ्यानानि वर्तेन्ते, श्रघुना फलहेतुत्वमुपदर्शयति--तत्र ध्यानचतुष्टये “श्रन्त्ये” चरमसे सूत्रक्रमप्रामाण्या- 
द्वमं-शुक्ले इत्यर्थ , किमू ” “निर्वाणसाधने' इह निवृति निर्वाण सामान्येव सुखमभिघीयते, तस्य सावने--- 
कारणे इत्यर्थ , ततश्च--भ्रट्टेण तिरिक्खगई रुदृज्माणेण गम्मती नरय ॥ घम्मेण देवलोय सिद्धिगई सुक्क- 
फऋाणेण ॥१॥ इति यदुक्‍्त तदपि न विरुद्धअते, देवगति-सिद्धिगत्यों सामान्येन सुखसिद्धेरिति, श्रथापि निर्वाण 


अन्तर्मुह॒र्त के पश्चात्‌ उनके चिन्ता श्रथवा ध्यानान्तर होता है। श्रान्म-परगत बहुत बरदुओ्रों मे 
सक्रमण (सचार) के होने पर उस ध्यान की परम्परा दी्घ काल तक चल सकती है ॥ 

विवेचन--थहा भ्रन्तमुंह्त के पदचात्‌ छद्मस्थ जीवो फे जो ध्यातवान्तर का निर्देश किया ग्रया 
है उससे ध्यान से भिन्‍न भन्य ध्यान को नहीं ग्रहण करना चाहिए, किन्तु भावना व श्रनुप्रेक्षा स्वरूप चित्त 
फो ग्रहण करना चाहिए। वह ध्यानान्तर भी तभी होता है जब कि उसके पदचात्‌ ध्यान होने वाला हो । 
यही क्रम श्लागे भो समझना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान का अवाह श्रात्म-परगत बहुत वस्तुप्नो मे 
सचार के होने से दोघें फाल तक चल सकता है। यहा प्रात्मणत से भ्रन्‍्तरग मन श्रांदि की तथा परगत 


से बहिरग द्रव्यादिक की विवक्षा रही है ॥॥४॥ 
इस प्रकार सामान्य से ध्यान फा लक्षण कहकर श्रव श्ागे उसके भेद भौर उनके फल का निर्देश 


करते हैं--- 
श्ातं, रौद, घर्म या घ॒र्म्य और शुक्ल ये उस ध्यान फे चार भेद हैं । इनसे श्न्त के दो ध्यान-- 


धर्म्म भौर शुफ्ल--निर्वाण फे साधक हैं तथा झाते श्र रोद्र ये दो ध्यान ससार के फारण हैं ॥ 
विवेचन--“ऋते भवम्‌ पश्रार्तम! इस निरुक्ति के श्रनुसार दुख से होने वाली सक्लिष्ट परिणति 

का नाम श्रार्तध्यान है । हिसादि रूप प्रतिशय ऋरतायुक्‍त चिन्तन को रोद्रध्यान फहते हैं । श्रुत और 
चारित्ररूप धर्म से युक्त ध्यान धम्यंध्यान कहलाता है । 'शोधयति श्रष्टप्रकार कर्म-सल शुच्च चा क्लमय- 
तीति शुक्लम्‌' इस निरुक्ति के झनुसार जो ध्यान ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकार के कर्मझप सल को डर 
करता हैं श्रथवा शोक को नष्ट करता है उसे शुक्लध्यान कहा जाता है। यहा उक्त चार ध्यानों मे से घर्म 
आर शबल फो जो निर्वाण का कारण तथा श्ात॑ और रौद्र को ससार का कारण कहा गया हैँ इसे सामान्य 
कथन समभना चाहिए | विशेषदूप से श्रागम में झात॑ध्यान को तिर्यंच गति का, रोद्रध्यान की नरकगति 
का, धर्मध्यान को देवगतिका श्र शुक्लध्यान को सिद्धनुति का कारण बतलाया गया है । जैसे--- 

झटटेण तिरिक्खगई रुहज्माणेण गम्मती नरय । 

घम्मेण देवलोय सिद्धगमई सुबकज्काणेण ॥ 


5६] श्रातंध्याननिरूपणम्‌ भू 


४ 
मोक्षस्तथापि पारम्पर्येंग धर्मध्यानस्थापि तत्साधनत्वादविरोध इति, तथा 'भवकारणमातं-रौद्रे' इति तत्र 
भवन्त्यस्मिन्‌ कर्मवदवर्तिन प्राणित इति भव ससार एवं, तथाउ्प्यत्र व्याख्यानतो विश्येषप्रतिपत्ति [त्ते] 
तिर्यग्नरकभवग्नह इति गाथार्थ ॥५॥ साम्प्रत यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्यायादातंध्यानस्य स्वरूपाभिधाना- 
वसर , तच्च स्वविषय-लक्षणभेदतव्चतुर्दा । उक्त च भगवता चाचकमुख्येन--आतंममनोज्ञाना सम्प्रयोगे 
तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार ।। वेदनायाश्च ॥। विपरीत मनोज्ञादीना [ मनोज्ञानाम्‌ ] ॥ निदान च ॥ [त सु. 
६, ३१-३४] इत्यादि | तन्नाउञ्य भेदग्रतिपादनायाह--- 

अ्रमणुण्णाणं सहाइविसयवत्यूण दोसमइलस्स । 

घणियं विश्नोगचितणमसंप्नोगाणुसरणं च॑ ॥॥६॥। 
अमनोज्ञानाम्‌' इति मनसो&$नुकूलानि मनोज्ञानि इष्टानीत्यर्थ , न मनोज्ञानि अ्रमनोज्ञानि तेषाम्‌, केषा- 
मित्यत आह--- शब्दादिविषयवस्तुनाम्‌' ,इति शब्दादयदच ते विषयाइ्च, आदिग्रहणाद्वर्णादिपरिग्रह , विषी- 
दन्ति एतेषु सक्ता प्राणिन इति विषया इन्द्रियगोचरा वा, वस्तुनि तु तदाघारभूतानि रासभादीनि, ततरच--- 
शब्दादिविषयाइच वस्तूनि चेति विग्रहस्तेषामूु, किम्‌ ? सम्प्राप्ताना सता 'धणिय'” श्रत्यर्थ “वियोगचिन्तन' 
विप्रयोगचिन्तेति योग, कथ नु ,नाम ममेभिवियोग- स्यादिति भाव, अनेन वत्तमानकालग्रह, तथा 
सति च वियोगेःसम्प्रयोगानुस्मरणम्‌, कथमेभि सदैव सम्प्रयोगांभाव इति, अनेन चानागतकालग्रह , च- 
शब्दात्‌ पूर्व॑मषि वियुक्तासम्प्रयुक्तयोबंहुमतत्वेनातीतकालग्रह इति, किविशिष्टस्थ सत इृद वियोगचिन्तनाचत 
भ्राह---द्वेषमलिनस्थ” जन्तोरिति गम्यते, तन्नाप्रीतिलक्षणों द्वेपस्तेन मलिनस्तस्थ--तदाक्रान्तमूर्तेरिति 


जन 





इस प्रकार सामान्य व विशेष की विवक्षा होने से दोनो प्रकार के उस कथन में कुछ विरोध 
नहीं समझता चाहिए। इूसरे--निर्वाण का श्रर्थ निवृंति श्रथवा सुल्ष होता है, तदनुसार धर्मध्यान 
जहा सासारिक सुख फा कारण है वहां शुक्लध्यान मोक्षसुख का फारण है, इस प्रकार से भी ये दोनों 
ध्यान निर्वाण के साघक सिद्ध हैं। इसके भ्रतिरिकत निर्वाण बब्द से यदि मोक्ष का ही ग्रहण किया जाय 
तो भी परम्परा से धर्मध्यान भी मोक्ष का कारण सिद्ध है ही। “भवन्ति श्रस्मिन्‌ क्ंवशवर्तिन. प्राणिनः 
इति भव” इस निरुक्ति के श्रनुसार भव का भ्रर्थ ससार है, क्योकि संसार से ही प्राणी कर्म फे चश्ञीभत 
होते हैं । यद्यपि उस भव से नर-तारकादि चारो गतिया समाविष्ट हैं, फिर भी विज्येष विवक्षा से यहा 
ससार से तिर्यंच श्रोर नरक इन दो ही गतियों को प्रहण किया गया है ॥५॥ 

श्रागे प्रन्थकार उक्त चारो ध्यानो का क्रम से वर्णन करते हुए सर्वप्रधम चार प्रकार के श्ार्त- 
ध्यान से प्रथम प्रातंघ्यान का निरूपण करते हैं--- 

हेष से मलिनता को प्राप्त हुए प्राणी के श्रसनोज्ञ (अ्रनिष्ट) शब्दादिरूप पाचो इच्द्रियो फे विषयों 
और उनकी श्राधारभूत वस्तुप्नो के विषय मे जो उनके वियोग की श्रत्यधिक चिन्ता होती है तथा भविष्य 
से उनके अ्रसप्रयोग का--उनका फिर से संयोग न हो इसका-जो श्रनुस्मरण होता है वह प्रथम शआतंध्यान 
साना गया है ॥ 

विवेचन--श्रमनोज्ञ का श्रर्थ सन के प्रतिकूल या श्रनिष्ठ होता है। “'विषीदस्ति एतेष सकता 
भाणिन इति विषयाः' इस निरुक्ति के श्रनुसार जिनसे श्रासक्त होकर प्राणी दुख फो प्राप्त होते हूँ उन्हें 
विषय फहा जाता है। श्रथवा जो यथायोग्य ओन्रादि इन्द्रियों के हारा ग्राह्म शब्दादि है उन्हे विषय 
जानना चाहिए। उक्त शब्दादि फी आ्राधारभूत वस्तुयें रासभ---कर्णकटू ध्वनि करने घाला गधा-- 
आदि हैं। उन भ्रनिष्ट विदयो और उनकी श्राधारभूत वस्तुझो का यदि वर्तमान मे संयोग हैं तो उनके 
वियोग के सम्बन्ध में सतत यह विचार करना कि किस प्रकार से इनका मुभसे वियोग होगा, तथा 
उनका वियोग हो जाने पर भविष्य से क्री उनका फिर से सयोग न हो, इस प्रकार उनके श्रसयोग फा 
चिन्तन करना, यह प्रथम श्रार्तध्यान है। इसके श्तिरिक्त भूतकाल से यदि उनका विगोग हुआ है 
अथवा संयोग ही नहीं हुआ है तो उसे बहुत श्रच्छा मानना, यह भी उक्त श्रात्तंष्यान है ॥६॥॥ 


्ि ध्यानशतकम्‌ [७- 


गायार्थ ॥६॥ उक्त प्रथमों भेद, साम्प्रत द्वितीयमभिधित्सुराह--- 
- तह सुल-सीसरोगाइवेयणाए विजोगपणिहाणं । 
तदसंपश्मोगचिता तप्पडियाराउलमणस्स ॥७॥ 

तथा” इति घणियम्‌--शत्यर्थमेव, शूल-शिरोरोगवेदनाया इत्यश्न शूल-हिरोरोगी प्रसिद्धो, भादि- 

एब्दाच्छेषरोगातद्धूपरिग्रह , ततश्च घूल-शिरोरोगादिभ्यो वेदना शूल-शिरोरोगादिवेदना, वेद्यतत इति बेदना 
तस्या , किमू ? “वियोगप्रणिधान” वियोगे दृढाध्यवसाय इत्यथे , भ्रमेन वर्तमानकालग्रह , अनागतमधि- 
कृत्याह--'तदसम्प्रयोगचिन्ता' इति तस्था --बेदनाया केंथब्न्चिदभावे सत्यसम्प्रयोगचिन्ता-कथ पुनर्मेमानया 
आ्रायत्या सम्प्रयोगो न स्थादिति ? चिन्ता चात्र ध्यानमेव गृद्यते, भनेन च॑ वर्तमानानाग्रतकालग्रहणेनातीतअ 
कालग्रहो5पि कृत एवं वेदितव्य , तत्र च भावनाउनन्तरगाथाया कृतैव, किविश्षिष्टस्थ सत इंद वियोगप्रणि- 
घानादत आ्राह---तत्प्रतिकारे' वेदनाप्रतिकारे चिकित्सायामाकुल व्यग्न मन अ्रन्त'करण यस्य स तथावि- 
घस्तस्य, वियीगप्रणिघानादार्तध्यानमिति गाथाथे" ॥७॥ उकतो द्वितीयो भेद , साम्प्रत तृतीयमुपदर्शयन्नाह--- 

इट्टाणं विसयाईण वेयणाए य रागरत्तस्स । 

भ्रवियोग5ज्कवसाणं तह संजोगाभिलासो य 0८॥। 

“इष्टाना' मनोज्ञाना विपयादीनामिति, विषया पूर्वोक्ता , भादिशव्दाद्‌ वस्तुपरिग्रह', तथा विदना- 
याइच' इष्टाया इति वर्तते । किम्‌ ? श्रवियोगाध्यवसानमिति योग , श्रविश्रयोगदुढाध्यवसाय इति भाव, 
अनेन वर्तमानकालग्रह, तथा सयोगाभिलापश्चेति, तत्र 'तथेति' धणियमिंत्यनेनात्यथेप्रकारोपदर्शनार्थ , _ 
सथोगाभिलाप --कथ ममैभिविषयादिभिरायत्या सम्बन्ध इतीच्छा, भ्नेन किलानागतकालग्रह इति वृद्धा 
व्याचक्षते, च-शब्दात्‌ पुवंवदतीतकालग्रह इति, किविशिष्टस्य सत इदमवियोगाष्यवसानागत श्राहं--सग- 
रक्‍तस्य, जन्तोरिति गम्यते, तत्राभिष्वज्भूलक्षणो रागस्तेन रकतस्य तद्भावितमूर्तेरिति गायार्थ ॥5॥ उक्त- 
स्तृतीयों भेद , साम्प्रत चतुर्थ मभिधित्सु राह-- ह 

देविद-चक्कवद्वित्तणाईं गुण-रिद्धिपत्थणसईयं । 
भ्रहम नियार्णाचतणमण्णाणाणुगयमच्चतत ॥६॥॥ 


झब द्वितीय श्रार्तध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 

शूल व शिरोरोग श्रादि की पीडा के होने पर उसके प्रतीफार के लिए व्याघुल मन होकर जो 
उसके वियोग के विषय मे--उसके हट जाने के सम्बन्ध में--वृढ भ्रध्यवसाय--निरल्तर चिन्तन--होता 
है तघा उक्त बेदना फे किसी भ्रकार से नष्ट हो जाने पर सविष्य में पुन उसका सयोग न हो, इसफे 
लिए जो चिन्ता होती है, यह दूसरे झ्रार्तध्यान का लक्षण है। भूतकाल में यदि उसका वियोग हुआ है 
झथवा उसका सयोग ही नहीं हुआ है तो उसे बहुत मानना, इसे भी दूसरा ही भातंध्यात समभना 
चाहिए ॥७॥ 

श्रागे तृतीय भ्रार्तध्यान का निरूपण करते हैं-- 

रागयुकत (श्रासक्‍्त) प्राणी के श्रभीण्द शब्दादि इन्द्रियविथयों, उनकी श्राधारभूत वस्तुओं भ्रोर 
गभीष्ठ वेदना के विषष में जो उनके प्रवियोग फे लिए--सदा ऐसे ही बने रहने के लिए--श्रध्यवसान 
(निरन्तर चिन्तन) होता है तथा यदि उनका सयोग नहीं हैं तो भविष्य भे उनका सयोग किस प्रकार से 
हो, इस प्रकार की जो श्भिलाषा बनो रहती है, यह तीसरे भ्रात्तघ्यान का लक्षण है ॥5॥ 

प्रागे चतुर्थ ्रारतेध्यान का स्वरूप कहा जाता है-: 

इन्द्रों श्लौर चक्रवर्तियों भ्रादि (बलदेवादि) के गुणों श्रौर ऋद्धि की प्रार्थना (याचना) रुप 
निदान का चिन्तन करना, यह चौथा श्रार्तध्यान कहलाता है। भ्रतिशय झजान से अनुगत होने के कारण 


उसे प्रधम (निकृष्ट) समझना चाहिए ॥ ६ । 
विवेचन--प्रागामी भोगो की श्राकाक्षा का नास निदान है । जिस सयम व तप झादि के हारा 


पा आातंध्याननिरूपणम्‌ छ 


दीव्यन्तीति देवा -भवनवास्यथादयस्तेपामिन्द्रा प्रभवों देवेन्द्रा -चमरादय तथा चक्र-प्रहरण तेन 
विजयाधिपत्ये वतितु श्ीवमेपासिति चक्रवतिन मरतादय , झ्रादिशव्दाद्‌ गलदेवादिपरिग्रह , अमीपा गुणऋद्ध- 
य देवेन्द्र-चक्रवर्त्यादियु्णद्यय , तन्र गुणा सुरूपादय , ऋद्धिसतु विभूति , तत्प्रायंनात्मक तद्याझूचामयमित्यर्थ:, 
कि तत्‌ ? 'अधमं! जथन्य निदानचिन्तन' निदानाध्यवसाय , अहमनेन तपस्त्यागादिना देवेन्द्र' स्थामित्यादि- 
रूप., झ्ाह--किमितीदमधघमम्‌ ? उच्यते--यस्मादज्ञानानुगतमत्यन्तम्‌, तथा च नाज्ञानिनों विहाय सासारिकेयु 
सुगेप्वन्येपामभिलाप उपजायते--उवत च--शभन्ञानान्धाण्चटुलवनितापाडुविक्षेपितास्ते, कामे सर्क्ति दघति 
विभवामोगतु झ्वार्ने वा । विद्रच्चित्त भवति च महन्‌ मोक्षकाड्क्षकतानम्‌, नाल्पस्कन्धे विटपिनि कपत्य- 
सभित्ति गजेन्द्र. ॥१॥ इति ग्राथार्थ ॥8॥ उक्तदचतुर्यों भेद, साम्प्रतमिद यथाभृतस्य भचति यद्दद्धंन 
बेदमिति तदेतदभिधातुकाम भ्राह--- 

एयं चउव्विहं राग-दोस-मोहंफियस्स जीवस्स । 
झ्रट्टज्भाणं संसारवद्धणं तिरियगइमुल ॥१०॥ 

"एतद” झनन्तरोदित 'चतुविघ' चतुप्प्रकार 'राग-द्वेप-मोहाडितस्य' रागादिनाओिछतस्थेत्यर्थ , कस्य ? 
“जीवस्य! ध्रात्मन', किम्‌ ? श्रार्तध्यानमिति, तथा च इय चतुष्टयस्थापि क्रिया, किविधिष्टमित्यतत झआह--- 
ससारवर्द्धनमोघत', त्र्येगातिमूल विशेषत इति गायार्थ ॥१०॥ भ्राह--साधोरपि घूलवेदनाभिभूतस्यासमा- 
घानात्‌ तत्पतिकारकरणे च तद्विप्रयोगप्रणिधानापत्ते तथा तप सयमासेवने च नियमत सासारिकदु स- 
वियोगप्रणिपानादातेंध्यानप्राप्तिरिति ? श्रभ्ोच्यते--रागादिवशवर्तिनों भवत्येव, न पुनरन्यस्येति, श्राह च 
अन्थकार,--- 

मज्ञत्थस्स उ मुणिणो सकम्मपरिणासजणियमेयंति । 
वत्युस्सभावचित्तणपरस्स सम|[म्मं] सहंतस्स ॥११॥ 
मध्ये तिप्ठतीति मध्यस्थ , राग-द्रेषयोरिति गम्यते, तस्य मध्यस्थस्य, तु-शब्द एवकारार्थ , स चाच- 
पारणे, मध्यस्थस्य॑व नेतरस्य, मन्‍्यते जगतस्निकालावस्थामिति मुनिस्तस्य मुने, साधोरित्यर्थ, स्वकर्म- 
परिणामजनितमेतत्‌ घूलादि, यच्च प्रायकर्मविपरिणामिदेवादशुभमापतति न तत्र परितापाय भवन्ति सन्त , 


निर्याध व शाइवतिफ सुस्त के स्थान स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उस सयम व तप फे फलस्वरूप 
भनेफ धाफुलताशो को फारणभूत इन्द्धादि के श्रस्थायोी सुख फी याचना करना, यह श्रतिशय अज्नानता- 
भूलक ही है, फारण यह फि श्रज्ञानियो फो छोड़कर प्रन्य फोई भी विवेकी जीव उस अमृत्य तप श्रादि 
के फलभूत तुच्छ सासारिफ सुख फी प्भिलापा नहीं फर सफता। यह चतुर्थ ध्ार्तष्यान का स्वरुप हैं ॥8॥ 

उनत घार प्रषार फा धातंध्यान फिस प्रफार के प्राणी फे होता है तथा उसफा पया परिणाम 
झोता है, एसे ध्लागे स्पष्ट फिया जाता है--- 

पह चार प्रफार वा श्रार्तेप्यान राग (धासकित), हेंप (अ्रप्नीति) प्लोर मोह (प्रज्नान) से लाप्टित 
(पल पित | प्राणी पो होता है, जो तियंच्रगति का मूल फारण होने से समार फा वढ़ानेयाला है ॥१०॥॥ 

पर यह्‌ धंका उपत्यित होती है फि घूलवेदनादि से झ्ाफान्त साधु फे भी विफलता हो सकती है, 
प्ौर यदि घहु उसको निरापरण में अदत्त होता है तो उसके वियोगविषयक चिस्तनशप पार्तप्पान ण्य 
प्रता भाप्त होता है। दूसरी बात यह भो हैँ कि साधु जब तप ये सयभ ८ा बाराधन फरता हैँ. तब 
उतरे रोपारिश दुध के वियोगरवरुप प्रारेध्यान शा होता सनियाय है, फारण थहु कि उक्त संसारिब 
इए से एटशारा पाने दे जिए ही जो तप द संयम का परिपालन दिया जाता है। एस दाफा दो समापान 
स्थश्प प्राथपार भागे बतते €--- 

मुनि शग प्रोर दे मो मध्य में रिपत होता हि “घट ने पिसी दश्सु यो इध्ट सानपर उससे दाग 
शश्ता हूँ घोर न घनिष्ट सामवर पससे देच वरता है। श्मोजिए शूस् झ्लादि शी बेददा फे होने पर या 


ईरएर शरता हैं शि पह दपो एंकर फर्म के दिपाण से हुई है। इस प्रशार यस्‍्तुश्दभाद हे घिस्तन से 


पर 
ध्यानशतकम्‌ [१२- 


कक ०3 अं  4कलिटप ! कडाण कम्माण दुचब्चिण्णाण दुष्पडिक्कताण वेइत्ता मोरखी, 

; त्यादि, एवं वस्तुस्वभावचिल्तनपरस्प 'सम्पक' शोभनोध्यवसायेन सह३ 
मानस्य सतः कुतोइ्समाधानम्‌ ? श्रपि तु धर्म्येमनिदानमसिति वक्ष्यतीति गाथा ॥११॥ परिहत प्राशदू।+ 
गत अथमपक्ष , द्वितीय-तृतीयावधिकृत्याह -- 

कुणशो व पसत्थालंबणस्स पड़ियारमप्पसावज्जं । 
हि तव-संजमपडियारं च सेवश्नो धम्मसणियाणं ॥१२॥ 

कुवंतो वा । कस्य ? प्रशस्त ज्ञानाद्यपकारकम्‌ आालम्ब्यत इत्यालम्बन प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, शुभमध्या॥ 
वसानमित्यर्थ । उक्त च--काह श्रछित्ति भ्रदुवा भ्रहीह, तवोवहाणेसु व उज्जमिस्स । गण च णीती श्रणुव 
सारवेस्स, सालबसेवी समुवेइ मोवख ॥१॥ इत्यादि, यस्यासौ प्रशस्तालम्बनस्तस्थ । कि कुर्वेत इत्यत 
भ्राहू---प्रतीकार' चिकित्सालक्षणम्‌ ! किविशिष्टम्‌ ? भ्रल्पसावद्यम्‌' भ्रवद्य पापम्‌, सहावद्येन सावद्यमू, अल्प- 
शब्दोष्भाववचन स्तोकवचनों वा, श्रल्प सावद्य यस्मिन्नसावल्पसावद्यस्तम्‌, धर्म्यमनिदानमेवेति योग । कुत १ 
निर्दोपत्वात्‌, निर्दोपत्व च. बचनप्रामाण्यात्‌ । उक्त च--ग्रीयत्थों जयणाएं कडजोगी कारणमि निद्दोसो 
त्ति, इत्याद्यागमस्योत्सर्गापवादरुपत्वात्‌, श्रन्यथा परलोकस्य साधयितुमशक्यत्वातू, साधु चैतदिति। तथा दिप'- 
सयमग्रतिकार च॑ सेवमानस्थ' इति तप सयमावेव प्रतिकारस्तप सयमप्रतिकार , सासारिकंदु खानामिति 
गम्यते, त व सेवमानस्य, च-दव्दात्यूवोक्तप्रतिकार च॑ | किम्‌ ? 'धर्म्य! धर्मध्यानमेव भवति । कथ सेवमा- 
स्‍्य ? 'अनिदानम्‌ इति क्रियाविशेषणम्‌, देवेल्धादिनिदानरहितमित्यर्थ । प्राह---8 सस्तकमेक्षयान्मोक्षो भवत्वि- 
तीदमपि निदानमेव ? उच्यते--सत्यमेतदपि निश्चयत प्रतिपिद्धमेव । कथ ? मोक्षे भवे च सर्वत्र नि- 
स्पृहों मुनिसत्तम । प्रकृत्याउम्पासयोगेन यत उकतो जिनाग्रमे ॥॥ इंति । तथापि तु भावनायामपरिणत 
सत्त्वमद्भीकृत्य व्यवहारत इदमदुष्टमेव, श्रनेनेव प्रकारेण तस्य चित्तघुद्धे त्रियाप्रवृत्तियोगाच्चेत्यत्र वहु 





तत्पर हुआ वह उसे समतापूर्वक भलीभाति सहता है---वह्‌ उसके वियोगविषयक चिन्तन से व्याकुल नहीं 
होता १ इसीलिए राग-द्ेव से रहित होने के कारण उसके उक्त वेदता के वियोगविषयक शआातेध्यान 
सस्भव नहीं है । हा, जिसका श्रस्त करण राग-हेष से कलुषित होता है उसके वह अवश्य होता है ॥११॥ 

इस प्रकार उपर्युक्त शका के भ्रन्तर्गंत प्रथम पक्ष फा समाधाव करके / प्रम श्रागे उसके द्वितीय 
श्र तृतीय पक्ष का---रोगजनित बेदना के अतीकार एवं सासारिक इज फे वियोगविषयक झातेध्यान के 
प्रसण का---समाधान किया जाता है--- 5 

जो साधु प्रशस्त--ज्ञवादि के उपकारक--अलम्बन का आश्रय लेकर उक्त बवेदना का प्रल्प 
सावययुक्त प्रतीक्षर करता है तथा निदान से रहित होता हुआ तप-सयमरूप प्रतोकार का सेवन करता 
है उसके निदान से रहित घर्मध्यान हो रहता है, न कि आतंध्यात ॥ 

विवेचन--प्रवृत्ति का निमित्तभूत जिसका उत्तम अ्रध्यवसाय ज्ञानादि का उपकारक हैं चह 
उक्त शूलरोगावि फा जो भ्रत्तीकार करता है वह या तो सर्वथा पाप से रहित होता है या झल्प ही पाप 
से सहित होता है । इसी से उसके श्रार्तध्याव न होकर निदान रहित धम्पंध्यान ही होता है। इस प्रकार 
से शकाकार की शकागत' उस द्वितीय पक्ष का तिराकरण हो जाता है जिसमे यह कहा गया था फ्ि 
रोग का प्रतिकार करने पर उसके श्रनिष्दविप्रयोगजनित श्रारतध्यान का पंसग भ्रनिवार्य होगा । शका- 
गत तीसरा पक्ष यह था कि तप च सयम के आराधन मे नियम से सासारिक दुख फे वियोगविषयक 
ब्रणिधामस्वरूप प्रातेध्यान रहते बाला है। उसका विराकरण करते हुए यहां यह कहा गया है कि 
सासएरिक दुख के प्रतीकृरस्वरूष तफ-सयम का श्राराधन करते वाला साधु चूकि उनका भाराधन 
इन्द्रादि पद फी प्राप्तिकप तिदान के विना करता है, भ्रत एवं वह प्रार्तध्याव न होकर घर्मध्यान ही है। 
इस पर यह कहा जा सकता है कि उससे भी समस्त कर्मों के क्षयरूप सोक्ष की प्राप्ति फी जो इच्छा 
रहती है चह भी निदान ही है । इसके समाघान में यह कहा जा सकता है कि वस्ठुत' वह निदान ही है, 
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वक्तव्य तत्तु नोच्यते ग्रन्थविस्तरभयादिति गाथार्थ ॥१२॥ अच्ये पुनरिद गाथाद्वय चतुर्भेदमप्यातेध्यानमधि- 
कृत्य साथो प्रतिपेघरूपतया व्याचक्षते, न च तदत्यन्तमुन्दरम्‌, प्रथम-तृतीयपक्षद्यये सम्यगाशझडूाया एवानुप- 
पत्तेरिति | श्राह--उक्तं भवताऊतंब्यान ससारवइनमिति | तत्कथम्‌ ? उच्यते--बीजत्वात्‌ । बीजत्वमेव 
दर्शेयन्नाह--- 
रागो दोसो मोहो य जेण संसारहेयवों भणिया । 
श्रद्ट मि य ते तिण्णिवि तो त॑ ससार-तरुबीयं ॥१३॥।, - 
रागो द्वेषो मोहर्च येव कारणेन 'ससारहेतव ” ससारकारणानि भणित ' उकता परममुनिभिरिति 
गम्यते, 'भ्रार्ते च' आातंध्याने च ते 'त्रयोषपि' रागादय सम्भवन्ति, यत एव ततस्तत्‌ 'ससारतरुबीज” भववृक्ष- 
कारणमित्य्थ । आह--यद्येवमोघत एवं ससारतरुवीजम्‌, ततदुच तियंग्गतिमूलमिति किमर्थमभिधीयते ?, 
उच्यते--तिर्यग्गतिग मननिवन्धनत्वेनेव ससारतरुवीजमिति। श्रन्ये तु व्याचक्षते -तिर्यग्गतावेव प्रभूतसत्त्व- 
सम्भवात्‌ स्थितिवहुत्वाच्च' ससारोपचार इत्ति गाथार्थ ॥१३॥ इदानीमात्तंष्यायिनों लेश्या प्रतिपाद्न्ते-- 
कावोय-नील-कालालेस्साशो णाइसकिलिट्ठाश्ो १ ; 
अ्रट्टज्फाणोवगयस्स कस्सपरिणासजणिश्लाओ ॥१४।॥॥ 
कापोत-नील-कृष्णलेश्या , किम्मूता ? सातिसड्क्लिष्टा' रौद्रध्यानलेश्यापेक्षण नातीवाशुभा- 
नुमावा भवन्तीति क्रिया, कस्येत्यत श्राह--आतंध्यानोपगतस्य, जन्तोरिति गम्यते किनिबन्धना एता ? 
इत्यत आह--कर्मप्रिणामजनिता', तत्र--ष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्‌, परिणामों य आात्मन । स्फटिकस्थेव 
तत्राय, लेश्याशब्द प्रयुज्यते ॥१॥” एता कर्मोदयायत्ता इति गाथार्थ ॥१४॥ श्राह कथ पुनरोघत 


अतएव उसका भी श्रागम से निषेध किया गया है। वहां कहा गया है कि उत्तम भुनि यही है जो मोक्ष 
श्रौर ससार दोनों के ही विषय सें नि स्पुह रहता है । परन्तु जो जीव भावना में परिपक्व नहीं है उसको 
लक्ष्य करके व्यवहारत. उसे भी--मोक्षविषयक इच्छा को भी--निर्देष माना गया है। कारण यह कि 
इस प्रकार से उसके चित्त को शद्धि होती है भ्नौर उत्तम प्रनुष्ठान में प्रवृत्ति भी होती है ॥१२॥ 

पूर्व मे (गा १०) जो उक्त चार भ्रकार के प्रा्तंध्यान को संसारवर्धक फहा गया है उन सबको 
स्पष्ट करते हुए यह कहा जाता है-- 

जिस कारण जिन राग, हेष झौर मोह (झ्रासक्ति) को संसार का कारण कहा गया हे वे तीनों 
ही भक्ृत श्रार्तध्यान से सस्भव है। इसोलिए वह (श्रार्तध्यान) ससार रूप वृक्ष फा बीज है--उसका 
कारण है । यहा यह शका हो सकती है कि जब वह श्रातंध्यान सामान्य से ससार का कारण है तव उसे 
तिर्यंचगति फा मूल क्यों कहा गया है ? इसका समाधान यह है कि वह तियेंचगति मे गसन फा कारण होने 
से ही ससाररूप वृक्ष का बीज है--उसे बढाने वाला है। प्रकारान्तर से उसके समाघान मे यह भी कहा 
जाता है कि प्रचुर (प्रनन्तान्त) जीव चूकि तियंचगति मे ही पाये जाते हैं, साथ ही उसका काल भी: 
श्रधिक है, इसीलिए तिर्यचगति मे ससार का उपचार किया गया है ॥१३॥ 

शागे श्रार्त ध्यानी जीव के सम्भव लेश्याओ का निर्देश किया जाता है--- 

श्ार्तध्यान को प्राप्त हुए जीव के कर्म के उदय से उत्पन्त हुई कापोत, नील और कृष्ण ये तोन 
भ्रशुभ लेब्यायें होती हैं। विशेषता इतनी है कि वे उसके श्रतिश्यय सक्‍्लिष्ट नहीं होतों--जिस प्रकार 
रोद्रध्यानी के वे प्रतिशय प्रभावक होती हैं उस प्रकार प्रकृत प्रार्तध्यानी के वे उतनी प्रभावक नहीं होतीं, 
उसकी श्रपेक्षा इसके वे हीन होती हैं। जिस प्रकार काले श्रादि सग वाले पदार्थ की समोपता से स्वच्छ 
स्फटिक मणि का तदूप--काले प्रादि रगस्वरूप--परिणमन होता है उसी प्रकार कम फे उदय से जीव 
का जो परिणभन होता है उसे लेक्ष्या कहा जाता है ॥१४॥ 

ं अ्रव जिन हेतुओ के द्वारा सामान्य से पआत्तध्यानी का परिज्ञान होता है उनका निर्देश किया 

जाता है--- हं 


१०. ध्यानशतकम्‌ [१४- 


एवा*त्त ध्याता ज्ञायत इति ? उच्यत्ते--लिड्गेम्य तान्पेबोषदर्शयन्नाहु-- 
तस्स$कक्‍्कंदण-सोयण-परिदेवण-ताडणाई लिगाई । 
इट्टा 5णिट्ठ विश्नोगाइविश्रोग-वियणानिमित्ताईं ॥१५॥ 

तसस्‍्य' आातंध्यायिन प्राक्रन्दनादीनि लिझ्ञानि, तन्ना5क्न्दतम्‌ू--महता शब्देन विरवणम्‌, शोचन- 
स्वत्वश्रुपरिपुर्णनयनस्थ॒दैन्यम्‌, परिदेवन पुन' पुता क्लिप्टमाषणम्‌, ताइनस्‌ उर दिर'कुट्दन-केशलु ज्च- 
नादि, एवानि 'लिड्भानि' चिह्नानि, श्रमुति च॒ इष्टानिष्टवियोगावियोग-वेदनानिमित्तानि, तश्रेष्टवियोगनि- 
'मित्तानि तथाइनिष्टावियोगनिमित्तानि तथा वेदनानिमित्तानि चेति गायार्थ, ॥१५॥ कि चान्यतू-- 

निदइ य नियकयाई पसंसइ सविस्हभो विभुईश्रो । । 
पत्थेइ तासु रज्जइ तयज्जणपरायणो होइ ॥१६॥ 

“निन्‍्दति' च कुत्सति च 'निजक्ानि! आत्मकृतानि अ्रल्पफल-विफलानि कर्म [कर्माणि] दिल्प- 
ऋला-वाणिज्यादीन्येतद्‌ गम्यते, तथा 'प्रशसति' स्तोति बहुमन्यते 'सविस्मयः' साश्च्य “विभूती ” परसम्पद 
इत्यर्थ , तथा 'प्रार्थयते' अभिलपति परविभूतीरिति, 'तासु रज्यते' तास्विति प्राप्तासु विभूतिषु राग गच्छति, 
+तदर्जनपरायणों भवति” तासा विभूत्तीनामर्जेने उपादाने परायण उस्ुक्त' तदर्जनपरायण इति, ततद्चैबम्भूतो 
'भवति, श्रसावप्यातंध्यायीति गाथार्थ ॥१६॥ कि च-- 

सह्ाइविसयगिद्धो सद्धस्मपरम्मुहो पमायपरों । 
जिणमयसणवेक्खतो वह्ढइ श्रद्ट मे भाणसि ॥१७॥ 

शब्दादयदच ते विपयादच तेयु गृद्धों मुच्छित काक्षावानित्यर्थ , तथा सद्धमेंपराइमुख प्रमादपर', 
तत्र दुर्गती प्रपतन्तमात्मान घारयतीति धर्म , सेंश्चासी धर्मश्च सद्धर्म --क्षान्त्पादिकश्चरणधर्मो गृह्म ते, तत 
धराहमुख , 'प्रमादपर ' मद्यादिप्रमादासक्त , 'जिनमतमनपेक्षमाणों वर्नते आतंध्याने' इति, तत्र जिना तीर्थ- 
करा , तेषा मतम्‌ श्रागमरूप प्रवचनमित्यर्थ , तदनपेक्षमाण तम्निरपेक्ष इत्यर्थ । किम्‌ ? वर्तते भात्तष्याने 
इति गाधार्थ ॥१७॥ साम्प्रतटमिदमारत॑ ध्यान सम्भवमधिकृत्य यदनुगत यदनह वर्तंते तदेतद्िधित्सुराह--- 

तदविरय-देस विरया-पमायपरसजयाणुरं झाणं । 
सव्वप्पमायमुलं॑ वज्जेयव्व॑ जइजणेणं ॥१८॥ 
'तद्‌ भ्रार्तप्यानमिति योग', 'प्रविरत-देशविरत-प्रभादपर-सयतानुगम्‌' इति तत्राविर्ता मिथ्या- 


प्राकन्दन, शोचुन, परिदेवन भौर ताडन, ये उस श्रार्तध्याती के परिचायक हेतु हैं जो इष्टवियोग, 
झतिषद-प्रतवियोग और वेदतर फे निमित्त से होते हैं । महान्‌ शब्द के उच्चारण पुर्वक रुदन करते का तास 
आकन्दन है। भ्रश्नपूर्ण नेत्रों की दीनता को शोचन (शोक) कहा जाता है। बार-बार सकलेश युक्त 
भआषण करना, इसे परिदेवन कहते हैं। छातो व शिर श्रादि के पीटने को ताश्न कहा जाता है। इन 
पचिह्नों के द्वारा झ्रार्तध्यानी को पहिचान हो जाती है ॥१४५॥ इसके प्रतिरिक्त-- ह 

बह झपने द्वारा किये ग्ये निरयंक या भल्प फल वाले कार्यों की निन्‍्दा करता है तथा श्रादचर्य॑- 
चकित होकर दुसरों की विभूतियों की प्रशसा करता है ६ उनके लिए प्रार्थना फरता है---उनकी इच्छा 
करता है। यदि वे इच्छानुसार उसे भाष्त हो जाती हैं तो वह उनमें अनुराग करता है, भौर यदि वे नहीं 
आप्त हुई हैं तो वह्‌ उनके उपाजंन में उद्चत होता है ॥१६॥ झौर भी-- 

यह शब्दावि रूप इच्द्रिय विषयों मे लुग्ध होफ़र समीचीन घर्म से विमुख होता हुआ प्रमाद में रत 
होता है--मद्यादि के सेवन में प्रासक्त होता है, इस प्रकार वह जिन-मत की अ्रपेक्ष न करके यक्त प्रार्त- 
च्यान मे प्रवृत्त होता है ॥१७॥ ५ 

झय वह प्रार्तध्यान किन के होता है इसका निर्देश करते हुए उसे छोड देने को प्रेरणा करते है -- 

वह प्रारंध्यान भ्विरत--मिथ्यादृष्टि य भ्रसयतसम्यगृष्ठि, देशविरत--एक-दो झ्रादि पश्रणु- 
द्तों के घारक आ्रावक झोर प्रमादपुक्त संबत (प्रमस्संयत) जोबों के होत' है। वड़ चूकि सब प्रकार के 


पा 
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दृष्टय सम्यर्दुष्टयदंच, देशविरता एक-दचाद्यणुत्रतधरभेदा श्रावका, प्रमादपरा प्रमादनिष्ठादच ते 
सयतादइच प्रमादपरसयता , ताननुगच्छतीति विग्रह , , नैवाप्रमत्तत्रयतानिति भाव । इद च स्वरूपत सर्वे- 
प्रमादमगूल वर्तते, यतब्चैवमतो 'वर्जयितव्यम्‌” परित्यजनीयम्‌ केन ? 'यतिजनेन' साधुलोकेन, उपलक्षणत्वात्‌ 
श्रावक-जनैन, परित्यागाहेंत्वादेवास्पेति गाथा्थ॥१८॥। उतक्तमार्त॑ध्यान॑म्‌, साम्प्रत,रौद्रष्यानावसर , तदपि 
चतुविधमेव, तथथा--हिंसानुबन्धि मृषानुबन्धि स्तेयानुवन्धि विषयसरक्षणानुवन्धि च । उक्त चोमास्वातिवा- 
चकेन--हिंसा-धनु त-स्तेय-विषय-स रक्षणेम्यो रौद्रम्‌ू इत्यादि [त सू ६-३६ |। तत्राउध्यभेदप्रतिपादनायाहू -- 
सत्तवह-वेह-बंधण-डहणंडकण-सारणाइपणिहाणं । 
अइकोहप्गहघत्थं निश्चिणमणसो5हमविवागं ॥॥१६॥। 

सत्त्वा, एकेन्द्रियादय तेषाम्‌ वध-वेध-बन्धन-दहना$छ्धून-मारणादिप्रणिधानम्‌ू--तत्र वध ताडइन कर- 
कशलतादिभि , वेघस्तु नासिकादिवेघन कीलिकादिभि , वनन्‍्धन सयमन रज्जु-निगडादिभि., दहन प्रतीत- 
मुल्मुकादिभि', श्रद्धून लाञछन श्व-श्यगालचरणादिभि, मारण प्राणवियोजनमसि-शक्ति-कुन्तादिभि , 
श्रादिदन्दा दागाढ-परितापन-पाटनादिपरिग्रह , एतेषु प्रणिघानम्‌ । श्रकुवंत्रोडषपि करण प्रति दृढाव्यवसान- 
मित्यर्थ , प्रकरणाद्‌ रौद्गरध्यानमिति गम्यते | किविशिष्ट प्रणिधानम्‌ ? “अतिक्रोघग्रहग्रस्तम्‌” भ्तीवोत्कटो 
य क्रोध रोष , स एवापायहेतुत्वाद ग्रह इव ग्रहस्तेन प्रस्तम्‌ श्रभिभूतम्‌, क्रोघग्रहणाच्च मानादयो गृद्यन्ते । 
किविश्िष्टस्य सत इदमित्यत झआह--“निघुंणमनस ' निर्धुण तिगेतदय मन चित्तमन्त करण यस्य स निर्घण- 
मतास्तस्थ, तदेव विशेष्यते 'अधमविपाकम्‌! इति अ्घम' जघन्यो नरकादिप्राप्तिलक्षणो विपाक परिणामों 
यस्य तत्तथाविधमिति गाथार्थ, ॥१६॥ उक्त प्रथमों भेद , साम्प्रत द्वितीयमभिधित्सुराह--- 

पिसुणासब्भासब्भुय-भुयधायाइवयणपणिहाणं । 
मायाविणो$इसघधणपरस्स पच्छन्नपावस्स ॥॥२०१ 
'पिशुनाध्सम्याध्सद्भूत-मूतघातादिवचनप्रणिधानम्‌” इत्यत्रानिष्टष्य सूचक पिशुन पिशुनमनिष्ट- 


व 2० नम न अजीत 
असाद का मूल फारण है, इसलिए मुनिजन को उसका परित्यागय करना चाहिए। यहाँ मुनिजन फो जो 
उसके छोडने का उपदेश दिया गया है, उसे उपलक्षण जानकर उससे श्रावक जनो फो भी ग्रहण किया 
गया है । तात्पर्य यह है कि श्रवर्थ फा सूल होने से उक्त झातंध्यान का त्याग सूनि व श्रावक दोनो को 
ही करना चाहिए ॥१८॥ 

इस प्रकार आ्तंध्यात का निरूपण फरके शआागे क्रम प्राप्त रौद्रध्यान फा वर्ण किया जाता है । 
वह भो हिसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी श्रोर विषयसरक्षणानुबन्धी के भेद से चार प्रकार का 
है । उनमे प्रथम का निरूगण करते हैं--- 

प्रतिशय क्रोधरूप पिंशाच फे वल्ञीभूत होकर निर्दय श्रन्त करण चालें जीव फे जो प्राणियो के 
वध, चेघ, बन्धन, दहन, झ्कन झौर सारण श्रादि का प्रणिघधान--उक्त कार्यों को न फरते हुए भी उनके 
करने का जो दुढ विचार होता है, यह हिलानुबन्धी नामक प्रथम रौद्रध्यान है। इसका विपाक श्रघम 
(निकृष्ट) है--उसके परिणामस्वरूप नरकादि दुर्गति प्राप्त होने चाली है। चाबुक श्रादि से ताड़ित 
करना, इसका नाम वध हूँ । कील श्रादि के द्वारा नासिका आदि के वेघने को वेघ फहा जाता है, रस्सी 
श्रादि से बाँधकर रखना, यह वन्धन कहलाता है । उत्सुक आ्रादि से जलाने को दहन फरते हूँ ॥ तपी हुई 
लोहे की शलाका श्रादि से दागने (चिह्नित करने) फा नास भ्रकन है । सारण से श्रभिप्राय प्राणविघात 
का है ॥१६॥ 

अब '्रमप्राप्त द्वितीय (मृषानुबन्धी) रोद्रध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 

सायाचारी व परवंचना--दूसरो के ठगने मे--तत्पर ऐसे प्रच्छन्न (भ्रवृश्य) पाप युक्त प्रन्तः- 
फरण वाले जीव के पिशुन, श्रसभ्य, भ्रसद्भूत श्रौर भूतघात भ्रादि रूप बचनो मे प्रवृत्त न होने पर छौ 
जो उनके प्रति दृढ प्रध्यवसाय होता है, यह भृषानुबन्धी नामक द्वितीय रोद्रध्यान का लक्षण है ॥ 


श्र ध्यानशतकम्‌ [ २१- 


सूचक 'पिशुन सूचक विदु ” इति वचनात्‌ । सभाया साथु सभ्य ले सम्यमसम्य जकार-मकारादि | न सद्भू- 
तमसद्भूतमनृतमित्य र्थ । तच्च व्यवहारनयदशंनेनोपाधिभेदतस्त्रिधा । तद्यथा--अ्रभूतोद्भावन भूतनिह्नवो- 
अ्थान्तिराभिवान चैति । तत्राभूतोड्भावन यथा सर्वंगतोथ्यमा त्मेत्यादि, भूतनिह्तवस्तु वास्त्येवात्मेत्यादि, गाम- 
इवमित्यादि ब्रुवतो$र्थान्तराभिधानमिति । भूताना सत्त्वानामुपधातो यस्मिन्‌ तद्‌ भूतोपधातम्‌--छिन्द्धि भिन्द्धि 
व्यापादय इत्यादि, श्रादिशब्दः प्रतिभेद स्वगतानेकशेदप्रदर्नार्थ , यथा पिशुनमनेकधा5निष्ट्सूचकमित्यादि, 
सत्र पिशुनादिववनेष्वप्रवर्तमानस्थापि प्रवृत्ति प्रति प्रणिधान दुढाध्यवसानलक्षणम्‌, सौद्रध्यानमिति प्रकर- 
णाद गम्यते । किविशिष्टस्य सत इत्यत श्राह--माया निकृति', साअस्यास्तीति मायावी तस्य मायाविनों 
वणिजादे, तथा अतिसन्धावपरस्थ” परवम्चचनांप्रवृत्तस्य अनेनाशेपेष्वपि प्रवृत्तिमप्या(स्या)ह, तथा 
'प्रच्छन्नपापस्य' कूटप्रयोगकारिणस्तस्यैव, अ्रथवा प्विग्जातिककुतीथिकादेरसद्मृतगुण ग्रुणव॑न्तमात्मान ख्याप- 
यत , तथाहि--ग्रुणरहितमप्यात्मान यो गुणवन्त ख्यापयति न ,तस्मादपर प्रच्छन्नपाणेःस्तीति गाथार्थ 
॥२०॥ ऊउतक्तो द्वितीयों भेद , साम्प्रत तृतीयमुपदर्शयति--- । 

तह तिव्वकोह-लोहाउलस्स भृश्नोवधायणमणज्ज । 

परदव्वहरणचित्त परलोयावायनिरबेक्ख ॥२ १॥। 

तथाशब्दों दुढाध्यवसायप्रकारसादुध्योपदर्शनार्थ । तीब्ी उत्कटौ तौ क्रोधष-लोगौ च॒ तीज़क्रोघ-लोभौ 

ताम्यामाकुल भ्रभिभूतस्तस्य, जन्तोरिति गम्यते । किमू ? “भूतोपहननमनार्यम्‌” इति हन्यतेड्नेनेति हतनमु, 
उप सामीप्येन हतनम्‌ उपहननम्‌, भूतानामुपहनन भूतोपहननम्‌, झाराद्यात सर्वेहेय धर्मेम्य इत्यार्य॑ नायेमना- 
यम, कि तदेवविघमित्यत श्राह-परद्रव्यहरणचित्तम्‌, रौद्रध्यानमिति ग्रम्यते, परेपा द्रव्य परद्रव्य सचित्तादि, 
तद्दिषय हरणचित्त परद्रव्यहरणचित्तम्‌, तदेव विशेष्यते--किम्भूत तदित्वता आह--परलोकापायनिरपेक्षम्‌ 


विवेचन--भ्रनिष्ठ के सुचक बचन फो पिशुन वचन फहा जाता है। गाली झादि रूप प्रशिष्ट 
घचन का नाम अ्सफ्य वचन है। भ्रयथार्थ वचन को झ्सद्भूत फहते हैं । वह तीन प्रकार का है--पश्रभूतो- 
दुभाववन, भूतनिक्वव भर प्रर्थान्तराभिधान । श्रात्मा सर्वव्यापक है, इत्यादि प्रकार के कथन को अभूतो- 
बुभावन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि श्रात्मा वस्तुत. वसा नहीं है--वह तो भाप्त शरीर के 
भ्रमाण रहता है, न चह्‌ सर्वव्यापक है श्रौर न श्रणुरूप भी है। भ्रात्मा है ही नहीं, इत्यादि प्रकार फे सदप- 
लापक--विद्यमान वस्तु का श्रभाव प्रकट करने वाले-- वचन फो भूतनिक्लुव कहते हैं। गाय फो घोडा 
झौर घोड़ा को गाय कहना, इत्यावि प्रकार फे वचन का नाम प्रर्थान्तरासिधान है । मार डालो, काट 
डालो, इत्यादि प्रकार से प्रणिघात के सुचक वचन का नाम भूतधात है। उक्त वचनो मे भवृत्त न होते हुए 
भी उनकी प्रवृत्ति के प्रति जो जीव का दृढ़ विचार रहा करता है, यह द्वितीय (मृषानुबन्धी) रोद्रध्यान 
का लक्षण है । यह रोद्रष्यात उस कपटी घ वचक मनुष्य फे होता है जिसके अ्रन्त करण से पाप छिपा 
रहता व जो स्वय गुणवान्‌ न होते हुए भी श्रपने फो गुणवान्‌ प्रकट करता है ॥२०॥ 

श्ागे स्तेयानुबन्धी नामक तीसरे रोद्रध्यान का स्वरूप फहा जाता है-- 

इसी प्रकार जो तोत्र फ्रोध व लोभ से व्याकुल रहता है उसका चित्त (विचार) दुसरो के चेतन- 
अचेतन द्रव्य फे अपहरण मे सलग्न रहता है। यह परद्रव्य के हरण फा विचार निन्ध तो है ही, साथ ही 
चह प्रा्णिहिसा का भी कारण है। इस प्रकार का रौद्रध्यानी परलोक से होने वाले श्रपाय--न्रकगति 
की प्राप्ति आदि--को भी पश्रपेक्षा नहीं करता ॥ कु 

विवेचन--लोकव्यवहार मे धन को प्राण जैसा माना जाता है। जो दुष्ट दूसरे के घन का श्रप- 
हुरण फरना चाहता है वह इसके लिए घन के स्वामी का घात भी फर डालता है। कदाचित्‌ वह हत्या 
न भी करे, तो भी भझपने घन के चले जाने से प्राणी श्रतिशय दुखी होता है श्लौर कदाचित्‌ सक्‍्लेश के 
वश होफर वह शात्मघात भी कर ' बैठता हैं। इस प्रकार परद्रव्य का भ्रपहरण करने वाला रोव्रध्यानी 
द्रब्य व भाव दोनों ही प्रकार की हिंसा का जनक होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका नरकादि 


५ 


-२३] रौद्रध्याननिरूपणम्‌ १३ 


इत्ति, तन्न परलोकापाया --नरकगसनादयस्त न्विरपे ज्षमिति गाथार्थ ॥२१॥ उक्तस्तृतीयो भेद , साम्प्रत चतुर्थ 
भेदमुपदर्शयन्नाह--- 
सहाइविसयसाहणघणसारक्खणपरायणसणिट्र । 
सब्वाभिसकणपरोवघायकलुसाउल. चित्त ॥२२॥ ँ 
धब्दादयदच ते विषयाइच छाब्दादिविषयास्तेषा साधन कारणम्‌, शब्दादिविषयसाधन च (त्तत्च) 
सद्धन च शब्दादिविषयसाधनधनम्‌, तत्सरक्षणे--तत्परिपालने परायणम्‌ उद्युक्तमिति विग्रह', तथाइनिष्टम्‌ 
“--सतामनभिलषणीयमित्यर्थ ; इदमेव विश्ेष्यते--सर्वेषामभिदद्धूनेनाकुलमिति सम्बध्यते--ल विद्य क 
कि करिष्यतीत्यादिलक्षणन, तस्मात्सवेंपा यथाश्षकत्योपघात एवं श्रेयानित्येव परोपघातेन च, तथा कलुष- 
अत्यात्मानमित्ति कलुषा -कषायास्तैराकुल व्याप्त यत्‌ ततू तथोच्यते, चित्तम्‌ श्रन्त करणम्‌, प्रकरणारीद्रध्या- 
समिति गम्यते, इह्‌ च्‌ शब्दादिविषयसाधन धनविशेषण किल श्रावकस्थ चेत्यधनसरक्षणे न रौद्रध्यानमिति 
ज्ञापतार्थमिति गाथार्थ ॥२२॥ साम्प्रत विशेषणाभिषानगर्भमुपसहरन्ताह--- 
इय फरण-कारणाणुमभइविसयसणुचितणं चउब्भेयं 
श्रविरय-देसासंजयजणसणससे वियसहण्णं ॥॥२३॥। 

“'इय' एवं करण स्वयभेव, कारणमन्य , कृतानुमोदनमनुमति , करण च कारण चानुमतिश्च करण- 
कारणानुमतय , एता-एवं विषय गोचरो यस्य तत्करण-कारणानुमतिविषयम्‌, किमिदमित्यत झ्राह-'भनु चि- 
स्तन पर्यालोचनमित्यथं' । 'चतुर्मेदम्‌' इति हिसानुबन्ध्यादिचतुष्प्रका रमू, रौद्रध्यानमिति गम्यते । श्रधुनेदमेव 
स्वामिद्वारेण निरूपयति--अ्रविरता सम्यरदुष्टय , इतरे च देशासयता श्रावका , अ्नेन सर्वंसयतव्यवच्छेद- 
माह, अविरत-देशासयता एव जना अविरतदेशासयत्तजना , तेपा मनासि चित्तानि, ते ससेवित सब्न्चिन्ति- 
तमित्यथें , मनोग्रहणमित्यत्र ध्यानचिन्ताया प्रधानाजूख्यापनार्थम्‌ | अधन्यमित्यश्रेयस्कर पाप निन्यमिति 
गाथार्थ ॥२३॥ श्रघुनेद यथाभूतस्य भवति यद्वर्धध चेदमिति तदेतदभिधातुकाम श्राह-- 


दुर्गंति को प्राप्त करना अनिवाये हो जाता है ॥२१॥ 


अब क्रमप्राप्त' विषयसरक्षणानुबन्धी नाम फे चौथे रोद्रध्यान के स्वरूप का निर्देश किया 
जाता है--- 

शब्दादिरूप इन्द्रियविषयो फा कारण धन है। इसी से विषयासकत जीव का चित्त उस धन फे 
सरक्षण मे उद्यत रहता है। उसफे मन मे सबके प्रति यह सन्देह बना रहता है कि न जाने कौन कब क्या 
करेगा, इससे यथाशक्ति सबका घात कर डालना श्रेयस्कर है, इस प्रकार का जो उसका कलुषित विचार 


रहता है, यह्‌ चौथा रीद्गरध्यान है। बह भ्रनिष्ठ है--पात्महितेषी सत्पुछण उसकी कभी इच्छा नहीं 
। करते ॥२२॥ 


]॒ 
+क 


भागे उफ्त चार प्रकार फे रौद्रध्यान का उपसहार फरते हुए उसके स्थामियों का निर्देश किया 
जाता है-- 

इस भकार यह चार प्रकार का प्रतु चिन्तन (रोद्रध्यान) करण--स्वय करना (कृत), कारण--- 
अन्य से फराना (कारित)--और पशनुमति--दूसरे के द्वारा फिये जाने पर उसका पनुमोदन करना, 
इन तीन को विषय करने वाला है, उस जघन्य (निकृष्ठ) रौद्रध्यान का चिन्तन अ्रविरत--ब्नतरहित 
मिथ्यादृष्टि व सस्यख्दृटि श्रोर देशत. श्रसयत--पाचवें गुणस्थानवर्ती श्रावको फे मन हारा किया जाता 
है। भ्रभिप्नाय यह है कि उक्त चार प्रकार के रौद्गध्यान मे से प्रत्येक कृत, फारित और अ्रनुभो दित फे 
भेद से तीन प्रकार का है और वह पहिले से पाचववें गुणस्थान तक होता है, श्रागे के प्रमत्तरयत झादि 
गुणस्थानों मे वह नहीं होता ॥२३॥ 


वह चार प्रकार का रोद्रध्यान फिस प्रक/र फे जीव के होता है श्लौर बया करता है, इसे आगे 
अगट करते है--- ' 


९४ व्यानशतकम्‌ [ २४- 


एये चउव्विहू राग-दोष-मोहाउलस्स जीवस्स । 
रोहज्का्णं ससारवद्धं५ं., नरयगइमूलं ॥२४।॥। 

'एतत्‌' अनन्वरोक्तम्‌, चतुविधम्‌ चतुष्प्रकार राग-देष-मोहाद्वितस्थ, ग्राकुलस्थ वेति पाठान्तरम्‌ । 
कस्य ? जींवस्य श्रात्मन । किम ? रौद्गध्यानंमिति, इयमत्र चतुष्ट्यस्थापि प्रिया, किविशिष्टर्मिंदर्मित्यत 
प्राह-- 'ससारवद्धनम्‌' झोघषत , 'नरकगतिमूल” विशेषत इति गाथार्थ ॥२४॥ साम्पत रौद्रष्यायिनों लेदया 
प्रतिपाथन्ते--- 

कायोय-नील-काला लेसाओ्रो तिव्वसकलिट्टाओ । 
रोहज्भाणो वगयस्स कम्मपरिणामजणियाझो ॥२५॥ 

पूर्वेबद्‌ व्याख्येया', एतावास्तु विज्षेष“--तीम्नसक्लिप्टा श्रतिसक्लिष्टा एता इति ॥२५॥ आह--कथ 

पुन रौद्रभ्यायी ज्ञायत इति ? उच्यते--लिझ्रेध्य , तान्येवोपदर्शयति--- 
लियाईं तस्स उस्सण्ण-बहुल-नाणाविहा5मरणदोसा । 
तेसि चिय. हिसाइसु बाहिरकरणोवउत्तस्स ॥२६॥ 

'लिज्ानि' चिह्नानि 'तस्य' रौद्रध्यायिन , उत्सन्न-बहुल-नानाविधा5:मरणदोपा ” इत्यत्र दोषशब्द 
प्रत्येकमभिसम्बध्यत्े--उत्सन्नदीप वहुलदोष नानाविघदोष' श्रामरणदोपरचेति । तत्र हिसानुवन्ध्यादीनाम- 
न्यतरस्मित्‌ प्रवर्तमान , उत्सब्नम्‌ श्रनुपरत वाहुल्येन प्रवर्तते इत्युत्सन्नदोप । सर्वेष्कपि चैवमेच प्रवर्तत इति 
वहुलदोप । नानाविधेपु त्वकृत्वक्षण-नयनोत्खननादिपु हिसाद्युपायेप्वसकृदप्येव प्रव्तते इति सान्गविध- 
दोष । महदापद्गतो&पि स्वत , महदायद्गतेडपि घ परे झामरणादसज्जातानुताप” कालसौकरिकवत्‌ अ्रपि त्व- 
समाप्तानुतापानुदायपर इत्यामरणदोप इति। तेप्वेव हिसादिषु, श्रादिश्वव्दान्मूपावादादिपरिग्रह , ततश्च तैष्वेव 

हिंसानुबन्ध्यादिपु चतुर्भेदेपु । किमू ? वाह्मकरणोपयुक्तस्प सत उत्सश्नादिदोषलिड्भानी ति, वाह्यकरणशव्देनेह 


वह चार प्रकार का रौद्रध्यान राग, हेष भौर मोह से व्याकुल जीव के होता है। वह सामान्य से _ 
उसके ससार को बढ़ाने वाला है तथा विशेष रूप से वह नरफगति फा सूल कारण है ॥२४॥। 

श्रागे रोद्रध्यानी के सम्भव लेश्याशों फा निर्देश किया जाता है--- 

रोद्रध्यान को प्राप्त हुए जीव के कर्मपरिपाक से होने वाली फापोत्त, नील और कृष्ण ये तोन 
प्रतिशय सकिलिष्ट भ्शुभ लेश्यायें हुआ फरती हैं ॥ जिस अकार काले झ्रादि रग वाले किसी पदार्थ की 
समीपता से स्फटिक मणि मे कृष्ण वर्णादि रूप परिणमन हुआ करता है उसी प्रकार फर्म के निमित्त से 
श्रात्मा का जो परिणमन होता है उसका नाम लेश्या है श्ौर वह कृष्ण, नौल, कापोत, पीत, पद्म, भर 
शुक्ल के भेद से छह प्रकार की है ॥२४५॥ 

श्रागे रोद्रध्यानी के चिन्नों को दिखलाते हैं-- 

उक्त हिसानुबन्धी भ्रादि चार प्रकार के रोद्रध्यान मे बाह्य फकरण--वचन झौर काय--से उप- 
युक्त--उपयोग युक्त होकर अवृत्त हुए--रोद्रध्यानी जीव के उत्सन्नदोष, बहुलदोष, नानाविधदोष शौर 
श्रामरणदोष ये दोष होते हैं। ये उसके लिग--ज्ञापक चिह्न हैं, जिनके द्वारा वह पहिचाना जाता है ॥ 

विवेचन --रौद्रध्यानी जोव सदा हिंसादि पापों में प्रवर्तमान रहता है, श्रत उसके उक्त चार के 
दोष देखे जाते हैं । पूर्वोक्त हिसानुबन्धी झ्ादि चार प्रकार के रौद्रध्यान में से किसी एक में जो वह 
बहुलता से प्रवर्तमान रहता है, यह उसका उत्सन्‍्तर दोष है । वह उक्त सभी रौद्रध्यानो से जो इसी प्रकार 
से--बहुलता से--अवृत्त रहता है, यह उसका अनुसापक बहुल दोष है। वह चमडी के छीलने एव नेत्रों 
के उखाडने झादिरूप हिसा के उपायो मे जो निरन्तर इसी प्रकार से प्रवृत्त रहता है, इसे उसका ज्ञापक 
तानाविधवदोष जानना चाहिए । वह स्वय भारी श्रापत्ति से प्रस्त होकर तथा बसी ही आपत्ति से प्रस्त 
बूसरे के विषय मे भी कालसोकरिक के समान जीवन पर्येन्त पद्चात्ताप से रहित होता है, यह उस 


का परिचायक पश्रामरण नाम का दोष है ॥२६॥ श्रोर भी 


३० ] धर्मध्यानप्ररूपणागतानि द्वादशद्ठा राणि १५ 


वावकायौ गहोते, ततदच ताम्यामपि तीब्रमुपयुत्तस्थेति गाथारथे ॥२६॥ कि च-- 
परवसणं प्रहिनंदइ निरवेक्खो निह्नो निरणुतावो। 
हरिसिज्जद कयपायो रोहज्काणोवगयचित्तो ॥२७॥ 
इहा5त्मव्यतिरिक्तो योज्न्य स परस्तस्य व्यसनम्‌ आपत्‌ परव्यसनम्‌, तत्‌ अभिनन्दति' अ्तिविलष्ट- 
चित्तत्वाद्‌ बहु मन्यत इत्यर्थ --शोभनमिद यदेतदित्थ सवृत्तमिति, तथा “निरपेक्ष ' इहान्यभविकापायभय- 
रहित , तथा निर्गंतदयों निदय , परानुकम्पाशून्य इत्यर्थ , तथा निर्गतानुतापो निरनुताप , पश्चात्तापरहित 
इति भाव , तथा कि च--'हृष्यते' तुष्यति 'कृतपाप  निर्वेतितपाप सिहमारकवतू, क इत्यत आह---रौद्र- 
ध्यानोपगतचित्त इति, श्रमूनि च लिड्भानि वर्तेन्त इति गाथा. ॥२७॥ उक्त रीद्रध्यानमू, साम्प्रत धर्म- 
ध्यानावसर , तन्र तदभिधित्सयैवादाविद द्वारगाथाह्यमाह---- 
भाणस्स भावणाश्रो देस काल तहा55सण विसेसं । 
आलंबणं कम झाइयव्वयं जे ये भायारो ॥२८॥। 
तत्तो5णुप्पेहाशो लेस्सा लिग फलं च नाऊणं। 
घम्म भाइज्ज मुणी तग्गयजोगो तश्रो सुबक ॥२६॥। 
ध्यानस्य प्राग्निरूपितशब्दार्थस्य | किम्‌ ? “भावना ' ज्ञानाद्या, ज्ञात्वेति योग, कि च--देद तदु- 
चितम्‌, काल तथा आसनविशेष तदुचितमिति, श्रालम्बन वाचनादि, क्रम भनोनिरोधादि, तथा ध्यातव्य 
ध्येयमाज्ञादि, तथा ये च ध्यातार श्रप्रमादादियुक्ता , तत भनुप्रेक्षा ध्यानोपरमकालभाविन्योंडनित्यत्वादा- 
लोचनारूपा , तथा लेद्या. शुद्धा एव, तथा लिजझ्भ श्रद्धानादि, तथा फल सुरलोकादि, च-क्षब्द स्वग॒तानेक- 
भेदप्रदर्शनपर , एतद्‌ ज्ञात्वा । किम्‌ ? धर्म्येम्‌ इति धर्मध्यान ध्यायेन्मुनिरिति। तत्कृतयोग धर्मध्यान- 


कृताम्यास , तत पद्चात्‌ शुक्लध्यानमिति गाथाहयसमासार्थ ॥२८-२९॥ व्यासार्थ तु प्रतिद्ार प्रन्थकार 
स्वयमेव वक्ष्यति, तत्रा5च्द्वारावयवार्थ प्रतिपादनायाहू--- 


पुब्वकयब्भासों भावणाहि भाणस्स जोग्गयमुवेह । 
ताश्रो य. नाण-दंसण-चरित्त-वेरग्गनियताओ्रो ॥३०॥ 
पूर्व॑-ध्यानात्‌ प्रथमम्‌, कृत निर्वेतितोइम्यास आसेवनालक्ष णो येन स तथाविघ , काभि पूर्वकृता- 
स्थास ? भावनाभि करणभूतासि , भावनासु वा भावनाविषये, पश्चाद्‌ ध्यानस्यथ अधिकृतस्यथ, योग्यतास्‌ 
अनुरूपताम्‌, उपति यातीत्यर्थ , तादच भावता ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वैराग्यनियता वर्तन्ते, नियता परिच्छि- 


जिसका चित्त रोद्रध्यान में व्यापृत रहता है वह दूसरे की श्रापत्ति मे प्रसन्‍त्र होता हुआ उसके 
विनाश के भय से रहित और दया से विहीन होता है, तथा इसके लिए यह पश्चाताप भी नहीं करता । 
साथ ही चह पापाचरण करके हषित भी होता है ॥२७॥ डे 

इस प्रकार रोद्रष्यान के कथन को समाप्त करके झ्ागे घर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए प्रथमत- 
दो हवारगाथाश्रो फा निर्देश करते हैं--- 

सुन्रि को ज्ञानादि भाषनाश्रो, देश, काल, श्रासनविज्ेष, श्रालम्बन, क्रम, ध्यातव्य, ध्याताञं, झ्न- 
प्रेक्षाप्रो, लेब्याश्रों, लिग श्रोर फल को जानकर घर्मध्यान का चिन्तत करना चाहिए। इस प्रकार घर्म- 
ध्यान का अ्रस्थास फरके तत्पशचात्‌ शुक्लध्यान का चिन्तन करना चाहिए ॥२८-२९॥ * 


झागे यथाक्रम से इन द्वारो का निरूपण करते हुए ग्रन्थकार प्रथमत- भावनाओर के प्रयोजन झौर 
उनके विषय को स्पष्ट फरते हैं-- 


जिसने ध्यान से पूर्व भावनाओं के द्वारा श्रथवा उनके विषय मे भ्रस्थास कर लिया है वह ध्यान 

की योग्यता को प्राप्त होता है--ध्याव करने के योग्य होता है । वे भावनायें ज्ञान, दर्शन, चारिन्र और 

चैराग्य से नियत हँं--उनसे सम्बद्ध हैं। गाथागत 'नियताझो” के स्थान से 'जणियाओो' पाठान्तर के श्रनसार 
यह श्रर्थ होगा--उफ्त भावनायें ज्ञान, दर्शन और चारिघ्न से उत्पन्न होती हैं ॥३०॥॥ हु 


भ् 


१६ ध्यानशतकम्‌ [३१- 


पन्ना, पाठान्तर वा जनिता इति गाधार्थ ॥३०॥ साम्प्रत शानभावनास्वरूप-गुणदर्श नायेदमाहु--- 
णाणे णिच्चव्भासो कुणइ मणोघारणं विसुद्धि घ। - 
नाणगुणमुणियसारों तो काई् सुनिच्चलमईओ ॥३१॥ 
ज्ञाने श्रुतज्ञाने, नित्य सदा, श्रस्यास श्रासेवनालक्षण , करोति निवतेयति । किमू” मनस श्रन्त - 
करणस्य, चेतस इत्यर्थ , घारणम्‌ श्रशुभव्यापारनिरोधेनावस्थानमिति भावना तथा 'विशुद्धि च' तत्र विशोधन 
विशुद्धि सृत्रार्थयोरिति गम्यते, तामू, च-शब्दाद्‌ भवनिर्वेद च, एवं भानग्रुणमुणितसार ' इति--ज्ञानेन गरुणाना 
जीवाजीवा श्रितानाम्‌ 'गुण-पर्यायवत्‌ द्रव्यम' [त सू ५-३७] इति वचनात्‌, पर्यायाणा च_ तदविनाभावि- 
नामू, मुणित ज्ञात सार परमार्थो येन स तयोच्यते, ज्ञानगुणेन वा ज्ञानमाहात्म्येनेति भाव , ज्ञात सारो 
येन, विद्वस्येति गम्यते, स तथाविध । ततशच पद्चादु 'ध्यायति' चिन्तयति । किविश्विष्ट सनू ? सुष्ठु-- 
अतिशयेन निशचला निष्प्रकम्ण सम्यग्ज्ञानतोअ्न्यथाप्रवृत्तिकम्परहितेति भाव , मति वुद्धिर्यस्प स तथाविध 
इति गाधार्थ ॥३१॥ उक्ता ज्ञानभावना, साम्प्रत दर्शनभावनास्वरूप-गुणदर्शनार्थ मिदमाहू-- 
संकाइदोसरहिश्ो पसम-थेज्जाइगुणगणोवेश्रो । 
होदपश्रसमृढमणो दसणसुद्धीए झाणंमि ध३श॥। 
शद्भादिदोपरहित ” धाडद्ून णद्णा, आादिशव्दात्‌ काइक्षादिपरिग्रह, उक्त च--द्षद्धा-काइक्षा- 
विचिकित्साध्न्यदृष्टिप्रशसा-पग्पापण्डसस्तवा सम्यग्दुष्ठेरतिचारा [त सू ७-१८] इति, एतेपा च स्व- 


ध्रव ज्ञानभावना फे स्वरूप व उसके गुण फे प्रगट करने के लिए यह कहा जाता है--“ 
ज्ञान (श्रुतज्ञान) फे विषय मे निरन्तर फिया गया भ्रभ्यास मनके घारण को फरता है--उसे 
भ्रशुभ व्यापार से रोक कर स्थिर करता है--तथा सूत्र श्रौर श्र्यविषयफ विश्युद्धि फो भी करता है। इसे 
भ्रकार ज्ञान फे द्वारा जिसने गुणो फे--जीव भौोर अजीव मे रहने वाले गुणों एवं उनकी भ्रविनाभावी 
पर्यायों के भी--सार (ययायंता) को जान लिया है श्रयवा ज्ञान गुण फे द्वारा जिसने विश्व फे सार 
(यथा स्वरूप को) जान लिया है वह श्रतिशय स्थिरवुद्धि होफर ध्यान फरता है। प्रभिप्राय यह है कि 
ज्ञान के श्रभ्यास से ध्यान फी फारणभूत मन फी स्थिरता होती है, श्रत ध्यान फी सिद्धि के लिए शान 
का श्रस्यास करना झाफदयक है ॥३१॥॥ 
अ्रव दर्शनभावना के स्वरूप श्लौर गुण फो दिखलाते हैं--- 
जो शका-फाक्षादि दोषो से रहित होकर प्रश्मम--स्वमत भ्रौर परमत सस्वन्धी तम्वविषयक परि- 
ज्ञान से उत्पन्त प्रकृष्ट श्रम--प्रयवा प्रशम एवं जिनशासनविषयक स्थिरता श्रादि गुणों के समूह से युक्त: 
होता है उसका मन दर्शनविशुद्धि के कारण ध्यान के विषय में मूढता (विपरोतता) को प्राप्त नहीं होता ॥ 
विवेचन--जीवादि पदार्थ जिस स्वरूप से श्रवस्थित हैं उनका उसी रूप से श्रद्धान करना, इसका 
नास सम्यग्दशन है । उसके ये पाच दोष (प्रतिचार) हैं जो उसको मलिन किया फरते हैं--शका, काक्षा, 
विचिकित्सा भ्रथवा विहज्जुभुप्ता, परपाणण्डप्रशासा भौर परपाषण्डसस्तव । जिनभ्ररूपित पदार्थों मे जो 
धर्मास्तिकाय श्रावि गहन पदार्य हैं उनका बुद्धि की मन्दता के फारण निश्चय न होने पर “भमुक पदार्थ 
ऐसा ही होगा या श्रन्‍्यथा होगा! इस पकार से सन्देह करना, यह शका फहलाती है । चह देशशका और 
सर्वश्ञका के भेद से दो प्रकार की है। झात्मा क्या अ्रसख्य प्रदेशों वाला है या प्रदेशों से रहित निरवयव 
है, इस प्रकार वेदविषयक शका का नाम देशशका है । समरत श्रस्तिकाय क्‍या ऐसे ही होंगे या श्रन्‍्य 
प्रकार होगे, इस प्रकार समस्त ही प्रस्तिकायो फे स्वरूप मे सन्देह करना, यह सर्बेशका कहलाती है । 
इस प्रकार का सन्देह भिथ्यात्वरूप ही है। कहा भी गया है-- 
पयमक्खर च एक्क जो न रोएइ सुत्तनिहिद्र । 
सेस रोयतोबि हु मिच्छट्विद्टी मुणेयव्वो ॥ 
श्र्थात्‌ जिसको सूत्रनिर्दिष्ठ एक पद या श्रक्षर भी नहीं रुचता है उसे शेष पन्य सबके झुचने पर 


नी 





“३२ | दर्णनभावनास्वरूपम्‌ १७ 


रूप प्रत्यास्पानाध्ययने न्यक्षेण वक्ष्याम, तम्र शद्भादय एवं सम्यवत्वाख्यप्रथमग्रुणातिचारत्वात्‌ दोपा 
पाइादिदोपास्ते रहित त्यक्त , उक्तदोपरहितत्वादेव किम्‌ ? 'प्रश् (श्र)म-स्थै्यादिगुणमणोपेत ” तत्र प्रकर्षण 


भो भिथ्यादुष्टि जानना चाहिये । इसका कारण यह है कि किसी एक पदार्थ के विषय से भी यदि 
सन्‍्देह बना रहता है तो निश्चित है कि उसकी सर्वज्ञ व बोतराग जिनके ऊपर श्रद्धा नहीं है। शकाशील 
प्राणी किस प्रकार से नष्ट होता है श्रौर इसके विपरीत नि.शक व्यक्ति किस प्रकार सुखी होता है, 
इसके लिए पेयापापी दो बालकों का उदाहरण दिया जाता है । 

इसरा दोष काक्षा है । सुगतादिप्रणीत विभिन्‍न दर्शनो के विषय से जो श्रभिलाषा होती है उसे 
काक्षा फहा जाता है। वह भी देश और सर्व के भेद से दो प्रकार की है। श्रनेक दर्शनो मे से किसी 
एक ही दर्शन के विषय मे जो श्रसिलाषा होती है वह देशकाक्षा फहलाती है। जैसे सुगत (बुद्ध) प्रणीत 
दर्शन उत्तम है, क्योकि उसमे चित्त के जय की प्ररूपणा की गई है श्रौर चही मुक्ति का प्रधान कारण 
है, इत्यादि। सभी दर्शनो की अश्रभिलाबा करना, यह सर्वेकाक्षा का लक्षण है। कपिल, कणाद श्रौर 
भ्रक्षपाद वि के द्वारा प्रणीत सभो मतो मे भ्रह्चिसा का प्रतिपादन किया गया है तथा उससे ऐहिक 
फ्लेश का भी प्रतिपादन नहीं किया गया, श्रतएव थे उत्तम हैं, इत्यादि | श्रथवा इस लोक भौर परलोक 
सम्बन्धी सुखादि को श्रभिलाषा करना, इसे काक्षा दोष जानना चाहिये। जिनागम मे उभय लोक 
सम्बन्धी सुखादि की श्रसभिलाधा का निषेघ क्षिया गया है। इसलिए वह भी सम्यकक्‍त्व के झ्तिचार रूप 
है। एक मात्र सोक्ष फी श्रभिलापा को छोड कर अन्य किसी भी प्रकार की प्रभिलाषा सम्पक्त्व की 
घातक ही है। काक्षा करने भ्रौर न करने के फल फो अ्रगट करने के लिए राजा और श्रमात्य फा 
उदाहरण दिया जाता है। 

सम्यक्त्व का तीसरा दोष विचिकित्सा श्रथवा विहज्जुगुप्सा है। जो पदार्थ युक्ति श्रौर आगम से 
भी घटित होता हैं उनके फल के प्रति सन्दिग्ध रहना, इसका नाम विचिकित्सा हैं। ऐसी विचिकित्सा 
चाला व्यक्ति सोचता है कि अतिशय कष्ट के कारणभूत इन कनकावली झादि तपो का परिणाम से 
कुछ फल भी भाप्त होने वाला है या यो ही कष्ठ सहन करना है। कारण कि लोक से कृषक (किसान ) 
श्रादि की क्ियायें सफल शौर निष्फल दोनों ही प्रकार की देखी जाती हैं। शका जहां समस्त व अस- 
मस्त द्रच्य-गुणो को वियय करती है वहाँ यह विचिकित्सा केवल क्रिया को ही विषय करती है, अतएव 
इसे शका से भिन्‍त समझना चाहिए। इसके सम्बन्ध मे एक चोर का उदाहरण दिया गया है । 

जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है, सम्यक्‍त्व फा तीसरा दोष विकल्परूप मे विद्वज्जु- 
गुप्सा भी है । जिन्होंने ससार के स्वभाव को जानकर समस्त परिग्रह का परित्याग कर दिया है वे साधु 
विद्वान्‌ माने जाते हैं, उतकी जुगुप्सा या मिन्‍्दा करता, इसका नाम चिद्वज्जुगुप्सा है । जैसे--ये साधु 
स्तान नहीं करते, उनका शरीर पसीने से मलिन व दुर्गन्‍्धयुक्त रहता है, यवि वे प्रासुक जल से स्तान 
कर लें तो क्‍या हानि होते वाली है, इत्यादि प्रकार की साधुनिन्दा । ऐसी निन्‍्दा करना उचित नहीं है, 
फारण कि शरीर तो स्वभावचत मलिन ही है। इसके विषय मे एक शआरावकपुत्नरी का उदाहरण दिया 
जाता है। 

सम्यक्त्व का चोथा दोष है परपाषण्डप्रशसा | परपाषण्ड का श्रर्थ है सर्वज्ञषत्रणीत पाषण्डो से 
भिन्न श्रन्य पाखण्डी--क्रियाचादी (१८० )।; श्रक्रियावादी (८४), अ्रज्ञानिक (६७) और वेनयरिक (३२) 
रूप तीन सौ तिरेसठ प्रकार के मिथ्यादृष्टि । उनको श्रशसा या स्तुति करना, इसका नाभ प्रपाषण्ड- 
प्रदसा है। इसके सम्बन्ध मे पाटलिपुत्रवासी चाणक्य का उदाहरण दिया जाता है । 

पांचवाँ सम्यक्त्व का दोष है परपाषण्डसस्तव । पूर्बोक्त पाषण्डियो के साथ रहकर भोजन व 
चार्तालापादि रूप परिचय बढाना, यह परवाषण्डसस्तव कहलाता है । यहाँ सौराष्ट्रवाती श्रावक्ष का उदा- 
हरण दिया गया है । हे 


श्८ ध्यानशतकम्‌ [३३- 


श्रम प्रश्रम खेद , स च स्व-परसमयतत्त्वाधिगमरूप , स्थैयँ तु जिनशासने निष्प्रकम्पता, आादिशव्दात्पभाव- 
नादिपरिग्रह , उक्त च--स-परसमयकोसल्ल थिरया जिणसासणे पभावणया | श्राययणसेव भत्ती दसणदीवा 
भरुणा पच ॥१॥ प्रश्नम-स्थैर्यादय एवं गरुणास्तेषा गण समूहस्तेनोपेतों युक्तो य स तथाविघ, श्रथवा 
प्रशमादिना स्थैर्यादिता च गुणगणनोपेत २, तन्न प्रणमादिगुणगण प्रद्म-सवेग-निर्वेदाइनुकम्पा5४स्तिक्या- 
मिन्यक्तिलक्षण , स्थैर्यादिस्तु दक्षित एव, य इत्यम्भूत अ्सौ भवत्ति असम्भूढमना ” तत्त्वान्तरेअश्नान्तचित्त 
इत्यर्थ , दर्शनशुद्धया उक्तलक्षणया हेतुमृतया, क्व ? ध्यान इति गाथार्थ ॥३२॥ उक्ता दर्शनभावना, साम्प्रत 
चारित्रभावनास्वरूप-गरुणदर्शनायेदमाह-- 
नवकस्माणायाण पोराणविणिज्जरं सुभायाणं । 
चारित्तमावणाएं भाणमयत्तेण ये समेइ ॥३३॥ 

'नवकमंणामनादानम्‌!' इति नवानि उपचीयमानानि प्रत्यग्राणि भण्यन्ते, क्रियन्त इत्ति कर्माणि 
ज्ञानावरणीयादी नि, तेपामनादानम्‌ श्रग्रहण चारित्रभावनया, समेति गष्छतीति योग , तथा 'पुराणविनिर्जराम्‌' 
पचिरन्तनक्षपणामित्यर्थ , तथा 'शुभादानम्‌” इति शुभ पुण्य सात-सम्यक्त्व-हास्य-रति-पुरुषवेद-शुभायुर्नाम- 
गोबत्रात्मकमू, तस्या55दानम्‌ ग्रहणम्‌ । किमू ? चारित्रभावनया हेतुभूतया ध्यानम्‌, च-शब्दान्नवकर्मानादानादि 
च, अ्रयत्नेन श्रक्लेशिेन समेति गच्छति प्राप्नोतीत्यर्थ । तत्र चारित्रभावनयेति को$र्थ ? 'चर गति भक्षणयो 
इत्यस्य अति-लू-पू-सू-खनि-सहि-चर इत्रन्‌” [पा ३-२-१८४] इतीजनुप्रत्ययान्तस्थ चरित्रमिति भवत्ति, 
चरन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्र क्षयोपशमरूपम्‌, तस्य भावदचारित्रम्‌ । एतदुकत भवति--इहान्यजन्मोपाज्ञा- 
ण्टविवकर्मससडचयापचयाय चरणभावश्चारित्रमिति, सर्वंसावद्ययोगविनिवृत्तिरूपा क्रिया इत्पर्थ , तस्य 
मावना अ्रम्यासशचारित्रभावनेति गाथार्थ ॥३३॥ उक्ता चारित्रभावना | साम्प्रत वेराग्यमावनास्वरूप-गुण- 
दर्शनार्थमाह-- 

सुधिदियजगस्सभावो निस्सगो निब्भश्रो निरासो य । 
वेरग्गभावियमणो भाणमि सुनिच्चलो होइ ॥॥३४। 


सम्पक्त्व को कलुषित करने वाले इन दोषों से रहित होकर जो प्रश्मम व स्थेर्य श्रादि गुणो से 
युक्त है वह इस वर्शनविशुद्धि के द्वारा ध्यान मे दिश्श्नान्त नहीं होता । गायोक्त 'पसम' शब्द का सस्कृत 
रूप प्रथन झौर प्रशम होता है। तदनुसार प्रश्नम्त का श्र्थ स्वसमय और परसमय सम्मत तत्त्वो के 
अभ्यास से उत्पन्त होने चाला खेद है । प्रशम के श्राश्नय से प्रशम, सवेग, निर्येद, श्रनुकम्पा श्ौर श्रास्तिक्य 
इन सम्यक्तत्व के परिचायक गुणों का ग्रहण किया गया है। स्थेर्य से जिनशासनविषयक स्थिरता झभि- 
अत है ॥३२॥। 

शव चारित्रभावना फे स्वरूप भौर उसके गुण को दिखलाते हुए यह कहा जाता है-- 

घचारितन्रभावना के द्वारा नवीन कर्मों के ग्रहण का श्रभाब, पुर्वसचित कर्मों की निर्जेरा, शुभ 
(पुण्य) कर्मों का प्रहण झोर ध्यान, ये विना किसी भ्रकार के श्रयत्न के ही शआप्त होते हैं ॥ 

विवेचन--सर्वसावद्ययोग (पापाचरण) की निवृत्ति का नाम चारिन्र श्ौर उसके श्रस्यास का 
नाम चारित्रभावता है। इस चारित्रसावना से वरंमान मे श्राते हुए ज्ञानावरणादि कर्मों का निरोध होता 
है तथा पूर्वोपाजित उन्हीं कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसके श्रतिरिक्त उक्त चारित्रभावना के प्रभाव 
से सातावेदनीय, सम्यक्‍त्व, हास्प, रति, पुरुषवेद, शुभ झायु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इन पुण्य प्रकृ- 
तियो के ग्रहण के साथ ध्यान फी भी प्राप्ति होती है। ये सब उस चारित्रभावना के श्राश्नय से श्रनायास 
ही प्राप्त हो जाते हैं ॥३३॥ 

श्रागे वैराग्षभावना के स्वरूप व उसके गुण को प्रगट करते हैं-- 

जिसने चराचर जगत्‌ के स्वभाव को भलीभाँति जान लिया है तथा जो सम (विधयासक्ति)+ 
मय और शाशा से रहित हो चुका है उसका श्नन्त करण चूकि वेराग्यभावना से सुसस्कृत हो जाता है इसी- 


-३५] वे राग्यभावनास्वरूपम्‌ १६ 


सुष्ठ अतीव, विदित ज्ञातों जगत चराचरस्य, यथोक्तमू-- जगन्ति जद्भमान्याहुजंगद्‌ ज्ञेय चरा- 
चरम । स्वो भाव स्वभाव --जन्म मरणाय नियत वन्धुर्दू खाय घनमनिर्वृतये । तन्नास्ति यन्न विपदे तथापि 
लोकी निरालोकः ॥१॥ इत्यादिलक्षणो बेन स तथाविध, कदाचिदेवम्भूतो&पि कर्मपरिणतिवशात्ससज्ञी 
भवत्यत श्राह--नि सद्भ ” विषयजस्नेहसद्भ रहित , एवम्मूतोषपि च कदाचित्सभयों भवत्यत आह---निर्भय 
इहलोकादिसप्तभयविप्रमुक्त , कदाचिदेवम्भूतो5वि विशिष्टपरिणत्यभावात्परलोकमधिझत्य साशसो भवत्यत 
आह-- निराशसश्च' इह-परलोकाणसा विप्रमुक्त , च-अव्दात्तथाविवक्रोघादिरहिंतश्च, य एबविधो वैराग्य- 
भावितमना भवति स खल्वज्ञानाथ्पद्रवरहितत्वाद्‌ ध्याने सुनिष्चलो भवतीति गाथा्थ ॥३४॥ उत्ता वैरा- 
ग्यभावना, मूलद्वारगाथाह्ये ध्यातस्थ भावना इति व्याख्यातम्‌ | श्रवुना देशद्वारव्याचिस्यासया5ह -- 

निच्च॑ चिय जुबइ-पसू-तपृंसग-कुसीलवज्जियं जइणो । 

लिए बह ध्यान मे श्रतिशय स्थिर हो जाता है--उससे कभी विचलित नहीं होता ॥ 

विवेचन--तास्तान्‌ देव-सनुष्य-तिर्यडनारकपर्यायान्‌ श्रत्यर्थ गच्छतीति जगत्‌' इस निरुक्ति के 
अनुसार बार-वार देव-मनुष्यादि श्रवस्थाओ को प्राप्त करने वाले भाणिसम्‌ह का नाम ही जगत्‌ है । 
जगत्‌, लोक भ्ौर ससार ये समानार्थक शब्द हैं। वह जगत्‌ भ्रनित्य व श्रशरण होकर 'यह मेरा है भ्लौर 
में इसका स्वामी हूं! इस प्रकार फे मिथ्या भ्रहकार से ग्रसित होता हुश्ा जन्म, जरा झौर मरण से 
श्राक्रान्त है। जो जन्मता है वह मरता अवश्य है और समरण का दुख ही सर्वाधिक दुख माना जाता है । 
श्राचार्य समन्‍्तभद्र फा यह फथन सर्वथा प्रनुभवगम्प है--यह श्रज्ञानी प्राणी मृत्यु से डरता है, परन्तु उसे 
उससे छुटफा रा मिलता नहीं है । साथ ही वह छुख को चाहता है, पर वह भी उसे दच्छानुसार प्राप्त नहीं 
होता । यह जगत्‌ का स्वभाव है। फिर भी भ्रज्ञानी प्राणी इस वस्तुस्थिति को न जानकर निरन्तर मरण 
फे भय से पीडित श्रौर सुख की भ्रभिलाषा से सदा सन्‍्तप्त रहता है'। जड शरीर के सम्बन्ध से जो 
फर्म का वन्‍्धन होता है उससे चेतन--माता-पिता श्रादि--भ्रौर श्रवेतन--धन-सम्पत्ति श्रादि--इन बाह्य 
पदार्थों मे ममत्ववुद्धि होती है जिसके वशीभूत होकर वह उन विनश्वर पर पदार्थों को स्थायी समभता 
है व उनके सरक्षण के लिए व्याकुल होता है' | वह यह नहीं जानता कि जन्म-मरण का श्रविनाभादी है, 
जिन बन्धु जनो को प्राणी प्रपना मानता है थे वास्तव मे दुख के ही फारण हैं, तथा जिस धन से वह सुख 
फी फल्पना करता हैं वह॒ सुख का साधन न होकर तृष्णाजनित दुख का ही कारण होता है, इस प्रकार 
लोक मे ऐसा फोई भी पदार्थ नहों है जो दुख का कारण न हो, ऐसी वस्तुस्थिति के होते हुए भी खेद है 
कि यह श्रज्ञानी प्राणी भ्पनी श्रज्ञानता से स्वय दुखी हो रहा है। इस प्रकार के जगत्‌ फे स्वभाव को 
जो जान चुका है उसे न तो विषयो में प्रासक्ति रहती हे, न इहलोक व परलोकादि सात भयो में से कोई 
भय भी पीड़ित करता है, और न इस लोक व परलोक सम्बन्धी किसी सु की इच्छा भी रहती है । 
इस प्रकार वह अपने श्रन्त करण के वेराग्य से सुवासित हो जाने के कारण ध्यान मे श्रतिशय नि३चल 
हो जाता हैं ॥३४॥ 


इस प्रकार भावना फे भेद व उनके स्वरूप को दिखलाकर अव कऋमप्राप्त देशद्वार का निरूपण 
फरते हैं-- 


साधु फा स्थान तो सदा हो युवति--मनुष्यस्त्री व देवो, पशु--तिर्यचस्थ्री, नपुंसक श्लौर 
१, झनित्यममाणमहक्रियामि प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोपम्‌ । 
पद जगज्जन्म-जरान्तवार्त निरण्जना घात्तिमजीगमस्त्वम्‌ ॥ व्‌ स्वयभूस्तोत्र १२ 
२. विभेति मृत्योन ततो5स्ति मोक्षो नित्य शिव वाझ्छति नास्थ लाभ । 
तथापि बालो भय-पामवश्यों वृधा स्वय तप्यत पत्यवादी ॥ बृ. स्वयभू ३४ 
३. प्रचतन तेद्नयन्धजेटपि ममेदिमित्यासिनिवेशऊम्ग्रह्मत्‌ 
प्रभटुगुरे स्थावरनिश्चवेन च क्षत जयत्तत्वमजिग्रहद्‌ भवान्‌ ॥ वृ स्वयभ १७ 


रु 


ज्० ध्यानशतकम्‌, [३४- 


ठाण वियर्ण भणिय विसेसभ्रो क्राणकालमि ॥३५॥ 

“नित्यमेव' सर्वकालमेव, न केवल ध्यानकाल इति । किम्‌ ? युवति-पद्यु-नपूसक-कुशीलपरिवर्जित 
यते स्थान विजन भणितम्‌' इति । तत्न युवतिशब्देन मनुष्यस्त्री देवी च परिगृह्यते, पशुश्व्देन तु तिर्य- 
क्स्त्रीति, नपुसक प्रतीतम्‌, कुत्सित निन्दित शील वृत्त येपा ते कुशीला , ते च तथाविधा चूतकारादय , उक्त 
च--ज्‌इ्यर-सोलमेठा वट्टा उव्भायगादिणो जे य । एए होति कुसीला वज्जेयव्वा पयत्तेण ॥१॥ युवतिश्च 
'पशुद्चेत्यादि इन्द्र , युवत्यादिभि परि-- समन्तात्‌ वर्जितमू--रहितमिति विग्रह, यते तपस्विन साथो, 
'"एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणम्‌' इति साध्व्याइच योग्य यतिनपुसकस्य च | किम्‌ ? स्थानम्‌ अभ्रवकाशलक्ष- 
णम्‌, तदेव विदेष्यते--युक्‍त्यादिव्यतिरिक्तशेषजनापेक्षया विगतजन विजन भणितम्‌ उक्त तीर्थकरैर्गणाधरै- 
इ्चेदमेवम्भूत नित्यमेव, अन्यत्र प्रवचनोक्तदोपसम्भवात्‌ । विशेपतों ध्यानकाल इत्यपरिणतयोगादिनाउत्यत्र 
ध्यानस्था55रावयितुमशक्यत्वादिति गाथार्थ ॥३५॥ इत्थ तावदपरिणतयोगादीना स्थानमुक्तम्‌, श्रधुना परि- 
शतयोगादीनधिक्ृत्य विशेषमाह -- 

थिर-कयजोगाण पुण मुणीण भाणे सुनिच्चलमणाण । 
गासमसि जणाइण्णे सुण्णे रण्णेवण विसेसो ॥३६।॥ 

तत्र स्थिरा सहनन-बृतिम्या बलवन्त उच्चन्ते, कृता निर्वेतिता , श्रभ्यस्ता इति यावत्‌ । के ? युज्यन्त 
इति योगा ज्ञानादिभावनाव्यापारा सत्त्व-सूत्र-तप प्रभृतयो वा यैस्‍्ते कृतयोगा , स्थिराश्च ते कृतयोगाइचेति 
विग्रहस्तेपाम्‌ । अन्न च स्थिर-कृतयोगयोर्चतुर्भ ज्री भवति । तद्यथा--बथिरे णामेगे णो कयजोगे इत्यादि, 
स्थिरा वा, पौन पुन्यकरणेन परिचिता छृता योगा यैस्‍्ते तथाविधास्तेषाम्‌ । पुन शब्दों विज्येपणा्थ । किम्‌ । 
'विशिनष्टि ? तृतीयभज्भवता न शेषाणाम्‌, स्वभ्यस्तयोगाना वा मुनीनामिति, मन्यन्ते जीवादीन पदार्था- 
निति मुनयो--विपश्चित्साधवस्तेपा च, तथा ध्याने--अधिक्ृत एव धर्मध्याने सुष्ठु अतिशयेन निश्चल निष्प्र- 
कम्प मनो येषा ते तथाविधास्तेपामू, एवविधाना स्थान प्रति ग्रामे जनाकीर्णे घृन्ये5रण्ये वा न विशेष 
इति । तत्न ग्रसति बुद्धयादीन्‌ गुणान्‌ गम्यो वा करादीनामिति ग्राम सन्निवेशविशेपष , हृह 'एकग्रहणे तज्जा- 
तीयग्रहणात्‌' नगर-स्लेट-कर्वटठादिपरिग्रह इति, जनाकीर्णे जनाकुले ग्राम एवोद्यानादो वा, तथा जूल्ये 
तस्मिन्नेवारण्ये वा कान्‍्तारे वेति, वा विकल्पे, न विशेषों व भेद , सवंत्र तुल्यभावत्वात्परिणतत्वात्तेषामिति 


कुशील--जुभारी श्रादि निन्‍्य आचरण करने वालो से रहित निर्जन कहा गया है, फिर ध्यान फे समय 
तो वह विशेष रूप से उपयुक्त जनों से हीन होना चाहिए ॥३५॥ 

ऊपर जो घ्यान फे योग्य स्थान का निर्देश किया गया हैं वह श्रपरिणत (भ्रपरिपक्य ) योग श्रादि 
चाले साधु को लक्ष्य करफे किया गया है, श्रागे परिणत योग श्रादि से युक्त साधु को लक्ष्य करके उसमे 
'विद्येषता प्रगट की जाती है-- 

जो मुनि स्थिर--सहनन और घैयें से वलवानू---झौर क्ृतयोग हैं--ज्ञानादि भावनाश्रो के व्यापार 
से श्रथवा सत्त्व, सूत्र व तप श्रादि से सपुक्त हैं--उनका मन चूकि श्रतिशय स्थिरता को प्राप्त हो जाता 
है, भ्रतएव उनके लिए जनसमूह से व्याप्त गांव मे और निर्जन वन मे फुछ विशेषता नहीं है--बे स्त्रियों 
आदि के श्रावागमन से व्याप्त गाव फे बीच मे और एकान्त वन मे भी स्थिरतापूर्वक ध्यान कर सफते हैं। 

विवेचन---“सन्‍्यते जीवादीनू पदार्थात्‌ इति मुनि” इस निरुक्ति फे श्रनुसार जो जीबादि पदार्थों 
को जानता है उसका नाम मुनि है । तदनुसार जिन साधुश्रों ने जोवाजीवादि तत्त्वो को भलीमाँति जान 
लिया है उनका मन श्रतिशय निशचल हो जाता है । इसलिए वे गाव या वन में कहीं पर भी स्थित होकर 
ध्यान कर सकते हैं । श्राचार्य श्रसितगति ने यह ठीक ही फहा है-- 

जो विद्दान्‌ साधु पर पदार्थों से भिन्‍न श्रात्मा मे श्रात्मा का श्रवलोकन कर रहा है वह यह विचार 
करता है कि हे प्रात्मन्‌ ! तू ज्ञान-दर्शनस्वरूप भ्रतिशय विशुद्ध है। ऐसा साथु एकाग्रचित्त होकर जहाँ 


१ जूइयर-सोलमेट्टा उब्मायगादिणों जे य | एए होति कुसीला वज्जैयव्बा पयत्तेण ॥ 
/(शिरि हीका में उद्धत) 


--३८] ध्यानयोग्यदेश-कालनिरूपणम्‌ 
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गायार्थ ॥३६॥ यतण्चैव--- 
ध जो [तो] जत्य समाहाण होज्ज मणोवयण-कायजोगाणं 
भसओवरोहरहिश्रो सो देसो भायसाणस्स ॥३७॥। 

यत एवं तदुबत 'तत * तस्मात्कारणाद्‌ 'यत्र ग्रामादौ स्थाने 'समाघान' स्वास्थ्य 'भवति” जायते, 
केपामित्यत आह---'मनोवाक्काययोगाना' प्राग्निरूपितस्वरूपाणामिति । आह--मनोयोगसमाघानमस्तु, 
चाक्काययोगसमाघान तत्र क्वोपयुज्यते, न हि तन्‍्मय ध्यान भवति ? अन्नोच्यते--तत्समाधान तावन्म- 
नोयोगोपकारकम, ध्यानमपि च तदात्मक भवत्येव । यथोक्तमू--एवविहा गिरा मे वत्तव्वा एरिसी न 
वत्तव्वा । इय वेयालियवक्कस्स भासओं वाइग राण ॥१॥ तंथा--सुसमाहियकर-पायस्स अ्रकज्जे कार- 
णमि जयणाए । किरियाकरण ज त काइयभाण भवे जइणो ॥२॥ न चात्र समाधानमात्रका रित्वमेव गृह्मयते 
किन्तु भूतोपरोधरहित , तत्र भूतानि पृथिव्यादीनि, उपरोध तत्सच्डट्टरनादिलक्षण , तेन रहित परित्यक्तो 
य 'एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणात्‌' अनुतादत्तादान-मैथुन-परिय्रहाद्युपरोधरहितश्च स देशो 'व्यायत , चिन्त- 


यत , उचित इति शेष , अय गाथार्थ ॥३७॥ गत देदाद्वारम्‌, श्रधुना कालद्वारमभिधित्यु राहु--* 
कालो5डवि सोच्चिय जाह जोगसमाहाणमुत्तम लहइ । 
न उ दिवस-निसा-वेलाइनियसर्णं झाइणो भणिय ॥३४८।॥॥ 
लन काल कलासमूहो वा काल, स चाढंतृतीयेपु हीप-समुद्रेपु चन्द्र-सूयंगतिक्रियोपलक्षितो 


कहीं भी स्थित होता हुआ समाधि को प्राप्त करता है ॥३६॥ इसी कारण से-- 

इसलिए जहाँ मन, वचन और काय योगो को समाधान (स्वास्थ्य) होता है वही प्रदेश ध्यान 
करने वाले योगी के लिए उपयुक्त होता है। विशेष इतना है कि वह भूतोपरोध से रहित--प्रार्णिहिसा 
छवब असत्यभाषण श्रादि से रहित--होना चाहिए ॥ 

विवेचन--प्रभिप्राथ यह है कि जहाँ पर मन, वचन एवं काय योगो की स्वस्थता है---उनके 
विक्ृत होने की सम्भावना नहीं है--तथा जो प्राणिविधघात, अ्रसत्यता, चोरी, अ्रत्रह्म (मेथुन) और परि- 
ग्रह रूप पापाचरण से रहित है वही स्थान ध्यान के लिए उपयोगी माना गया है। यहाँ यह शका हो 
सकती है कि ध्यान के लिए मन की स्वस्थता तो श्रनिवार्य है, किन्तु बचने भ्रौर काय की स्वस्थता का 
चहाँ फुछ उपयोग नहीं है, क्वोफि ध्यान वचन व कायरूप नहीं है, चह केवल मनरूप है । इसका समाधान 


यह है कि वचन कौर काय की स्वस्थता मनयोग की उपकारक है। दूसरे, ध्यान वचन व कायस्वरूप भी 
है । कहा भी गया है--- 


मुझे ऐसे वचन बोलना चाहिए और ऐसे नही बोलना चाहिए, इस प्रकार विचा रपुर्वंक जो 
बोलता है उसके वाचनिक ध्यान होता है। जो ध्याता मुनि हाथ-पाँवो फो स्वाधीन रखता हुआ्ना श्रयोग्य 
कार्य नहीं करता है तथा श्रावश्यक योग्य कार्य को यत्नपुर्वंक करता है उसके इस प्रफार के श्रनृष्ठान फो 
कायिक ध्याव कहा जाता है'। इस प्रकार वचन और फकाय की स्वस्थता चूकि मनोयोग की उपकारक 
है--उसे स्वस्थ रखती हे, इसलिए उसे भी ध्यानरूप जानना चाहिए ॥३७॥ 

श्रब क्रमप्राप्त कालद्वार का निरूपण किया जाता है--- 

देश के समान फाल भी ध्यान फे लिए वष्टी योग्य है जिसमे योगो को उत्तम समाधान प्राप्त 
होता है। ध्याता के लिए दिन, रात श्र वेला--काल के एक देदरूप मुहूर्त श्रादि--के नियम 
१ आत्मानमात्मस्यवलोक्यमानस्त्व दर्शन-ज्ञानमयों विशुद्ध । 

एकाग्रचित्त वलु यत्र तञ्र स्थितोषपि साधुलंभते समाथिम्‌ ॥ द्वात्रेशिका २५. 

१ एवविहा गिरा में वत्तव्या एरिसी न वत्तव्वा। इय वेयालियवक्‍कस्स भासओ वाइस भझाण || तथा 


सुसमाहियकर-पायस्स अकज्जे कारणमि (?) जयणाएं। किस्याकरण ज त॒ काइयकाण भवे 
जइणो ॥ (हरि टीका उद्‌ ) 


934 ध्यानशतकम्‌ [३६-- 


दिवसादिरवसेय , श्रपिशव्दी देशानियमेन तुल्यत्वसम्भावनार्थ । तथा चाह- काली5पि स॒ एवं, ध्यानोचित 
इति गम्यते, 'यत्र' काले 'योगसमाघान' मनोयोगादिस्वास्थ्यम्‌ “उत्तम' प्रधान 'लभते' प्राप्नोति, 'नतु' न 
पुन्न॑व च तुद्ब्दस्य पुन शब्दार्थत्वादेवकारार्थत्वाद्या । किम्‌ ? दिवस-निशा-वेलादिनियमन ध्यायिनो 
भणितमिति । दिवस-निशे प्रतीते, वेला सामान्यत एवं, तदेकदेशों मुह॒र्तादि , श्रादिशव्दात्पूर्वाह्मापराह्मदि 
वा, एतन्नियमन दिवेवेत्यादिल प्तणम्‌, ध्यायित सत्त्वस्प भणितभ्‌ उक्त तीर्थंकर-गणधेरनवेति गाधार्थ: 
॥३८॥ गत कालद्वारमू, साम्प्रतमासनविशेपद्वार व्याचिस्यासया55ह -- 

जच्चिय देहावत्था जिया ण राणोवरोहिणी होइ । 

भाइज्जा तदवत्थो ठिश्नो निसण्णो निवण्णो वा ॥३६॥॥ 


ईहैव या काचिद्‌ 'देहावस्था' शरीरावस्था निपण्णादिरूपा | किम्‌ ? “जिता' इत्यम्यस्ता उचिता 
वा, तथाप्नुष्ठीयमाना न ध्यानोपरोधिनी मवति' नाधिकृतघमं ध्यानपीडाकरी भवतीत्यर्थ , ध्यायेत्‌ तदवस्थ 
इति--सैवावस्था यस्य स तदवस्थ , तामेव विशेषत प्राह --थित ' कायोत्सगेंणेषन्नतादिना 'निषण्ण' 
उपविष्टो वीरासनादिना 'निर्विण्ण ” सन्निविष्टो वण्डायतांदिना 'वा' विभाषायामिति गाथा्थे ॥३६॥ आह 
--कि पुनरय देश-कालासनानामनियम इति ? भ्रत्रोच्यते-- 

सव्वासु वहुमाणा सुणओ्रो ज॑ं देस-फाल-चेट्टासु । 
वरकेवलाइलाभं पत्ता बहुसो समियपावा ॥॥४०॥। 

तो देस-काल-चेट्टा नियमों भाणस्स नत्थि समयसि। 
जोगाण समाहाण जह होइ तहा [प]यइयबव्व ॥।४ १]। 

'सर्वासु' इत्यशेषासु देश-काल-चेष्टासु इति योग , चेष्टा देहावस्था, किमू ? वर्तमाना ' अ्रवस्थिता , 
के ? 'मुनय ' प्राग्तिरूपितशब्दार्था 'धयद्‌” यस्मात्कारणातू, किम्‌ ? वर श्रधानर्चासों केवलादिलामरच 
वरकेवलादिलाभ , त प्राप्ता इति, श्रादिशव्दान्मन पर्याज्ञानादिपरिग्रह, कि सक्ृदेव प्राप्ता' ? न, केवल- 
वर्ज बहुश" श्नेकश , किविशिष्टा ? शान्तपापा सत्र पातयति नरकादिष्विति पापम्‌, शान्तम्‌ उपशम नीत 
पाप यैस्‍्ते तथाविधा इति गाथार्थ ॥४०॥ यस्मादिति पूर्वगाथायामुक्त तेन सहास्याभिसम्बन्ध , तस्मा- 
देश-काल-चेष्टानियमो ध्ययानस्य नांस्ति' न विद्यते । क्व ? 'समये” आ्रागमे, किन्तु 'योगानाम्‌ मन अभू- 
तीना 'समाघानम्‌” पूर्वोक्त यथा भवति तथा | प्र]|यतितव्यम्‌' [प्रयत्न कार्य इत्यत्र नियम 'एवेति 


_॒॒ ९ [ ०खउस््ट्ःटः७्खफपधप-प-प स ्पमभतपातभा।/भ+.ै 
का निर्देश नहीं किया गया है। तात्पर्य यह है कि परिपक्व ध्याता फिसी भी काल मे निर्बाध रूप से 
ध्यानस्थ हो सकता है ॥३८॥ 

श्रव भ्रासनविशेष का व्याख्यान किया जाता है-- 

प्रासनादि के रूप मे श्रम्यस्त जो भी देह की श्रवस्था ध्यान मे बाधक नहीं होती है उसी अवस्था 
मे स्थित ध्याता फायोत्सर्ग से, वीरासनादि से श्रथवा -<दण्डायत झ्ादि स्वरूप से ध्यान में तल्‍लीन हो 
सकता है ॥३६॥ 

यहाँ शका हो सकती है कि ध्यान के लिए उक्त प्रकार देश, काल एवं श्रवस्था का भनियम क्यों 
कहा गया--उनका कुछ विशेष नियम तो होना चाहिए था ? इसके समाधानस्वरूप झाग यह कहा 
जाता है-- 

उक्त शका फो लक्ष्य कर यहाँ यह कहा जा रहा है कि मुनि जनो ने देश, काल श्रौर चेष्टा-- 
शरीर फी श्रवस्था, इन सभी पवस्थाओं मे श्रवस्थित रहकर चूकि अनेक प्रकार से पाप को नष्ट करते 
हुए सर्वोत्तम केवलज्ञान थ्रादि को प्राप्त किया है, इसीसे ध्यान के लिए श्रागम में देश, फाल और चेष्टा 
का--प्रासनविद्येषदि का--छुछ नियम नहीं कहा गया है, किन्तु जिस प्रकार से भी थोगो फा--मन+ 
वचन, काय का--समाधान ( स्वस्थता) होता है उसी प्रकार अयत्त करना चाहिए ॥४०-४१॥ 


-४४ ] ध्यानस्य आलम्बनानि प्रतिपत्तिक्रमरच २३ 


गाथार्थ ॥४१॥ गतमासनद्वारमू, अधुना&लम्बनद्वारावयवार्थप्रतिपादनायाहु--- 
आलंबणाईं वायण-पुच्छण-परियट्ट॒णाश्णुचिताशो । 
सामाइयाइयाईं सद्धम्मावस्सथाइ च॑ ॥४२।। 

इह धर्मध्यानारोहणार्थमालम्ब्यन्त इत्यालम्बनानि वाचना-अश्न-परावतंनाअ्नुचिन्तां ” इति | तत्र 
वाचन वाचना, विनेयाय निर्जराथ सूत्रादिदानमित्यर्थ , शड्धूते सूत्रादौो सशयापनोदाय गुरुप्रच्छन प्रइन 
इति, परावतंन तु पूर्वाधीतस्येव सूत्रादेरविस्मरण-निर्जुरानिमित्तमम्यासकरणमित्ति, श्रनुचिन्तनम्‌ श्रनुचिन्ता 
मनसेवाविस्मरणादिनिमित्त सूत्रानुस्मरणमित्यर्थ , वाचना च प्रइनइ्चेत्यादि इन्द्र, एतानि च श्रुतघर्मातु- 
गतानि वर्तेन्ते, तथा 'सामायिकादीनि सद्धर्माव्यकानि चा इति, श्रमूनि तु चरणधर्मानुगतानि वर्तन्ते, 
सामायिकमादी येषा तानि सामायिकादीनि, तत्र सामायिक प्रतीतम्‌, आदिशव्दान्मुखव स्त्रिका-प्रत्युपेक्षणा- 
दिलक्षणसकलचक्रवालसामाचारीपरिग्रहो यावत्‌ पुनरपि सामायिकमित्ति, एतान्येव विधिवदासेव्यमानानि, 
सन्ति--शोभनानि, सन्ति च तानि चारित्रधर्मावश्यकानि चेति विग्रह , श्रावशयकानि नियमत करणीयानि, 
च समुच्चये इति गाथार्थ ॥४२॥ साम्प्रतममीषामेवा55लम्बनत्वे निवन्धनमाह-- 

विसमंभि समारोहइ दढ़दव्वालबणो जहा पुरिसो | 
सुत्ताइकयालंबोी. तह भाणवर समारुह॒इ ॥४३॥। 

“विषमे” निम्ने दुःसझू्चरे 'समारोहति' सम्यग परिक्‍लेशेनोध्ब याति । क ? दृढ़ बलवद्‌ द्रव्य रज्ज्वा- 
चालम्बन यस्थ स तथाविध , यथा 'पुरुप ' पुमान्‌ कश्चितू, 'सूत्रादिकृतालम्बन ” वाचनाविक्ृतालम्बन 
इत्यर्थ , 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'ध्यानवर' धर्मध्यानमित्यथ, समारोहतीति गाथार्थ ॥४३॥ गतमालम्बन- 
हारम्‌। अधुना क्रमद्वारावसर , तत्र लाधवार्थ धर्मस्य शुक्लस्य चः (त) प्रतिपादयन्नाह-- 

भाणप्पडिवत्तिकमो होइ सगोजोगनिग्गहाईशओ । 
भवकाले केवलिणो सेसाण जहासमाहीए ॥४४।। 

ध्यान प्राग्निरूपितशब्दार्थम्‌, तस्य प्रतिपत्तिक्रम इति समास , प्रतिपत्तिक्रम प्रतिपत्तिपरिपाट्यभि- 
घीयते, स च भवति भनोयोगनिग्रहादि , तत्र प्रथम मनोयोगनिग्नह ततो वाग्योगनिग्रह तत* काययोग- 
व लग क्‍ 20: कक 0 २0/40/2205 5 40/00/0776 8, 


अब श्रालम्बन हार का निरूपण करते हुए उसके श्रवयवार्थ को स्पष्ट करते हैं-- 

वाचना, भ्रश्न, परावतंन और श्रनुचिन्ता तथा सामायिक श्रादि व सद्धर्मावश्यक श्रादि; ये ध्यान 
के झ्ालम्बन हैं ॥ 

विवेचन--कर्मनिर्ज रा के नि्ित्त शिष्य के लिए जो सूत्र श्रादि का दान किया जाता है उसका 
नाम घाचना हैं । सूत्र श्रादि के विषय मे झका के होने पर उसे दूर करने फे लिए जो गुरु से पुछा जाता 
है बह भ्रइन कहलाता हू । पूर्वपठित सूत्र श्रादि का विस्मरण न होने देने तथा कर्मनिर्जरा के निमित्त 
'प्रभ्यात करना, इसे परावतंन कहा जाता है । श्रविस्मरण श्रादि के लिए मन से ही सूत्र का श्रनुस्म रण 
करना, इसका नाम श्रनुचिन्तन है । ये चारों श्रुतघर्म का श्रनुसरण करने वाले हैं ।॥ तथा सामायिक आदि 
व सद्धमविध्यक (चारित्रधर्मावश्यक) ये चारित्रधर्म का अनुसरण करने वाले हैं ॥४२॥ 

इनको श्रालम्बनता किस प्रकार से है, इसे श्रागे दृष्टान्त द्वारा प्रगट किया जाता है--- 

जिस प्रकार कोई पुरुष रस्सी श्रादि किसी प्रबल द्रव्य का आश्रय लेकर विषम--ऊँचे-नीचे श्रादि 
दुर्गंम--स्थान पर चढ़ जाता है उसी प्रकार ध्याता सूत्र आदि का---पूर्वॉक्त बाचना श्रादि का-- आश्रय 
लेकर उत्तम ध्यान (धर्मष्यान) पर प्रारूढ़ हो जाता है ॥४३॥ 

अब अवसरप्राप्त ऋमद्वार का वर्णन करते 
ही ध्यानो के कम को दिखलाते हैं--- 

भवदकाल भे--सोक्षप्राप्ति के 
केवली के ध्यान (शुक्ल) 


हुए लाघव की श्रपेक्षा से धर्म श्रोर शुक्ल इन दोनो 


पृर्व भ्रन्तमूहुत्त प्रमाण काल तक रहने वाली शैलेशी श्रवस्था मे-..- 
की प्राप्ति का क्रम मनोयोग श्रादि का निग्रह है--ऋ्रम से सनयोग, चचनयोग 


२४] ध्यानशतकम्‌ [४५-- 


निग्रह इति । किमय सामान्येन सर्वेथैवेत्थस्भूत क्रम २? न, किन्तु 'भवकाले' केवलिन --अ्रत्र भवकालशब्देन 
मोक्षगमनप्रत्यासन्न॒श्रन्तर्मूहतेप्रमाण एव चैलेश्यवस्थान्तर्गत परिगूहाते, केवलमस्यास्तीति केवली तस्य, 
शुक्लध्यान एवाय क्रम । शेपस्यान्यस्थ धर्मेथ्यानप्रतिपत्तुर्योग-कालावाश्रित्य किम्‌ ? “यथासमाधिना' इति 
यथ्थव स्वास्थ्य भवति तर्थव पतिपत्तिरिति गाया ॥४४॥ गत क्रमद्वारम्‌ । इदानी घ्यातव्यमुच्यते, 
तच्चतुर्भेदमाज्ञादि । उक्त च-आलाज्ञापपाय-विपाक-सस्थानविचयाय घस्यंम [त सू ६-३७] इत्यादि, 
तत्राउध्यभेदप्रतिपादनायाहु-- 

सुनिउणमणाइणिहण भृयहिय भुयभावणमह[ण]गघ। 

अभियसजिय भहत्य. महाणुभाव महाविसयं ॥४५७ 

भाइज्जा निरवज्ज जिणाणमाणं जगप्पईवार्ण । 

अ्रणिउणजणदृण्णेय॑ नय-भग-परसाण-गसगहण ॥४६॥॥ 

सुष्ठु अतीव, निषुणा कुछशला सुनिपुणा तामू, भ्राज्ञामिति योग , नैपुण्य पुन सूक्ष्मद्रव्यायुपदशेंक- 

त्वात्तथा मत्यादिप्रतिपादकत्वाच्च | उक्त च-सुयनाणमि नेउण्ण केवले तयणतर। श्रप्पणों सेसगाण च- 
जम्हा त परिभावग ॥१॥ इत्यादि, इत्य सुनिषुणा ध्यायेत्‌ । तथा अनायनिधनाम्‌' भरनुत्पन्नश्माववतामि- 
त्यर्थ , श्रनाय्यनिघनत्व च द्रव्याद्यपेक्षयेति । उक्त च---“द्रव्यार्थादेशा दित्येषा द्वादशाज्री न कदाचिब्नासीत्‌” 
इत्यादि । तथा 'भूतहिताभ्‌” इति--इह भूतशब्देन प्राणिन उच्चन्ते, तेघा हिता--पथ्यामिति भाव , हितत्वं 
पुनस्तदनुपरोधिनीत्वात्तथा हितकारिणीत्वाच्च । उक्त च--'सर्वे जीवा न हन्तव्या ” इत्यादि, एतत्प्रभा- 
वाच्च भूयास सिद्धा इति । “भूतभावनाम्‌” इत्यन्न भूत सत्य भाव्यतेड्नयेति भूतस्य वा भावना भूतभावना, 


झोर काययोग के निग्नह (निरोघ) रूप है। शेष (धर्मष्यानी) के उसकी प्राप्ति का क्रम समाधि के 
अनुसार है--जिस प्रकार से भी योगो को स्वस्थता होती है उसो प्रकार से उसको प्रतिपत्ति का ऋ्रम 


समभना चाहिए ॥४४॥ 
श्रागे घ्यातव्य (ध्येय) हार को प्ररूपणा की जातो हैँ । वह (ध्यातव्य) भ्राज्ञा, श्रपाय, विपाक 


और ससस्‍्थान के भेद से चार प्रकार का है ! उनमे प्रथमत दो गाथाओओं द्वारा श्राज्ञा का विवेचन किया 
जाता हें--- 
हे अ्तिशय निपुणा, अ्रनादि-निघना, प्राणियों का हित करने बाली, भूतभाववा--सत्य को भ्रगट 
करने वाली, भ्रनर्ध्या, अमिता, अ्रजिता, महार्था, महानुभावा भौर महाविषया, ऐसी जो लोक फो दोपक 
के समान प्रकाशित करने वाले जिन भगवान्‌ की निर्दोष श्राज्ञा--जिनवाणी--है उसका निर्मल अ्रन्त क- 
रण से ध्यात करना चाहिए। नय, भग, प्रमाण भ्रौर गस से गम्भीर वह जिनाज्ञा श्रनिषुण--सत्‌-प्रसत्‌ 
का विचार न करने वाले भ्रज्ञानी जनो के लिए दुरवबोध हैँ ॥ 

विवेचन--ध्यातव्य का श्रर्थ ध्यान का विषय है, जिसका कि उससे चिन्तन किया जाता है। 
वह आ्राज्ञादि के भेद से चार प्रकार का है । उनमे प्रथमत आज्ञा (जिनाज्ञा) की विज्येषता को प्रगट 
फरते हुए उसके चिन्तन की यहाँ प्रेरणा की गई है । वह भ्राज्ञा चूकि सूक्ष्म द्रव्य आदि फी प्ररूपक होने 
के साथ मतिज्ञान आदि को प्रतिपादक हैं, इसीलिए उसे श्रतिशय निपुणा कहा गया हूँ । कहा भी है-- 
श्रुतज्ञान से निपुणता हूं, तत्पश्चात्‌ फेवलज्ञान मे निपुणता हे जो सति आदि शेष ज्ञानो की प्रतिपादक 
(प्रकाशक ) है। उक्त श्राज्ञा का प्रवाह द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा श्रगादि काल से चला श्राया है भौर 
श्रनन्त काल तक रहने वाला है, इसलिए उसे उत्पत्ति और विनाश से रहित होने के कारण अनादि- 
निघना कहा गया है। किसी भी प्राणी का निधात नहीं करना चाहिए, यह जिनाज्ञा के द्वारा सपंत्र 
निर्देश किया गया है। इसीलिए उसे भूतिहिता--भूतो (प्राणियों) की हितकारक--जानना चाहिए। 
'भूतभावना/ मे भूत का श्रर्थ सत्य है, वह अ्नेकान्तवाद के झाश्रय से उस सत्य को--ययार्थ वस्तु स्वरूप 
को--प्रगट करती है, इसीलिए उसे 'भूतभावना' विज्येषण से विज्ञिष्ठ बतलाया गया है। श्रथवा भूत 


१ मूल भाग के लिये सस्क्ृत टीक देखिये ।(प्रवचनसार ३-३८, भगवती श्राराधना १०८) 


-४६ ] ध्येयान्तर्गंतजिनाज्ञाया विशिष्टत्वम्‌ २५ 


अनेकान्तपरिच्छेदात्मिकेत्यर्थ , भूताना वा--सत्त्वाना भावना भूतभावना, भावना वासनेत्यनर्थान्तरम्‌ । 
उक्त च--कूरावि सहावेण राग-विसवसाणुगावि होऊण । भावियजिणवयणमणा तेलुक्कसुहावहा होति ॥१॥ 
श्रुयन्ते च चिलातीपुत्रादय एवविधा,बहव इति । तथा, 'अनर्ध्याम्‌' इति सर्वोत्तमत्वादविद्यमानमूल्यामिति 
भाव । उक्त च--सब्वेडवि य सिद्धता सदव्वरयणासया सुतेलोक्का । जिणवयणस्स भगवश्नो न मुल्लमित्त 
झणम्घेण ॥१॥ तथा स्वुतिकारेणाप्यृक्तम्‌-कल्पद्रुम कल्पितम्ात्रदायी, चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते। 
जिनेन्द्रधर्मातिशय विचिन्त्य, दयेषपषि लोको लघुतामवैति ॥१॥ इत्यादि, श्रथवा “ऋणघ्नाम्‌, इत्यत्र ऋण -- 
कर्म, तद्ष्नामिति, उक्त च--ज अन्नाणी कम्म खबेड बहुयाहि वासकोडीहिं ॥ त नाणी तिहिं गुत्तो खबेइ 
उऊसासमित्तेण” ॥१॥ इत्यादि, तथा अमिताम्‌” इत्यपरिमितामू, उक्त च--सव्वनदीण जा होज्ज वालुया 
सन्वउदहीण ज उदय । एत्तो वि अणतगुणों अ्रत्थो एगस्स सुत्तस्स ॥१॥ अमृता वा मृष्टा वा पथ्या वा, तथा 
चोक्तम्‌-- जिणवयणमोदगस्स उ राक्ति च दिवा य खज्जमाणस्स । तिरत्ति बुहो न गच्छइ हेउसहस्सोवगृूढस्स 
॥१॥ नर-नरय-तिरिय-सु रगणससारियसव्वदुक्ख-रोगाण । जिणवयणमेगमोसहमपवग्गसुहक्खयफलय ॥२॥ 
सजीवा वा»मृतामुपपत्तिक्षमत्वेन साथिकामिति भाव, न तु यथा--तेषा कटतटश्रष्टैगंजाना मदबिन्दुभि । 
प्रावतंत नदी घोरा हस्त्यश्व-रथवाहिनी ॥१॥ इत्यादिवन्मृतामिति, तथा “प्रजिताम्‌” इति शेषप्रवचनाज्ञा- 
भिरपराजितामित्यर्थ । उक्त च--जीवाइवत्थुचितणकोसल्लग्रुणेणडणण्णसरिसेण । सेसवयणेहि श्रजिय 
जिशणिदवयण महाविसय ॥ १॥ तथा 'महार्थाम्‌” इति महानू--प्रधानो5र्थों यस्था सा तथाविघा ताम्‌, तन्न पूर्वा- 
पराविरोधित्वादनुयोगद्वारात्मकत्वान्नयगर्भ॑त्वाच्च प्रधानाम्‌, महत्स्था वा अन्न महान्त “+सम्यर्दृष्टयो भव्या 
एवोच्यन्ते, ततश्च महत्सु स्थिता महत्स्था ता च, प्रधानप्राणिस्थितामित्यथे » महास्था वेत्यत्र महा पूजोच्यते, 
तस्या स्थिता महास्था ताम्‌, तथा चोक्तम्‌ू--सव्वसुरासुरमाणुस-जोइस-वतरसुपृइय णाण । जेणेह गणहराण 
छुहति चुण्णे सुरिदावि ॥१॥ तथा 'महानुभावाम्‌' इति तत्र महान्‌-प्रवान प्रभूतों वाइनुभाव --साम- 
थ्यादिलक्षणो यस्या सा तथा ता, प्राघान्य चास्याइचतुर्देशपुर्व विद सर्वलब्धिसम्पन्तत्वात्‌, प्रभूतत्व च प्रभूत- 


शब्द का श्रर्थ प्राणी भी होता है, इस प्रकार प्राणियो की भाषना (वासना) रूप होने से भी उसे भूत- 
भावत्रा समझता चाहिए। कहा भी गया है--रागरूप थविप के वज्ञीभूत हुए स्वभावत फ्रर प्राणी 
भी--जेसे फिरातीपुत्र श्रादि-अ्रन्तः:करण से जिनवाणी की भावना द्वारा तीनों लोको के सुख के 
भोकता होते हैं । गायोक्त 'अह्ध[ श्रणग्घ |! शब्द के भ्रभिष्नाय को व्यक्त करते हुए टीकाका र ने प्रथमतः 
उसका 'प्रनर्ध्या' सस्कृत रूप प्रहण करके उसे सर्वोत्कृष्ट होने से अ्रमूल्य बतलाया है। पद्चचात्‌ विकत्प- 
रूप से उसका “ऋणघध्ना' सस्क्ृत रूप मान कर उन्होंने ऋण का श्रर्थ कर्म बतलाते हुए उसे कर्म की 
घातक बतलाया है। प्रमाण रूप मे एक प्राचीन गाथा' को उद्धृत करते हुए वहा यह निर्देश किया 
गया है कि जिस कर्म को श्रज्ञानी जीव अनेक करोड वर्षो मे क्षीण करता है उसे ज्ञानी जीव तीन 
गुप्तियों से युक्त होकर उच्छवास मात्र काल से क्षोण कर डालता है। वह जिनाज्ञा अ्रपरिमिता इस- 
लिये है कि उसके भ्रय॑ का कोई प्रमाण नहों है--बह प्रनन्त है । कहा भी है--सब नदियों की जो वाल 
है ४९2) सब समुद्रो का जो जल है उससे भी अनन्तगुणा एक सुत्र का श्रर्थ होता है। अथवा गाथोक्त 
प्रसिय' शब्द का रुूपान्तर अमृता” भी होता है, तदनुसार उक्त जिनाज्ञा को श्रमत के समान हितकर 
समभना चाहिये । भ्रथवा 'भ्रमृता' से उसे सजीच--विनाश से रहित--जानना चाहिये । श्रन्य प्रवचना- 
ज्ञाओं द्वारा पराजित न होने के कारण उसे श्रजिता कहा गया है। वह पुर्वापर विरोध से रहित होती 
हुई भ्रनुयोगद्वारस्वरूप व नयो से गर्भित होने के कारण महार्था कही जाती है । ग्रायोपयुक्त 'महत्थ' पद के 
का 'महत्त्थाम्‌' व 'महास्थाम! भी विकल्प रूप से ग्रहण किये गये हैं। तदनुसार सम्यरदृष्टि भव्य 
५ हे हे स्थित होने के कारण उसे “महत्स्था' कहा गया है, भ्रथवा महा का श्रय॑ पूजा होता है, 

सतत हनि के कारण उसे 'महास्था' भी पाउा77_-_क | भी कहा गया है। वह जिनाज्ञा महानुभावा--महान्‌ सामर्थ्य 
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२६ ध्यानशतकम्‌ ध्कः [४७- 
कार्यकरणात्‌, उक्त च--पमू ण चोहसपुन्वी घडाश्नो घडसहस्स करित्तए' इत्यादि, एवमिह लोके, परत्र तु 
जघन्यतो5पि वैमानिकोपपातः | उक्त च--उववाशों लतगमि चोहसपुन्बीस्स होइ उ जहण्णो। उक्कोसो 
सब्वट्ठेसिद्धिगमो वा श्रकम्मस्स ॥१॥ तथा “महाविषयाम्‌” इति महद्विषयत्व तु सकलद्रव्यादिविषयत्वात्‌ + 
उक्त च--दव्वओओ सुयनाणी उबउत्ते सब्बदब्वाइ जांणइ! इत्यादि कृत विस्तरेणेति गाथा्थ ॥४५॥ 
ध्यायेत्‌* चिन्तयेदिति सर्वपदक्षिया, “निरवद्याम्‌” इति अ्रवर्य पापमुच्यते निर्गतमवद्य यस्या सा तथा ताम्‌, 
अनृतादिद्वात्रिशद्ोषावद्यरहितत्वात्‌, क्रियाविशेषण वा। कथ ध्यायेत्‌ ? निरवचद्यम्‌ू--इहलोकाद्याशसारहि- 
तमित्यर्थ । उक्त च--नो इहलोगट्टयाए नो परलोगट्टयाए नो परपरिभवश्रो अ्रह नाणी” इत्यादिक निरवय 
ध्यायेतूु, 'जिनाना” प्राग्निरूपितशब्दार्थानाम्‌ आाज्ञे/ वचनलक्षणा कुशलकर्मंण्याज्ञाप्यन्तेडनया प्राणिन 
इत्याज्ञा तामू । किविश्विष्टामू ? जिनाना-केवलालोकेनाशेषसशय-तिमिरनाहनाज्जगत्प दीपानामिति, 
भ्राज्ञैव विशेष्यते अ्रनिपुणजनदुर्जेयाम्‌! न निपुण अ्रनिपुण अकुशल इत्यर्थ , जन लोकस्तेन दुर्शेयामिति--दुर 
वगमामू, तथा 'नय-भद्भ-प्रमाण-गमगहनाम्‌' इत्यश्न नयाइच भज्भाइव प्रमाणानि च गमाइचेति विग्नहस्तर्ग- 
हंना--गह्दरा तामू, तत्र नैगमादयो नयास्ते चानेकभेदा । तथा भड्जा क्रम-स्थानभेदभिन्ना ; तंत्र क्रमभड्धा 


स्थानभज्जास्तु यथा प्रियघर्मा नामैंक नो दृढघर्मेत्यादि । तथा प्रमीयंते ज्ञेयमिभिरिति प्रमांणानि द्रव्यादीनि 
यथानुयोगद्वारेपु, गमा --चतुर्विशतिंदण्डकादय , कारणवशतो वा किड्चह्विसदृशा' सूत्रमार्या यथा पडजीव- 
निकायादाविति कृत विस्तरेणेति गाथार्थ ॥४६॥ ननु या एवविशेषणविंश्िष्टा सा बोद्धुमपि न ' शकक्‍्यते 
मन्दधी भि , आस्ता तावद्धचातुम्‌, ततबच यदि कथब्न्चिन्नावबुध्यते तत्र का वार्तेत्यत श्राह -- हु 
तत्थ य मइदोब्बलेण तव्विहायरियविरहश्रो चांवि । 
णेयगहणत्तणेण य णाणावरणोदएण च॑ ॥४७॥॥ 
हेऊदाहरणासभवे-य सइ सुट्ठ ज॑ं न बुज्भेज्जा । ः 
सब्वण्ण्मयमवितह॒तहावि त॑ चितए मइस ॥४८॥। । 
'तत्र” तस्यामाज्ञायाम्‌, चशब्द भ्रस्तुतप्रकरणानुकपंणार्थ । किमू ? 'जडतया चलत्वेन वा मति- 
दौरव॑ल्येन--वुद्धे सम्यगर्थानवधारणेनेत्यर्थ तथा 'तद्विधाचार्यविरहतोष्षि! तत्र तद्बिध सम्यगविपरीत- 
तत्त्वप्रतिपादनकुशल , झाचरयंतेज्सावित्याचार्य सृत्राथा-वगमार्थ मुमुक्षुभिरासेव्यत इत्यर्थ , तद्दिधरचासा- 


|| 


न 





से सम्पन्त--प्रौर महाविषया--समस्त द्रव्यादिको को विषय करनेवाली है । इस प्रकार फी वह जिनाज्ञा 
नय, भग, प्रमाण शौर गम से गम्भीर होने के कारण मन्दवुद्धि जनो फो दुरवबोध है। वस्तु प्नेक धर्मा- 
त्मक है, उनमे से जो विवक्षावश किस एक धर्म को ग्रहण किया करता है उसका नाम नय है, यह नंग- 
मादि के भेद से अनेक प्रकार का है । क्रम व स्थान के भेद से जो अनेक भेद होते हैं उन्हें भग कहा जाता 
है। क्रमभग जंसे--एक जीव, एक श्रजीव, चहुत जीव बहुत श्रजीव, एक , जीव एक श्रजीव, इत्यादि 

(पटुखण्डागस प्रु & पृ २४६, श्रनुयोगद्वार प्र १४४-४४) । स्थानभग जैसे--कोई प्रियर्षर्मा तो 
होता है, पर दृढ्धर्मा नहीं होता, इत्यादि । जिनके द्वारा ज्ञातव्य वस्तु फे सान का परिज्ञान होता 
है वे द्रव्य, क्षेत्र एव काल ; श्रादि प्रमाण कहलाते हैं । चतुविदश्ञतिदण्डक श्रादि को गम कहा जाता हे । 
ऐसी उस, श्रतुपम जिनवाणी के चिन्तन फे लिये यहाँ प्रेरणा फी गई हैं ॥४५-४६॥ 

४ 7 ?' अरब श्रागें. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जिनाज्ञा (जिनागम) यद्यपि कई कारणों से मन्द- 
बुंद्धि जन के लिये ढुर्वबोध है, तो भी वुद्धिमान्‌ प्राणी को 'सर्वज्ञ का मत यथार्थ है! इस प्रकार से उसका 
चिन्तन करनों ही चाहिए-- 

वृद्धि फी दुर्बलता से, वस्तुस्वरूप को यथार्थ व्याख्यान करनेवाले झ्ाचार्यों के अभाव से, शेय 
(जानने फे योग्य धर्मास्तिकायादि) की गम्भीरता से, ज्ञानावरण के उदय से तथा जिज्ञासित पदार्थ के 


रे 


“५७ ] जिनस्य, नान्यथावादित्वम्‌ २७ 


वाचार्यश्च तद्विधाचार्य , तदहिरहत , तदभावतश्च, चशब्द अबोधे दितीयकारणसमुच्चयार्थ » अपिशब्द 
ववचिदुभयवस्तूपपत्तिसम्भावनार्थ , तथा ज्ञेयगहनत्वेन च' तन्र ज्ञायत इति ज्ञेय धर्मास्तिकायादि, तद्गह- 
नत्वेन गह्नरत्वेन, चशव्दोध्वोध एवं तृतीयकारणसमुच्चयाथे , तथा 'ज्ञानावरणोदयेन च' तत्र ज्ञानावरण 
प्रसिद्धमूं, तदुदयेन॑ तत्काले तद्दिपाकेन, च-शब्दरचतुर्थावोधका रणसमुच्चयार्थ । भ्रत्राहु- गन ज्ञानावरणोदया- 
देव॑ मतिदौबलय तथा तद्विघाचार्यविरहो ,ज्ेयगहनाप्रतिपत्तिइच, ततइच तदभिधाने न युक्तममीषाम- 
भिघानमित्ति ? न, तत्कारय॑स्यैव सइक्षेप-विस्तरत उपाधिभेदेनाभिधानादिति गाथार्थ _४७॥ तथा-+ 
तत्र हिनोति गमयति * जिज्ञासितधर्मविशिष्टानर्थानिति हेतु --कारको व्यञ्जकश्च, उदाहरण चरि- 
त-कल्पितभेदम्‌, हेतुश्चोदाहरण च हेतुदाहरणे तयोरसम्भव, केजचन पदार्थ प्रति हेतुदाहरणासम्भवात्‌, 
तस्मिंइ्च, च-शब्द पञ्न्वम-षष्ठकारणसमुच्चयार्थ , 'सति' विद्यमाने । किम्‌ ? यत' वस्तुजात न सुष्ठु 
बुद्ध्येत' नातीवावगच्छेत्‌ 'सर्वज्॒मतमवितथ तथापि तच्चिन्तयेन्मतिमान्‌” इति तत्र कम तीर्थकरास्तेषा 
मत सर्वज्ञमत वचनम्‌ । किम्‌ ? वितथम्‌ अ्नृतम्‌, न॒वितथम्‌ श्रवितथ सत् , तिथापि' तदबोध- 
कारणे सत्यनवगच्छेन्नपि 'तत्‌” मत वस्तु वा ,चिस्तयेत्‌' पर्यालोचयेतू 'मतिमान्‌' बुद्धिमानिति गाथार्थ 
॥४८॥ किमित्येतदेवमिन्यत आह--- 

प्रणवकयपराणुग्गहपरायणा ज॑ जिणा जगप्पवरा । 

जियराग-दोस-मोहा य णण्णहावादिणो तेण ॥४६॥ 

श्रनुपक्ृते पररवर्तिते सति, परानुग्रहपरायणा धर्मोपदेशादिना परानुग्रहोद्युक्ता इति समास , यत्‌ 

यस्मात्‌ कारणातू, के ? “जिना ' प्राग्निरूपितशव्दार्था, त एवं विशेष्यन्ते--“जगत्पवरा ' पघराचरश्रेष्ठा 
इत्यर्थ , एवविधा भ्रपि कदाचिद्‌ रागादिभावाद्वि तथवादिनो भवन्त्यत झ्राह--जिता निरस्ता राम-देष-मोहा 
यैस्‍्ते तथाविधा , तत्राभिष्वद्धलक्षणो राग अप्रीतिलक्षणो हेप अज्ञानलक्षणइच मोह , च-शब्द एतदमाव- 
'गुणसमुच्चयार्थ , 'नान्यथावादिन तेन' इति तेन कारणेन ते नाव्यथावादित इति। उक्त च--*राग्राह्म 
द्ेषाद्या” इत्यादि गाथार्थ ॥४६॥ उत्तस्तावद्धचातव्यप्रथमो भेद , श्रधुना द्वितीय उच्चते--- 

रागद्ोस-कसाया 55सवादिकिरियासु वट्टमाणाणं। 
| इह-परलोयाचाशो भाइज्जा वज्जपरिवज्जी ॥॥५०॥। 
- राग-हेप-कपाया5धश्रवादिक्रियासु . प्रवर्तमानातामिह-परलोकापायान्‌ ध्यायेत्‌ । यथा रागादिक्तिया 
ऐहिकामुष्मिकविरोधिनी, उक्त च--राग सम्पद्यमानो5पि दु खदो दुष्टगोच र । महाव्याध्यभिभूतस्य कुपथ्या- 
प्लाभिलाषवत्‌ ॥१॥ तथा 'ेष सम्पद्यममानोषपि तापयत्येव देहिनम्‌ । कोटरस्थो ज्वलन्नाशु दावानल इव 


ज्ञापक हेतु और उदाहरण फे श्रसम्भव होने पर यद्यपि तत्त्व फो ठीक से नहीं जाना जा सकता है तो भी 
उसके विषय से बुद्धिमान्‌ जीव को 'सर्वज्ञ का मत--उसके द्वारा प्रतिपादित, वस्तु का स्वरूप--यथार्थ है, 
बह श्रसत्य नहीं हो सकतएं ऐसा घिचार करना चाहिए ॥४७-४८॥ इसका फारण यह है कि--- 

जगत्‌ से श्रेष्ठ जिच भगवान्‌ चूकि राग, देव श्रौर मोह को जीतकर--उनसे रहित होकर--- 
परछुत प्रत्युषकार फी श्रपेक्षा व करते हुए धर्मपिदेश श्रादि के हारा दूसरो के उपकार से तत्पर रहते हैं, 
अतएव वे प्रन्यथा कथन नहीं कर सकते -वस्तुस्वरूप का श्रसत्य व्याख्यान नहीं कर सकते । बस्तु- 
स्वरूप का अ्रस॒त्य ध्यास्यान वही किया करता है जो सर्वेज्ञ न होकर राग, हेष एच मोह के चशीभूत 
'होता है ॥४४६॥ 
2. श्रव॒ क्रमप्राप्त ध्यातव्य फे द्वितीय भेदरूप श्रपाय का वर्णन करते हैं-- 

वर्जेतीय (अ्रकार्य ) फे परित्यागी ध्याता को राग, हेष, कषाय और शआ्तरव क्रियाश्रों मे प्रवर्तमान 
प्राणियों के इस लोक श्रोर पर लोक सस्वन्धी विनाश का विचार करना चाहिए ॥ 

विवेचन--धर्मध्यानी छोडने योग्य प्रसदाचरण फा त्याग करता है तथा प्रमाद से रहित होकर 
"रागादि ,क्रियाओ से प्रवत्तमान जोवो को जो इस लोक श्र परलोक मे दुख सहना , पड़ता है उसका 


श्८ ध्यानशतकम्‌ [५१- 


- दुमम्‌ ॥२॥ तथा 'दृष्ट्यादिभेदभिन्‍्नस्थ रागस्थामृष्मिक फलम्‌ | दीर्घ ससार एवोक्त सर्वज्ञ सर्वदर्शिमि 
॥३॥!' इत्यादि । तथा 'दोसानलससत्तो इह लोए चेव दुविखशों जीवों । परलोगमि य पावो पावइ निरया 
नल तत्तो ॥१॥ इत्यादि । तथा कपाया ---क्रोधादय , तदपाया पुन--कोहो य माणों य अणिग्गहीया 
भाया य लोहो य प्रवडढमाणा। चत्तारि एए कसिणो कसाया सिंचति मूलाइ पुणव्भवस्स ॥९॥ तथा 
उध्ञ्नवा -- कर्मबन्धहेतवों मिथ्यात्वादय , तदपाय पुन --मिच्छत्तमोहियमई जीवो इहलोग एव दुक्खाइ । 
निरभोवमाइ पावो पावइ पसमाइगुणहीणों ॥१॥ तथा--अश्रज्ञान खलु कष्ट क्रोधादिभ्योडपि सर्वपापेम्य । 
भ्रर्थ हितमहित वा न वेत्ति येन्नावृतो लोक ॥१॥ तथा--जीवा पाविति इह पाणवहादविरईए पावाए। 
नियसुयधायणमाई दोसे जणगरहिए परावा ॥१॥ परलोगमिवि एवं आ्रासवकिरियाहि अ्रज्जिए कम्मे । 
जीवाण चिरमवाया निरयाइगई भमताण ॥२॥ इत्यादि । श्रादिशबव्द स्वगतानेकभेदस्यापक , प्रकृति- 
स्थित्यनुभाव-प्रदेशवन्धभेदग्राहक इत्यन्ये, क्रियास्तु काय्रिव्यादिभेदा पञु्च, एता पुनरुत्तरत्र न्यक्षेण 
वक्ष्याम , विपाक पुन --किरियासु वट्टमाणा काइगमाईसु दुक्खिया जीवा | इह चेव य परलोए ससार- 
पवड्ढया भणिया ॥१॥ ततदइचैव रागादिक्रियासु वर्तमानानामपायान्‌ ध्यायेत | किविशिष्ट सन्तवित्याह-- 
“वज्यंपरिवर्जी' ततन्र॒ वर्जनीय वज्यंम्‌ श्रकृत्य परिगह्मते, तत्परिवर्जी श्रप्रमत्त इति गाथार्थ ॥५०॥ उक्त 
खलु द्वितीयों ध्यातव्यभेद , अधुना तृतीय उच्यते, तन्न-- 
'. पयइ-ठिइ-पएसा 5णुभावशिन्‍्न सुहासुहविहत्त। 
जोगाणुभावजणिय कम्मविवाग विचितेज्जा ॥॥५१॥॥ 

प्रकृति-स्थिति-प्रदेशा 5नुभावभिन्‍्न शुभाशुभविभक्तम्‌” इति अन्न प्रकृतिशब्देनाष्टी कर्मप्रकृतयोअमि- 
घीयस्ते ज्ञानावरणीयादिभेदा इति, प्रकृतिरशो भेद इति पर्याया' । स्थितिः तासामेवावस्थान जघन्यादि- 
भेदभिन्नम्‌ । प्रदेशदब्देन जीवप्रदेश-कर्मपुदूगलसम्वन्धोईभिघीयते । अनुभावश्वब्देन तु विपाक'। एते च 
प्रकृत्यादय शुभाशुभभेदभिन्‍ना भवन्ति । ततश्चैतदुक्त भवति--प्रकृत्यादिभेदभिन्‍न शुभाशुभविभकत 'योगा- 


चिस्तन किया करता है। जिस प्रकार रोगी प्राणी कुपण्य फे सेवन से दुख पाता है उसी प्रकार विषया- 

नुरागी जीव रागवश इस लोक मे प्रतेक प्रकार के कष्ट को सहता है। जैसे--रसना इन्द्रिय के वशीभूत 
होकर मछलियाँ घीवर के फाँटे मे फसकर मरण के वुख को सहती हैं, स्पर्शन इन्द्रिय के बशीभूत हुआ 
हाथी प्रज्ञानतावश कृत्रिम हथिनी को यथायें हथिनो मानकर गड्ढे में पडता है भौर परतन्त्र होता हुआा 
ध्नेक दु खों को सहता है, इत्यादि । वह दीघंससारों होकर इस लोक के समान परलोक मे सी ढुर्गेति 
फे दुख फो सहता है। जिस प्रफार बुक्ष के कोटर मे लगो हुई झाग उस वृक्ष को भस्म कर देती है उसी 
प्रकार देष भी प्राणी फो इस लोफ में सन्तप्त किया करता है तथा परलोक मे नरकादि द्ुर्गंति के दुख को 
प्राप्त फरात है । इसी प्रकार फ्रोधादि कषायो फे वज्ञीभूत हुए प्राणी भी दोनो लोको से झनेक प्रकार के 
ढु खो को भोगा करते हैं। कर्मवबन्ध के कारणभूत मिथ्यात्व, भ्ज्ञाच एवं आ्राणिहिसादि से निवृत्ति न होने 
रूप श्रविरति झ्रादि झ्राल्नव फहलाते हैं। इन शाज्नवों मे अ्रवृत्त रहनेवाले प्राणी भी उभ्य लोकों से 
नाना प्रकार के ठु खों को सहा करते हैं। इस प्रकार के चिन्तन का नाम ही श्रपायविचय है ॥५०॥ 

झ्रागे उक्त ध्यातव्य फे तृतीय भेदभूत विषपाक का विवेचन किया जाता है-- 

प्रकृति, स्थिति, भदेश झ्रौर अ्रनुभाव के भेद से भेद को भाप्त होनेवाला कर्म का विपाक शुभ श्रोर 
कझरशभ दत दो भेंदों से विभक्त है। सन, बचत व काय रूप योगो और अझ्नुभाव--मभिश्यावशंन, 
भ्रविरति, प्रमाद श्ौर फषाय रूप जीवगृणो-से उत्पन्न होनेवाले उस कर्मविषाक का घर्मध्यानी को 
विचार करना चाहिए ॥ 

विवेचन--कर्म का जो उदय--फल देने की उन्मुखता है--उसका नाम विपाक है। वह कर्म- 
विपाक प्रकृति के भेद से, स्थिति के भेद से, प्रदेश के भेद से ध्ौर भ्रनुभाव के भेद से झ्नेक प्रकार का 
होकर भी शुभ (पुण्य) शोर झशुभ (पाप) इन दो भेदो में विभक्त है। प्रकृति नाम झश या सेद का 
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नुभावजनित' मनोयोगादिग्रुणप्रभव कमंविपाक विचिन्तयेदिति गाथारथ ॥५१॥ भावार्थ पुनर्वृद्धविवरणा- 
दवसेय । तच्चेदमू--इह पयइभिन्‍्न सुहासुहविहत्त कम्मविवाग विचितेज्जा, तत्थ पयईउत्ति कम्मणों भेया 
असा णाणावरणिज्जाइणो अट्टू, तेहि भिन्‍न विहत्त सुह पुण्ण सायाइय श्रसुह पाव तेहि विहृत्त विभिन्‍्नविपाक 
जहा कम्मपयडीए तहा विसेसेण चितिज्जा । कि च--ठिइविभिन्‍न च_ सुहासूहविहृत्त कम्मविवाग विचि- 
तेज्जा--ठिद्दत्ति तासि चेव श्रट्रुण्ह पपडीण जह॒ण्ण-मज्मिमुक्कोसा कालावत्था जहा कम्मपडीए । कि च--« 
पएसभिन्न शुभाशुभ यावत्‌--'इत्वा पूर्वविधान पदयोस्तावेव पुर्ववद्‌ वस्यौं । वर्गे-घनौ कुर्याता तृतीयराक्षे- 
सतत प्राग्वत्‌' ॥१॥ 'त्वा विधानम्‌' इति २५६, अ्रस्थ राशे पूर्वपदस्प घनादि कृत्वा तस्येव वर्गादि तत 
द्वितीयपदस्येदमेव विपरीत क्रियते, तत एतावेव वर्ग्येते, ततस्तृतीयपदस्य घर्गे-घनौ क्रियते, एवमनेन क्रमेणाय 
राशि १६७७७२१६ चितेज्जा, पएसोत्ति जीव-पएसाण कम्मपएसेहिं सुहमेहि एगसेत्तावगाढेहि पुद़ोगा- 
ढप्मणतरअगणु-बायर-उद्धाईमेएहि बद्धाण वित्थरओो कम्मपयडीए भणियाण कम्मविवाग विचितेज्जा । कि 
च--अणुभावभिन्न सुहासुहविहत्त कम्मविवा्गं विचितेज्जा, तत्थ अ्रणुभावोत्ति तासि चेवड्ट्ुण्ह पयडीण 
पुदु-बद्धनिकाइयाण उदयाउ अणुभवण, त च कम्मविवाग जोगाणुभावजणिय विचितेज्जा, तत्थ जोगा 
मण-वयण-काया, श्रणुभावो जीवगुण एव, स च'मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमाद-कषाया , तेहि श्रणुभावेण य जणि- 
यमुप्पाइय जीवस्स कम्म ज तस्स विवाग उदय विचितिज्जइ । उक्तस्तृतीयो ध्यातव्यमेंद , साम्प्रत चतुर्थ 
उच्यते, तत्र-- 
/जिणदेसियाइ लक््खण-सठाणा 55सण-विहाण-माणाई । 
उप्पायदध्िइसगाइई पज्जवा जे यथय दव्वार्ण धश्रा 
जिना --प्रास्निख्पितशब्दार्थास्तींकरा , तैदेशितानि---कथितानि जिनदेशितानि, कान्यत श्राह- 
लक्षण-सस्थाना55सन-विधान-मानानि । किम्‌ ? विचिन्तयेदिति पर्यन्ते वक्ष्यति षष्ठया गाथायामिति। 
तन्न लक्षणादीनि विचिन्तयेत्‌, श्रत्नापि गाथान्ते द्रव्याणामित्युक्त तत्पतिपदमायोजनीयमिति | तन्र लक्षण 


है। उससे प्रकृत मे ज्ञानावरणादि रूप श्राठ कमंप्रकृतियो को ग्रहण किया गया है। वे फर्मंप्रकृतियाँ जीव 
के साथ सस्बद्ध होफर जितने काल तक रहती हैं उसे स्थिति फहा जाता है। वह जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट के भेद से तीन भकार की है। जीवप्रदेशो के साथ जो कर्मपुद्गलों का सम्बन्ध होता है वह प्रदेश 
कहलाता है । भ्रनुभाव नाम विपाफ या कर्मफल के भ्रनुभवन का है । उक्त प्रकृति श्रादि श्रनेक भेद रूपए 
होकर भी सामान्य से शुभ और अशुभ इन दो भशेदो के भ्रन्तर्गत हैं। उन्तमे साताबेदनीय श्रादि कर्स- 
अक्कुतियाँ और श्रसातावेदनीय झ्ादि फर्मप्रकृतियाँ क्रम से इष्ठ व श्रनिष्ठट फल देने के फारण शर 
झोर झशुभ सानो गई हैं। इत सबकी विद्येष प्ररूपणा षट्खण्डागस, फषायप्राभृत और कर्मप्रकृति श्रादि 
ऋमंग्रन्थों से विस्तार से को गई है ॥५१॥ 
आगे क्रमप्राप्त ध्यातव्य फे चतुर्थ भेद का निरूपण छह गथाश्रो द्वारा किया जाता है--- 
घरमंध्यानी को जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट द्रव्यो के लक्षण, श्राकार, श्रासन, विधान (भेद ) 
और मान का तथा उत्पाद, स्थिति (प्रोव्य) झ्ौर भग(व्यय) इन पर्यायो का भी विचार करना चाहिए ॥ 
विवेचन--आगे गाथा ५७ मे जो “विचितेज्जा' क्रियापद प्रयुक्त है उसके साथ इन गाभाओो का 
सम्बन्ध है। इससे गाथा का श्रर्थ यह है [कि जिन देव ने घर्मास्तिकायादि द्रव्यों के उपर्युक्त लक्षण 
श्रादि का जिस प्रकार से निरूपण किया है, धर्मध्यानी को उसी प्रकार से उनका चिन्तन करना चाहिए 3 
लक्षण जैसे--जिस प्रकार प्रविनष्ठ नेन्नो से युक्त प्राणी के पदार्थज्ञान मे दीपक या सूर्य का 
भ्रकाश सहायक होता है उसी प्रकार जो जीवो झौर पुद्गलों के गसन मे बिना किसी प्रकार की प्रेरणा 
के सहायक होता है वह्‌ घर्मास्तिकाय कहलाता है । इसी प्रकार जैसे बैठते हुए प्राणी की स्थिति में 
पृथिदी कारण (उदासीन) होती है वेसे हो जो जीवो झौर पुद्गलों की स्थिति से भ्रप्नेरफ कारण 


ण होता 
है उसका नाम श्रधर्मास्तिकाय है। जिस प्रकार बेरो आदि को घट श्रादि स्थान देते हैं. उसी अब जो 


श्श् , ध्यानशतकम्‌ [५३५ 


धर्मास्तिकायादिद्वव्याणा गत्यादि, तथा स्थान, मुख्यवृत्त्या पुदूगलरचनाकारलक्षण परिमण्डलाइ्जीवानाम्‌, 
यथोक्तमू--परिमडले य वट्ठे तसे चउरस श्रायते च्ेव । जीव-शरीराणा च समचतुरज्लादि । यथोक्तम्‌-सम- 
चउरसे नग्योहमडले साइ वामणे खुज्जे | हुडेवि य सठाणे जीवाण छ मृणेयव्वा ॥१॥ तथा धर्माधर्मयोरपि 
लोवक्षेत्रापेक्षया भावनीयमिति । उक्त च--हेट्ठा मज्के उबरि , छब्वी-भल्लरि-मुइगसठाणे । लोगो श्रद्धा- 
गारो श्रद्धाखेत्तागिई नेझो ॥१॥ तथाउध्सनानि श्राधारलक्षणानि घर्मास्तिकायादीमा लोकाकाशादीनि 
स्वस्वरूपाणि वा, तथा विधानान्ि घर्मास्तिकायादीनामेव भेदानित्यर्थ , यथा--धम्मत्थिकाएं धम्मत्यिका- 
यस्स देसे घम्मत्थिकायस्स पएसे” इत्यादि, तथा मानानि--प्रमाणानि धर्मास्तिकायादीनामेवात्मीयानि । 
तथोत्पाद-स्थितिव्मड्भादिपर्याया ये च॒ 'द्रव्याणा” धर्मास्तिकायादीना तान्‌ विचिन्तयेदिति, तत्रोत्पादादि- 
पययिसिद्धि “उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुकत सत्‌” [त सू ४-२६] इति वचतन्नातृ, युक्ति' पुनरत्र-घट-मौलि- 
सुवर्णार्थी नाशोत्पत्ति-स्थितिष्वयम्‌ । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥१॥ पयोव्रतो न दद्धचत्ति 
न पयोछत्ति दधिन्नरत ! श्रगोरसब्रतो नोमे तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम्‌ ॥२॥ ततदच धर्मास्तिकायों विविक्षित- 
समयसम्बन्धरूपापेक्षयोत्पद्यती, तदनन्तरातीतसमयसम्बन्धरूपापेक्षया धु विनश्यति, धर्मास्तिकाय-द्रव्यात्मवा 
तु नित्य इति ।॥ उक्त च--सर्वव्यक्तिपु नियत क्षणे क्षणेष्न्यत्वमथ चू न विभेष । सत्योश्चित्यपचित्योरा- 
कृति-जातिव्यवस्थानात्‌ ॥१॥ श्रादिश्वब्दादग्रुरुलघ्वादिपर्यायपरिग्रह, चशब्द समुच्चयार्थ इति गाथार्य- 
॥४२॥ कि च--- 

पच्नत्यथिकायमइयं लोगमणाइणिहण जिणक्खाय । 

णामाइभेयविहिय तिबिहमहोलोयमेयाइ ॥५३।॥। 


जीव, पुदूगल, घर्मास्तिकाय औौर श्रर्घास्तिकाय फो स्थान देता है उसे भ्राकाश कहा जाता है। जो ज्ञान- 
स्वरूप होकर समस्त पदार्थों का ज्ञाता झौर कर्मों का फर्ता एवं भोक्‍ता है उसे जीव कहते हैं । थे जीव 
ससारी श्लौर मुक्‍त के भेद से दो प्रकार के हैं । स्पशे, रस, गन्ध, चर्ण व शब्द से युक्त होकर जो मूत्ते 
स्वभाववाले हैं वे पुदुगल फहलाते हैं श्रौर सघात श्रथवा भेद से उत्पन्न होते हैं। सस्थान--पुद्‌गलों का. 
झ्राकार गोल, त्रिकोण, चौकोण और श्रायत श्रादि श्रनेक प्रकार का है। जीवो के शरीरो का श्राकार सम- 
चतुर्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, वामन, कुब्जक श्रौर हुण्ड के भेद से छह प्रकार का है। लोक का 
जो आकार है वही धर्मास्तिकाय श्रौर श्रधर्मास्तिकाय फा है। लोक का श्राकार भ्रघोलोक मे वेत के 
शासन फे समान, सध्यलोक मे भालर के समान श्रौर उध्वंलोक मे मृदग के समान है। समस्त लोक 
का श्राकार पाँवों फो फंलाकर श्रौर कटि भाग पर दोनो हाथो को रखकर खडे हुए पुरुष के समान है । 
आझासन-श्रासन का भ्रर्थ शाघार है । घर्मास्तिकाय झ्रादि का श्लाघार लोकाकाश, लोकाकाश का प्राधार 
क्रम से घनोदधि श्रादि तीन वातवलय झौर उनका श्राधार श्रलोकाकाश है । वह अलोकाकाश स्वप्रतिष्ठ 
है । प्रथवा उक्त द्रव्यों का श्राधार प्रपना भ्रपना स्वरूप समझना चाहिए। विधान--विधान से श्रभि- 
प्राय जीव-पुदूगलादि के भेदों का है। मान--धर्मास्तिकाय झादि का जो अ्रपना श्रपना प्रमाण है उसे 
मान शब्द से ग्रहण किया गया है। उत्पाद, व्यय, श्ौर प्रोव्य ये द्रव्यों की पर्यायें ( अवस्थायें) हैं । प्रत्येक 
द्रव्य पपने पूर्व आकार फो जो छोडता है उसका नाम व्यय, चवीन श्राकार को जो ग्रहण करता है उसका 
नाम उत्पाद, झौर उन दोनो श्रवरस्थाओ्रो मे भ्रन्वयरूप से जो द्रव्य श्रवस्थित रहता है उसका नाम प्रोन्‍्य 
है । जैसे--घट को तोड कर उसका मुकुट बनाने पर घट का व्यय, भुकुट का उत्पाद और सुवर्णत्व की 
अ्रुवता है--उक्त दोनो ही प्रवस्याप्रो मे उसकी समान रूप से स्थिति है। ये तीनो अत्येक द्रव्य में सदा ही 
पाये जाते हैं श्रौर यही द्रव्यका स्वरूप है। इन सबका चिन्तन घरमंध्यावी किया करता है ॥।५२॥। झौर भी-- 
जिनेन्ध देव फे द्वारा जो लोक घर्माधर्मास्तिकायादि पाच द्रव्यस्वरूप व श्रनादि-भ्रनन्त निर्दिष्ट 
किया गयों है उसका भी चिन्तन घर्मध्यानी को करता चाहिए। वह नाम-स्थापनादि के भेद से श्राठ या तो 
प्रकार का और प्धोलोकादि के भेद से तीन अ्रकार का है ॥। रे 0. +8 8५ 


ना 
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'पओझ्चास्तिकायमय लोकमनाद्यनिधन जिनाख्यातम्‌' इति, क्रिया पूर्वेवत्‌ । तत्रास्तय प्रदेशास्तेषा 
काया अस्तिकाया , पञ्च च ते अस्तिकायाइ्चेति विग्रह, एते च धमास्तिकायादयों गत्याद्युपग्रहकरा शेया 
इति । उक्त च--जीवाना पुद्गलाना च गत्युप्रहकारणम्‌ । धर्मास्तिकायों ज्ञानस्य दीपइचक्षुण्मतों यथा 
॥१॥ जीवाना पुदूगलाना चस्थित्युपग्रहकारणम्‌ । श्रधर्म पुरुपस्थेवे “ तिष्ठासोरवनियंथा ॥२॥ जीवाना 
पुदूगलाना च॒ घर्मावर्मास्तकाययों । बदराणा घटो यद्ददाकाशमवकाशदम्‌ ॥३॥ ज्ञानात्मा सर्वभावज्ञो 
भोक्ता कर्ता च कर्मणामू । नानाससारि-मुक्ताल्यो जीव प्रोक्तो जिनागमे ॥४॥ स्पशे-रस-गन्व-वर्ण-शब्द- 
मृतस्वभावका । सचद्चात-भेदनिष्पन्ना पुदूगला जिन्देशिता ॥५॥ तन्मय तदात्मकम्‌, लोक्यत इति लोक- 
स्तमू, कालत किम्भूतमित्यत आह--'“भ्रमाद्यनिधनम्‌”! श्रनाद्यपर्यवसितमित्यथथ , अनेनेश्वरादिकृतव्य- 
वच्छेदमाह, भ्रसावषि दर्शनभेदाच्चित्र एवेत्यत झ्ाह--जिनाख्यात' तीर्थकरप्रणीतम्‌, आह---जिनदेशितान्‌ 
इत्यस्माज्जिनप्रणीताधिकारी5नुवर्तते एव, ततश्च जिनाख्यातमित्यतिरिच्यते ? न, अस्या55दरख्यापना- 
थ॑त्वातू, आदरख्यापनादो च पुनरुक्तदोषानुपपत्तेः । तथा चोक्तम्‌--अनुवादादरवी प्साभृशार्थ विनियोगहेत्व- 
सूयासु । ईपत्सम्श्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ॥१॥ तथा हि--नामादिभेदविहित' भेदतो ना मादि- 
भेदावस्थापितमित्यर्थ । उक्त च--नाम ठवणा दविए खित्ते काले तहेव भावे य। पज्जवलोगो य तहा 
अट्वविहो लोगमि [ग] निक्‍्खेवों ॥१॥ भावार्थश्चतुविशतिस्तवविवरणादवसेय , साम्प्रत क्षेत्रलोकमधि- 
कृत्याह--त्रिविध' 'त्रिप्रकारम॒ 'प्रधोलोकभेदादि' इति प्राकृतशैल्याउघोलोका दिभेदम्‌, >आदिशव्दात्तियंगूघ्वे- 
लोकैपरिंग्रह इति गाथार्थ ॥५३॥ कि च तस्मिन्नेव क्षेत्रलोके इद चेद च विचिन्तयेदिंति प्रतिपादयश्नवाह-- 

खिइ-वलय-दीव-सागर-नरय-विमाण-भवणाइसठाणं । 
वोसाइपइद्ठाणं नियय. लोगदि्ठइविहाण ॥५४।। 

'क्षिति-वलय-द्वीप-सागर-निरय-विमान-भवना दिसस्थान' तन्न क्षितय खलु घर्माद्या ईपत्प्राग्भारा- 
वसाना अष्टी भूमय परियग्रह्मन्ते, वलयानि घनोदधि-घनवात-तनुवातात्मकानि घ॒र्मादिसप्तपृथिवीपरि# 
क्षेपीण्येकविशति , द्वीपा जम्बूद्वीपादय स्वयम्भूरमणह्वीपान्ता असख्येया , सागर लवणसागरादय स्वय- 
म्भूरमणसागरपर्य॑न्ता श्रसख्येया एवं, निरया सीमन्‍्तकाओ अप्रतिष्ठानावसाना सख्येया, यत उक्तमू-- 


तीसा य पन्नवीसा पनरस दसेव सयसहस्साइ । तिन्नेग पचूण पच य नरगा जहाकमसो ॥१॥ विमानानि 
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'. विवेचन--नहा तक घस, श्रषमं, भ्राकाश, पुद्गल झ्ौर जीव ये पांच प्रस्तिकाय---बहुप्रदेशी 
द्रष्य--देखे जाते हैं उसका नाम लोक है । वह अनादि-भ्रनन्‍्त है--न वह फभी किसी के द्वारा रचा गया 
है स्लोर न किसी के द्वारा वह नष्ट भी किया जाता है, किन्तु श्रनादि काल से वह इसी प्रकार से घला 
भाया है भ्रौर भ्रनन्‍्त काल तक इसी प्रकार रहने धाला है। उक्त लोक की विज्येष प्ररूपणा टीफाकार के 
हारा झ्ावश्यक सूत्र के चतुविशतिस्तव अ्रकरण मे की गई है ॥१५३॥॥ 

पूवक्त श्राठ प्रकार के लोक मे जो क्षेत्रलोक है उसमे क्या विचार करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते 
हुए यह फहा जाता है--- 

पृथिदी, वलय (वायुमण्डल), दीप, ससुद्र, नरक, विमान भर भवन श्रादि के श्राकार फे साथ 
ही जिसका श्राधार झ्राकाश श्रादि है उस शाइवतिक लोकस्थितिविघान फा भी चिन्तन करना चाहिए ॥ 

विवेचन--क्षेत्रलोक मे घर्मा, बच्चा, मेघा, श्रजना, अरिप्टा, मघवा, माघवी श्ौर ईपत्प्राग्भारा ये 
श्राठ पृथिविया हैं। इनमे ईषत्प्राग्यार फो छोड़कर शेष सातः पृथिवियों को सब श्रोर से ऋमशः घनोदधि- 
वदातवलय, घनवातवलय भ्रौर तनुवातवलय ये तोन वायुमण्डल घेरे हुए हैं। इस प्रकार से वे चातवलय 
इक्कीस (७०८३) हैं । जम्बुद्वीप को श्रादि लेकर स्वयस्भू रमण पर्यन्त श्रसख्यात द्वीप न्लौर लवणसमद्र को 
भादि लेकर स्वयस्मू स्मण समुद्र पर्यन्त समुद्र भी अ्रसस्यात हो 'हैं। नारकबिल उक्त धर्म श्रादि सात पृथि- 
वियो में कम से तीस लाख, पच्चीस लाख, पद्धहू लाख, दस लाख, तीन लाख, पाच कम एक लाख श्रौर॑ 
फेवल पाच हैं । 'चर्द-सुर्यादि ज्योतिषो देवो के तथा-सौधेमादि क्रत्पचासी- व कल्पातोत वेधानिक देवों के 


इ्२ ',. ध्यानशतकम्‌ [५५- 


“ ज्योतिष्कादिसम्बन्धीन्यनुत्तरविमानान्तान्यसख्येयानि, ज्योतिष्कविमानानामसस्येयत्वात्‌ु, भवनानि 
भवनवास्यथालयलक्षणानि श्रसुरादिदशनिकायसम्वन्धीनि श्रसख्येयानि, उक्त, च--सत्तेव य कोडीओ हवति 
बावत्तरिं सयसहस्सा ॥ एसो भवणसमासो भवणवईण वियाणेज्जा ११॥ झ्ादिशव्दादस स्येयव्यन्तरनगर- 
परिग्रह , उक्त च--हेट्ठोवरिजोयणसयरहिए रयणाए ज़ोयणसहस्से । पढमे वतरियाण भोमा नयरा अस- 
खेज्जा ॥१॥ ततरच क्षित+शच वलयानि चेत्यादिद्वन्द्', एतेषा सस्थानम्‌ श्राकारविशेषलक्षण विचिन्तयेदिति, 
तथा “व्योमादिप्रतिष्ठानम्‌” इत्यत्र प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठानम्‌, भावे ल्युट्‌, व्योम--आाकाशम्‌, आ्रादिश्वव्दाद्वाय्वा- 
दिपरिप्रह , व्योमादी प्रतिष्ठानमस्येति व्योमादिप्रतिष्ठानमू, लोकस्थितिविधानमिति योग / विधि विधान 
प्रकार इत्यर्थ , लोकस्य स्थिति लोकस्थिति , स्थिति व्यवस्था मर्यादा इत्वनर्थान्तरम्‌, तद्विधानमू, किस्भू- 
तम्‌ ? “नियतम्‌” नित्य शाइवतम्‌, क्रिया पुर्वेबदिति गाथार्थ ॥५४॥ कि च--- 

उवश्लोगलकखणमणाइनिहणसत्थतर सरीराझो १ 

जीवमरूवि,कार्रि भोयं च सयस्स कम्मस्स ॥५५॥ 

तस्स य सकस्मजणियं जम्माइजलं कसायपायालं । 

वसणसयसावयम्॒णं मोहावत्त महाभीम॑ ॥५६॥ 

अण्णाण-मारुए रियसंजोग-विजोगवीइसंताण । ] 

संसार-सागरमणोरपारमसुह विचितेज्जा ॥॥५७॥। 

उपयुज्यतेश्नेनेत्युपपोग साकारानाकारादि , उक्त च--'स द्विविधोष्ष्ट-चतुर्भेद” [त सू.२-६], 

स एवं लक्षण यस्य स उपयोगलक्षणस्तम्‌, जीवमिति वक्ष्यति, तथा 'अनाद्यनिधनम्‌' झनादपयंवसितम्‌, भवा- 
पवर्यप्रवाह्मपेक्षया नित्यमित्यर्थ , तथा 'श्र्थान्तरम्‌' पृथ्मूतम्‌, कुत ? शरीरातू, जातावेकवचनम्‌ शरीरेम्य 
श्रौदारिकादिभ्य इति, किमित्यत भाह--जीवति जीविष्यति जीवितवान्‌ वा जीव इति तम्‌, किम्भूतमित्यत 
भ्राहू--/भ्रूपिणम्‌' अमूर्तमित्यर्थ , तथा 'र्तारम्‌” निर्वतेकम्‌, कर्मण इति गम्यते, तथा "भोक्ता रम्‌” उप» 
भोक्तरम्‌, कस्य ? स्वकर्मण श्रात्मीयस्य कर्मण', ज्ञानावरणीयादेरिति गाथार्थ ॥५४॥ 'तस्य च” जीवस्य 


निवासस्थानों को विमान कहा जाता है । थे विमान ज्योतिषी देवों के श्रसख्यात श्लौर वैमानिक देयों के 
चौरासी लाख हैं। भवनवासी देवों के निवासस्थानो का नाम भवन है। उनके इन समस्त भवनों का 
प्रमाण सात करोड बहत्तर लाख है। व्यन्तर देवों के निवासस्थान नगर कहलाते हैं, जो प्रसस्यात हैं । 
धर्मध्यानी इत सबके झ्ाकार श्रादि का विचार किया फरता है। साथ ही वातवलयों झौर ध्ाकाश, के 
ऊपर प्रतिष्ठित जो शाश्वतिक लोक है उसकी व्यवस्था श्रादि का भी वह विचार करता है ॥५४॥ 

श्रागे जीव के सम्वन्ध मे वह क्या विचार करे, इसे तीन गायाओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 

जीव का लक्षण उपयोग--ज्ञान और दर्शन है। वह भ्रनादि-प्ननन्‍्त, शरीर से भिन्‍न, भ्ररूपी भौर 
पपने कर्म का कर्त्ता व भोक्ता है। उसका श्रपने कर्म से उत्पन्न हुआ जो ससार रूप समुद्र है वह जन्म- 
मरणादि रूप जल से परिपूर्ण, कषायोरूप पातालो से सहित, सेकडों झ्ापत्तियोंरूप श्वापदों (हिंसक जल- 
जीवविदेषों ) से व्याप्त, मोह रूप भंवरों से सयुक्त, समहाभयकर भौर श्रज्ञानरूप वायु से प्रेरित सयोग- 
वियोग रूप लहरो की परम्परा से सहित है। वह ससाररूप समुद्र श्रनावि प्रनन्त एवं भ्शुभ है । उसका 
चिन्तन धमंध्यानी को करना चाहिए ॥ ॥ 

विवेचन--जीव का लक्षण चेतन्यपरिणासरूप उपयोग है। वह साकार झौर अझ्नाकार के भेद 
से दो प्रकार फा है । जो विशेषता के साथ पदार्थ को ग्रहण करता है उसे साकार (ज्ञान) झौर जो किसी 
प्रकार को विशेषता न करके सामान्य से ही वस्तु को विषय करता है उसे भनाकार (दर्शन) उपयोग 
कहा जाता है । वह जीव जन्म-मरण एवं सोक्ष की परम्परा की भ्रपेक्षा श्रनावि व झनन्त है। श्रौदारिकादि 
दारीरों से भिन्‍तर होकर वह शझरूपी--रूप-रसादि से रहित (अमूतिक)--और अपने कर्म का कर्त्ता व भोक्ता 
है। उसका ससार--जन्म-सरणादि की परम्परा--अ्रपने ही कर्म से उत्पन्न हुई है। प्रकृत मे उक्त 


+-६० ] ध्यातव्यद्वारे संसारोत्तरणोपायः ३रे 


्वकर्मजनितम्‌” प्रात्मीयकर्म निरवर्तितमू, कमू ? ससार-सागरमिति वर्ष्यति तमू, किम्भूतमित्यत झाह--- 
जन्मादिजलम्‌” जन्म प्रतीतम्‌, आ्रादिशब्दाज्जरा-मरणपरिय्रह , एतान्येवातिबहुत्वाज्जलमिव जल यस्मिन्‌ स 
तथाविश्वस्तमू, तथा “कषाय-पातालम्‌' कषाया पूर्वोक्तास्त एवागाघभव-जननसाम्येन पातालमिव पाताल 
यस्मिन्‌ स तथाविघस्तम्‌, तथा व्यसनशत-श्वापदवन्तम्‌” व्यसतानि दु खानि दयूतादीनि वा, तच्छतान्येव 
पीडाहेतुत्वात्‌ श्वापदानि, तान्यस्यथ विद्यन्त इति तदन्तम्‌ 'मण' अं वक मत्वर्थीय हक उक्त च--मतु- 
यत्यमि मुणिज्जह भ्राल इलल मण च मणुय चेति, तथा “मोहावतंम्‌! मोह मोहनीयं कमे, तदेव तत्र 
विशिष्टअभ्रमिजनकत्वादावर्तों यस्मिन्‌ स तथाविघस्तमू, तथा “महाभीमम्‌” श्रतिभयानकमिति गाथार्थः 
॥५६॥ कि च--अज्ञानम्‌” ज्ञानावरणकर्मोदयजनित झात्मपरिणाम , स एवं तत्प्रेरकत्वान्मारुत वायुस्तेने- 
रित प्रेरित', क' ? सयोग-वियोग-वीचिसन्तानो यस्मिन्‌ स तथाविषस्तम्‌, तत्र सयोगः केनचित्‌ सह 
सम्बन्ध , वियोग: तेनैव विप्रयोग', एतावेव सन्ततप्रवत्तत्वात्‌ वीचय ऊमयस्तत्मवाह सनन्‍्तान इति भावना 
ससरणं ससार', [स] सागर इव ससार-सागरस्तम्‌, किम्भूतम्‌ ? 'भ्रनोरपारम्‌” भ्रनाद्यपर्यवसितमु, 'अशथुभम्‌' 
भरद्योभन विचिन्तयेतृ, तस्य ग्रुणरह्ितस्य जीवस्येति गाथार्थ ॥५७॥ 

तस्स य संतरणसहं सम्महंसण-सुबधणमणम्घं । 

णाणसयकण्णधार॑ चारित्तमयं॑ सहापोय ॥५४८॥। 

संवरकयनिच्छिद तव-पवणाइद्धजइणत रवेगं । 

वेरग्गमग्गपडियं विसोत्तियावीइनिक्खोभ॑ ॥५ ९॥ 

आारोदूं मुणि-वणिया महस्घसीलंग-रयणपडिपुन्न ! 

जह त॑ निव्वाणपुरं सिग्धमविग्घेण पावति ॥६०॥। 


ससार के श्रपरिप्तित होने से उसे यहाँ समुद्र कहा गया है--जिस प्रकार समुद्र भ्रपरिमित जल से परि* 
पूर्ण होता है उसी प्रकार जीव का बहु ससार भी जल फे समान श्रपरिमित जन्म-मरणादि से स्युक्त है 
समुद्र में जहां विशाल पाताल रहते हैं वहां ससार में उन पातालों के समान क्रोधादि कषायें विद्यमान 
हैं, समुद्र में यदि श्वापद (हिंसक जलजन्तुविशेष) रहते हैं तो सतार मे उन इवापदों के समान पीड़ा 
उत्पन्न करनेवाले सेकड़ों व्यसन हैं--सैकंडों श्रापत्तियाँ श्रथवा लोकप्रसिद् जुश्रा श्रादि व्यसन हैं, समुद्र में 
जिस प्रकार भेंवर उठते हैं उसी प्रकार संसार मे जन्म-मरण फी परम्परा रूप भ्रमण फो उत्पन्न करने 
वाला मोह है, समुद्र जैसे भय को उत्पन्न करता है वैसे ही संचार भी महान्‌ भय फो उत्पन्त करने 
वाला है, तथा समुद्र में जहा वायु से प्रेरित होकर लहरों की परम्परा चलतो है बहाँ संसार में उन 
लहरों की परम्परा के समान भ्रज्ञान रूप वायु से प्रेरित होकर सयोग-वियोग फी परम्परा चलतो रहतो 
है; इस प्रकार श्रपने ही कर्म के वश भरादुर्भूत जो यह ससार सर्वथा समुद्र के समान है उसके चिन्तन 
की भी यहां प्रेरणा फी गई है ॥५५-५७॥ 

श्रव उफ्त संसार समुद्र के पार पहुंचाने मे कौन समर्थ है, इसे धागे फी तीन गाथात्रों द्वारा 
स्पष्ट फिया जाता है-- ; * 

उस ससार-समृद्र से पार उतारने से वह चारित्ररूपी महती नौका समर्थ है जिसका उत्तम बन्धन 
सस्यग्दर्शन है, जो निष्पाप (अथवा प्रनर्घे---अमूल्य) है, जिसका कर्णघार (चालक) ज्ञान है, जो श्रात्रवो 
के विरोधस्वरूप सब॒र के द्वारा छेदरहित कर दी गईं है, जिम्का अतिद्ययित वेग तपरूप वायु से प्रेरित 
है, जो वेराग्य रूप सा्ग पर चल रही है, तथा जो दुर्ष्यनिर्प लहरो के द्वारा क्षोभ को नहीं प्राप्त करायी 
जा सकती है । महा मूल्यवान्‌ शोलागरूप--पूथिवीकायसंरम्तादि के परित्यागहर-रत्तो से परिपूर्ण 
उस चारित्ररूप विज्ञाल नौका परे आरूढ़े होकर मुनिरूप व्यापारी उस निर्वाणपुर को--सुक्तिरूप 
पुरी को--बिना किसी प्रकार की विष्त-बाधाओ क्ेशोत्रहीपालेतेहुं।।  *' ५५ 


ु + 


३४ ध्यानशतकम्‌ [६१- 
'तस्य च ससार-सागरस्य 'सत्तरणसहम्‌' सन्तरणसमर्थमू, पोतमिति वक्ष्यति, किविश्विष्टम्‌ रै 
सम्यग्ददनसेव शोभन वन्धन यस्य स तथाविधस्तम्‌, 'श्रनधम्‌! श्रपापम्‌, ज्ञान प्रतीतम्‌, तन्‍्मय' तदात्मकः 
कर्णघार निर्यामकविशेषों यस्य यस्मिनू वास तथाविधस्तम्‌, चारित्र प्रतीतमू, तदात्मकम्‌, 'महापोतम्‌ 
हति महाबोहित्यम्‌, क्रिया पूवेबदिति गाथार्थ ॥५८॥ एहाइपश्रवनिरोध' सवरस्तेन कृत निद्िछद्र स्थगित- 
रन्प्रमित्यथ , भनद्यना दिलक्षण तप , तदेवेष्टपुर प्रति प्रेरकत्वात्‌ पवन इव तप'पवनस्तेना$5विद्धस्य प्रेरितस्य 
जवनतर शीक्रतरों वेग रयो यस्य स तथाविधस्तम्‌, तथा विरागस्य भावों वैराग्यम्‌, तदेवेष्टपुरप्राप- 
फत्वान्मार्ग इव देराग्यमार्गस्तस्मिनू पतित* गतस्तम्‌, तथा विद्लोतर्सिका भ्रपष्यानानि, एता एवेप्टपुर- 
प्राप्ति विध्नहेतुत्वाद्दीचय इव विस्नोतसिकावीचय , ताभिनिक्षोम्य' निष्प्रकम्पस्तमिति गराथार्थ ॥५९॥ 
एवम्भूत पोत किम्‌ ? “श्रारोदु' इत्यारुद्य, के ? 'मुनि-वणिज ” मन्यन्ते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनय , त 
एवातिनिपुणमाय-व्ययपूर्वेक प्रवृत्तेवेणिण इव मुनिवणिज', पोत एवं विश्लेषप्यते--महार्घधाणि शीलाज़ानि-- 
पृथिवीकायसरम्भपरित्यागादी नि वक्ष्यमाणलक्षणानि, तान्येवैका न्तिकात्यन्तिकसुसहेतुत्वाद्रत्नानि महाघंशीला- 
द्भरत्नानि, ते परिपूर्ण भृतस्तम्‌, येन प्रकारेण यथा 'तत्‌' प्रकान्त “निर्वाणपुरं सिद्धि-पत्तनम्‌, परिनिर्वाण- 
पुर वेति पाठान्तरम्‌ 'शीघ्रम्‌' भ्राशु स्वल्पेन कालेनेत्यर्थ , 'अ्विध्मेन! अन्तरायमन्तरेण 'प्राप्तुवन्ति' आसा- 
दयन्ति, तथा विचिन्तयेदिति वर्तत इत्यय गाथार्थ ॥६०॥ 
तत्थ य तिरगणविणिश्रोगसइयसेग तिय निरावाह १ 
साभावियं निरुचम जह सोक्खं श्रव्जयमुर्वेति ॥६१॥ 

'तत्र च! परिनिर्वाणपुरे “त्रिरत्नविनियोगात्मकम्‌' इति श्रीणि रत्नाति झ्लानादीनि, विनियोगइचैपां 
क्रियाकरणम्‌, तत प्रसूतेस्तदात्मकमुच्यते, तथा 'ऐकान्तिकम्‌' इत्येकान्तभावि 'निरावाधम्‌' इत्याबाघार- 
हितम्‌, 'स्वाभाविकम्‌! न क्रृत्रिमम्‌ “निरुपमम्‌! उपमातीतमिति, उक्त च---नवि श्रत्यि माणुसाण ते 
सोक्खम्‌' इत्यादि 'यथा' येन प्रकारेण 'सीख्यम्‌” प्रतीतम्‌, 'अ्रक्षयम्‌' भ्रपयंवसानम्‌ 'उपयान्ति/ सामीप्येन 
प्राप्नुवन्ति, क्रिया प्राग्यदिति गायाये ॥६१॥ 

विवेचन--पूर्व तीन (५५-५७) गायाओ्नों मे जीव के स्वरूप को प्रगट करते हुए कर्मोदियजनित 
उसके ससार को समुद्र की उपसा देकर उसकी भयफरता दिखलायी ना चुकी है । भ्ब इन गायाध्ों में 
उक्त ससार-समुद्र से भुमुक्षु प्राणी कंसे पार होते हैं, इसे नाव फे दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया गया है-- 
जिस प्रकार व्यापारी जन बहुमूल्य रत्नों को साथ लेकर समुद्र से पार होने के लिए ऐसी किसी सुदृढ़ 
व घिश्ञाल नौका का भझ्राश्रय लेते हैं जिसफे बाघने की साकल भश्रादि बृढ़ हैं, जो निर्दोष है, जिसका खेब- 
टिया प्रतिषाय कुशल है, जो निछिछद्र होकर श्रनुकूल यायु के वेग से भेरित है, जो भ्रभीष्ट स्थान के 
अनुकूल सीधे झौर सरल मार्ग से जा रही है, श्रौर जो श्रांघी (तुफान) से उठने बाली लहरों से क्षोभ 
को प्राप्त नहीं होती है। प्रकृत मे व्यापारियों के समान मुमुक्षु जन भर नौका के समान घारित्र है। 
थह घारित्र सम्यग्दर्शन से स्थिर, निर्दोष, सम्यग्ज्ञान के झ्ाश्य से श्रनुष्ठित, कर्मागस के कारणभूत 
(्श्यावष्ोनादिरूप झास्रवों से रहित--सवर से सहित, बाह्य व श्रम्यन्तर तप से प्रेरित, वेराग्य से परि- 
पूर्ण भौर भार्त-रोद्ररूप दुर््यन से क्षोभरहित होना चाहिए । ऐसे श्पूर्व चारित्र के द्वारा मोक्षाभिलाधी 
भुनिजन कर्म कृत विघ्न-चाधाश्रों से सर्वया रहित होते हुए शीक्ष ही उस भयानक ससार से रहित होकर 
भविनाशी व निराबाध मुक्तिसुस को प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार के चिन्तर को झोर भी यहां धसे- 
धघ्यानी को प्रेरित किया गया है ॥श८घ-६०॥ 

भागे मक्ति भाप्त होने पर जीव को जो स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है उसका स्वरूप बतलाते हैं-- 

मुमुक्षु जीव उक्त निर्याणपुर के प्राप्त कर लेने पर वहां सम्यग्द्शनादि तीन रत्मो के उपयोग- 
स्वरूप, ऐकान्तिक---एकान्तरूप से होने याले, बाधा से रहित, स्वाभाविक--कत्रिमता से रहित 

. (झात्मीक)--औौर उपमातीत--सर्वोत्कृष्ट--सुख को प्राप्त कर लेते हैं ॥६१॥ 


-६४ ] धर्मध्याने ध्यातृनिरूपणम्‌ ३५ 


कि बहुणा ? सब्बं चिय जीवाइपयत्थवित्थरोबेय॑ । । 
सव्वनयसमृहमयं॑ भाइज्जा समयसब्भाव॑ ॥६२॥ 
कि बहुना भाषितेन ? 'सर्वमेव निरवशेषमेव “जीवादिपदार्थविस्तरोपेतम्‌” जीवाब्जीवा5श्श्व* 
बन्ध-सवर-निजेरा-मोक्षास्यपदार्थप्रपञचसमन्वितं समयसझ्भावमिति योग , किविशिष्टम्‌ ? 'सर्वंतयसमूहा- 
त्मक द्रव्यास्तिकादिनयसद्भातमयमित्यर्थ , 'ध्यायेत्‌' विचिन्तयेदिति भावना, समयसद्भाव' सिद्धान्तार्थमिति 
हृदयम्‌, भ्रय गाथा ॥६२॥ गत ध्यातव्यद्वार, साम्प्रत येड्स्य ध्यातारस्तान्‌ प्रतिपादयन्नाह-- 
सबव्वप्पमायरहिया मुणओ्रो खीणोवर्संतमोहा थ। 
भायारो नाण-घणा घस्मज्काणस्स निहिटद्ठा ॥६३॥ ु 
प्रमादा मद्यादय , यथोक्तमू--मज्ज विसय-कसाया निहा विकहा य पचमी भणिया । सर्वप्रमादे 
रहिता' सवंप्रमादरहिता , श्रप्रमादवस्त इत्यर्थ , 'मुनय ' साधव 'क्षीणोपशान्तमोहाइच' इति क्षीणमोहा' 
क्षपकनिम्न॑न्था , उपशान्तमोहा उपद्यामकनिम्नन्था , च-दाब्दादन्ये वाउप्रमादिन , 'ध्यातार” चिन्तका » पमें- 
ध्यानस्पेति सम्बन्ध, ध्यातार एवं विशेष्यन्ते--'ज्ञान-घना ” ज्ञान-वित्ता विपद्चित इत्यथे , 'निर्दिष्ठा 
प्रतिपादितास्तीर्थकर-गणघररिति गायथार्थ ॥६३॥ उक्ता घर्मष्यानस्य घ्यातार , साम्प्रत शुक्लध्यानस्या- 
प्यायभेदद्दयस्याविशेषेण एत एवं यतो ध्यातार इत्यतो मा भूत्पुनरभिवेया भविष्यन्तीति लाघवार्थ चरम- 
भेदद्वयस्य प्रसद्भधत एवं तानेवाभिषित्सुराह-- 
एएच्चिय पुब्वाण पुब्बधरा सुप्पसत्थसंघयणा । 
दोण्ह सजोगाजोगा सुक्काण पराण केवलिणो ७६४७ 
'एत एवं येध्नन्तरमेव घर्मध्यानव्यातार उक्ता (ूर्वयों ' इत्याद्ययोदयों शुक्लध्यानभेदयों पृथक्त्व- 
वितकेसविचारमेकत्ववितकंम्विचारमित्यतयों , ध्यातार इति गम्पते, श्रप पुनविशेष ---पृवंबरा ” चतुर्द- 
“ शपूर्वविदस्तदुपयुक्ता , इद च्‌ पूर्वंधरविशेषणमप्रमादवतामेत वेदितव्यम्‌, न निर्रेन्यानाम्‌, माष-तुब-मरदेव्या- 
दीनामपुर्वंधराणामपि तदुपपत्ते , सुप्रशस्ततहनना ! इत्यायप्रहनवपुक्ता , इंद पुतरोवत्त एवं विशेषणमिति 
तथा 'द्यो ” शुक्लयों , परयो उत्तरक्ालभाविनों प्रवानयोरवा सूकमक्रियानिवृ त्ति-वपुपरतक्रिप्राउप्र तिवाति- 
लक्षणयोर्थथासख्य सयोगायोगकेवलिनो ध्यातार इति योग ? एऐँव च गम्मए--सुक्कज्काणाइदुग वोली- 


भागे प्रक्ृत घ्यातव्य द्वारका उपसहार करते हुए सिद्धान्ताथं के चिन्तन की प्रेरणा फी जाती है-- 

भहुत कहने से क्या ? जो समय का सदभाव--झागम का रहस्प--जीवाजीवादि पदार्थों के 
विस्तार से सहित शोर द्वव्याथिक व पर्यायाथिक श्रादि नयों के समूह स्वरूप है उस सभी का चिन्तन 
घरमंध्यानी को फरना चाहिए ॥६२॥ 

श्रव घर्मष्यान के घ्याता मुमुक्षुतओओं फा निरूपण किया जाता है-- 

धर्मध्यान के ध्याता ज्ञानहप घन से सम्पन्न वे भुनि कहे गये हैं जो मद्य, विषय, कषाय, निद्रा 
झोर विकथारूप सब प्रमादों से रहित होते हुए क्षीगमभोह--मोहवीय कर्म के क्षय से उद्यत-अश्रथवा 
उपशान्तमोह--उक्त मोहनीय कर्म के उपशम मे उच्यत हैं ॥६३॥ 

ये जो घर्मध्यान के ध्याता कहे गये है वे ही घूकि श्ादि के दो शुक्लध्यानों के भी ध्याता हैं, 
प्त एवं उत्तका निरूपण फिर से न करना पड़े, इस लाघव फी श्रवेक्षा कर धन्तिम दो शुक्लध्यानों के 
साथ उनका निर्देश यहीं पर--घर्मप्यान के ही प्रकरण मे--किया जाता है-- 

ये ही पुर्वोक्त घमंध्यान के ध्याता पूर्व दो शुक्लध्यनों के-वृययत्ववितर्क सविचार और 
एकत्ववितर्क श्रविचार ध्यानों के--ध्याता हैं। विशेष इतना है कि वे भ्रतिशय प्रशस्त सहरन--बद्चर्ष भ- 
माराचसहनन-से युक्त होते हुए पुवंधर--चौदह पुर्वों के ज्ञाता ( श्रुतफेवली ) होते हैं । श्रन्तिष शुक्लन 
ध्यानों फे--सुक्ष्मक्रियानिवृत्ति श्रौर व्युपरतक्रियाप्रतिपाति इन दो घ्यानों फे--ध्याता ऋण से सबोग- 
फेवली झोर प्रयोगकेवली होते है ॥६४।॥॥ 


३६ ध्यानशतकम्‌ [६५- 


ण्णस्स ततियमप्पत्तस्स एयाए माणतरियाए वट्टमाणस्स केवलणाणमुप्पज्जइ, केवली य सुबकलेसोष्ज्कभाणी 
थ जाव सुहुमकिरियमनियट्टि त्ति गाथार्थ ॥६४॥ उक्तमानुपज्िकम्‌, इृदानीमवसरमाप्तमनुप्रेक्षाद्वारं 
थ्याचिस्यासुरिदमाहु--- ! 

भाणोवरमे5वि मुणी णिच्चमणिच्चाइभावणापरमो | 
ह होइ सुभावियचित्तो धम्मज्कभाणेण जो पुष्वि ॥६५॥ 

४ह ध्यान धर्मध्यानमभिगृह्यते, तदुपरमेइपि तद्दिगमेईपि, मुनि” साधु' 'नित्य' सर्वकालमनित्यादि- 

चिन्तनापरमो भवति, श्रादिशव्दाददारणकत्व-ससारपरिग्रह । एताएच द्वादक्षानुप्रेक्षा भावयितव्या'--इृष्ट+ 
जनसम्प्रयोगद्धिविषयसुखसम्पद' [तथारोग्यम्‌ । देहदव यौवन जीवित च सर्वाण्यनित्यानि ॥१॥ जन्म-ज« 
रामरण-भयं रभिद्रुते व्याधिवेदनाग्रस्ते । जिनवरवचनादन्यत्र नास्ति शरण क्वचिल्लोके ॥२॥ एकस्य जन्म- 
मरणे गतयदच शुभाशुभा भवावर्ते । तस्मादाकालिकहितमेकेनैवात्मन कार्यम्‌ ॥३॥ श्रन्यों5ह स्वजनात्परि- 
जनाच्च विभवाच्छरीरकाच्वेति । यस्य नियता मतिरिय न वाघते त हि शोककलि' ॥४॥ भशुचिकरण- 
सामर्थ्यादाय्ुत्तरकारणाशुचित्वान्च । देहस्याशुचिभाव स्थाने स्थाने भवति चिन्त्य ॥श॥ माता भूत्वा 
दुह्चिता भगिनी भार्या च भवति ससारे । ब्रजति सुत पितृता भ्रातृता पुन शत्रुता चेव ॥६॥ मिथ्यादृष्टिर- 
विरत' प्रमादवान्‌ य कपायदण्डरुचि' | तस्य तथास्रवकर्मंणि यतेत त्निग्रहे तस्मातृ ॥७॥ या पुष्य-पापयो- 
शग्रहणे वाक्काय-मानसी वृत्ति । सुसमाहितो हित सवरो वरददेशितदिचन्त्य ॥5८॥ यद्वट्विश्षोपषणादुपचितो- 
5पि यत्नेन जीयंते दोष । तद्वत्कमोपचित निर्जस्यति सबृतस्तपसा ॥|६॥ लोकस्याघस्ति्यक्त्व चिन्तयेदूर्ध्वमपि 
थे बाहल्यम्‌ । सर्वत्र जन्म-मरणे रूपिद्रव्योपयोगादच ॥१०॥ घर्मोश्य स्वाख्यातो जगद्धितार्थे जिनैजितारि- 
गण । ये5त्र रतास्ते ससार-सागर लीलयोत्तीर्णा ॥११॥ मानुष्यकर्मभूम्यायंदेशकुलकल्पतायुरुपलब्धी । 
श्रद्धाक्थक-अ्रवणपु सत्स्वपि सुदु्लंसा बोधि ॥१२॥ प्रशमर १५१-६२॥] इत्यादिना ग्रन्येन, फल चासा 
सचित्तादिष्वनभिष्वद्भू-भवनिर्वेदाविति भावनीयमू, भ्रथ किविद्विष्टो$नित्यादिचिन्तनापरमो भवतीत्यत 
भाह--सुभावितचित्त ” सुभावितान्त करण, केन ? “धर्मध्यानेन' प्राग्निर्पितशब्दार्थेन, 'य कदचितृ 
'यूवेम' झआदाविति गाथारथ ॥६५॥ गतमनुप्रेक्षाद्वारमू, भ्रधुना लेध्याद्वारप्रतिपादनायाह--- 

होति फमविसुद्धाश्रो लेसाश्नो पीय-पम्म-सुक्काझो । 

घम्मज्कभाणोवगयस्स तिव्व-संदाइभेयाओ ॥॥६६॥। 

हृह 'भवन्ति! सब्ज्जायन्ते, 'ऊ्मविशुद्धा ' परिपाटिविशुद्धा , का! ? लेश्या , तादच पीत-पश्च-शुक्ला,, 

एतदुकत भवति--पीत लेश्याया पद्मलेश्या विश्युद्धा, तस्या भ्रपि शुक्नलेक्येति क्रम', कस्यता भवन्त्यत 


इस प्रकार ध्याता फा निरूपण करके श्ब फ्रमप्राप्त श्रनुप्रेक्षाहार का ध्यास्यान किया जाता है-- 

जिस मुनि ने पूर्व मे घर्मध्यान फे द्वारा चित्त फो सुवासित कर लिया है वह घर्मध्यान के समाप्त 
हो जाने पर भी सदा अनित्य व श्रद्यरण श्रादि श्रनुप्रेक्षाप्रों के चिन्तन में तत्पर होता है ॥ 

विवेचन--ध्यान फा काल प्रन्तमुंहूर्त है, इससे श्रघिक समय तक घह नहीं रहता । ऐसी स्थिति 
पें ध्यान के समाप्त हो जाने पर ध्याता क्या फरे, इस श्राहंका फे समाघानस्थरूप यहा यह कहा गया है 
फि उक्त धर्मध्यान फे विनष्ठ हो जाने पर घमंध्यान फा ध्याता झनित्य, प्रदरण, एफत्व, भ्रन्यत्व, भ्रशुचि, 
ससार, भ्रालरव, सवर, निर्जेरा, लोक, घमंस्वाख्यात श्रोर घोधिदुर्लम, इन बारह श्रनुप्रेक्षाश्रों का चिन्तन 
करता है। इनफे स्वरूप फे दिग्द्शंव मे ठीकाकार के द्वारा प्रशमरतिप्रकरणगत १२ (१५४१-६२) 
इलोफ उद्‌धुत किये गये हैं ॥ उनका स्वरूप पझनेक प्रन्थों मे उपलब्ध होता है ॥६४५॥ 

श्रागे लेक्याहार का वर्णन किया जाता है--- 

धर्मष्यान फो भाप्त हुए जीव के क्रम से विशुद्धि को भाप्त होने बाली पीत, पद्म झौर शुक्ल ये 
तीन लेष्ष्यायें होती है । इनमे प्रत्येक तीत व सन्द भ्रादि (मध्यम) भेदों से युक्त हैं ॥॥ 

विवेचन---जिस प्रकार कृष्णादि वर्ण वाली किसी यस्तु को समीपता से स्फटिक सणि से तद्रूप 


-६८] धर्मंध्याने लिगद्वारप्ररूपणा ३७ 


आह--धर्म ध्यानोपगतस्य' घर्मध्यानयुक्तस्येत्यथे', किविश्विष्टाइचैता भवन्त्यत भ्राह--तीब्न-मन्दादिभिदाः' 
इति, तत्र तीव्रभेदा' पीतादिस्वरूपेष्वन्त्या , मन्दभेदास्त्वाद्या, आादिशब्दान्मध्यमपक्षपरिग्रह , झथवोधत एवं 
परिणामविशेषात्‌ तीत्र-मन्दभेदा इति गाथार्थ. ॥६६॥ उक्त लेश्याद्वारमू, इदानी लिज्द्वार विवृष्वन्नाह -- 
भा गम-उवएसा55णा-णिसरगशञो ज॑ जिणप्पणीयाणं । 
भावाणं सहृहरणं धम्मज्ञाणस्स त॑ लिग॑ ॥६७॥ 
इहागमोपदेद्ञा55ज्ञा-निसर्गतों यद्‌ 'जिनप्रणीताना' तीर्थंकरप्ररूपिताना द्रव्यादिपदार्थनाम्‌ “श्रद्धानम्‌' 
अवितथा एत इत्यादिलक्षण घर्मध्यानस्य तल्लिज्भम्‌ू, तत्त्वश्रद्धानेन लिझ्भथते धर्मध्यायीति, इह चागमः 
सूत्रमेव, तदनुसारेण कथनम्‌ उपदेश , श्राज्ञा त्वर्थ , निसर्ग स्वभाव इति गाथार्थ ॥६७॥ कि च--- 
जिणसाहूगुणकित्तण-पससणा-विणय-दाणसंपण्णो । 
सुश्न-सील-संजमरश्रो धम्मज्काणी मुर्णेयच्वों ॥६८॥ 
“जिन-साधुगुणोत्कीत॑न-प्रशसा-विनय-दानसम्पन्न.' इह जिन-साधव प्रत्तीता, तद्गुणाइच निरति- 
चारसम्यर्दछ्शना दयस्तेषामुत्कीतंन सामान्येन सदाब्दनमुच्यते, प्रद्यसा त्वहो इलाघ्यतया भक्तिपुविका स्तुतिः, 
पिनयः अम्युत्यानादि, दानम्‌ अदनादिप्रदानम्‌, एतत्सम्पन्चः एतत्समन्वित, तथा श्रुत-शील-सयमरत , तत्र 
श्रुतं॑ सामायिकादिबिन्दुसारान्तम्‌, शील ब्रतादिसमाघानलक्षणमू, सयमस्तुं प्राणातिपातादिनिवृत्तिलक्षण:, 
यथोक्तम्‌ू--'पम्चाश्रवात्‌' इत्यादि, एत्तेषु भावतो रत , किम्‌ ? धर्मध्यानीति ज्ञातव्य इति गाथार्थ, ॥ न 
गत लिज़द्वारमू, श्रधुता फलद्वारावसर', तच्च लाघवार्थ शुक्लध्यानफलाधिकारे वक्ष्यतीत्युक्त धर्मध्यानम्‌ । 


परिणमत हुआ्ा करता है उसी प्रकार कर्म के निमित्त से प्लात्मा फा जों परिणाम होता है उसका नाम 
सेश्या है। वह छह प्रकार को है--कष्ण, नील, फापोत, पीत, पद्म श्ौर शुफ्ल। इनमे प्रथम तीन प्रशुभ व 
प्रन्तिम तोन शुभ हैं। धर्मष्यानी के जो पीत भ्ादि तीन शुभ लेध्यागें होती हैं थे कम से विशुद्धि को 
प्राप्त हैं--पीत लेश्या की श्रपेक्षा पद्म श्ौर पद्म फी श्रपेक्षा शक्ल इस प्रकार वे उत्तरोत्तर विशुद्ध हैं । 
इनसे प्रत्येक तीत्र, सध्यम झौर मन्द भेदों से युक्त हैं--उनमे जो श्रन्तिम शश हैं वे तोतन्र झ्ौर श्रादि के 
भंद मन्व हैं, शेष मध्य के श्रनेक श्रश मध्यम हैं ॥६६॥॥ 

झब फ्रमप्राप्त लियग धार का वर्णन किया जाता है-- 


पध्रागस, उपदेश, श्राज्ञा श्रथवा स्वभाव से जो जिन भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट जीवाजीवादि पदार्थों 
का भ्रद्धात उत्पन्त होता है वह धर्मेध्यान का लिग---उसका परिचायक हेतु है। श्राग्स नाम सूत्र का है । 
उस सूत्र के श्रनुसार जो कथन किया जाता है वह उपदेश कहलाता है। इस उपदेद का जो पर्ये या 
झशिप्राय होता है उसे प्राज्ञा कहा जाता है । स्वभाव शौर निसमं ये समानार्थक शब्द हैं ॥६७॥ 

धागे इसी प्रसग में धर्मध्यानी का स्वरूप फहा जाता है-- 

जो जिन, साधु झौर उनके गुणो के कीतन; प्रशसा, विनय एवं दान से सम्पन्न होता हुआ थ्रुत, 
धील झौर सयम में लीन होता है उसे घर्मध्यानी जानना चाहिए ॥ हु 

विवेचन--धर्मेध्यानी की पहिचान तत्त्वार्थअद्धान से होती है, यह पूर्व गाया में फहा जा चुका 
है । इसके प्रतिरिक्त उसमे और झनन्‍्य फोन से गुण होते हैं, इसका निर्देश प्रक्ृत गाया भे किया जा रहा 
है--वह जिन, साधु श्लौर उनके गुणो का फी्तन व भ्रशंसा करता है। उक्त जिन श्रादि का सामान्य से 
शब्दो द्वारा उल्लेख फरना, इसका नाम कीतंन भौर स्तुतिरूप से भक्तिपुर्वंक उनको बढ़ा 


| -चढ़ाकर फहना 
इसका नाम भद्गंसा है। जिन भादि फो देखकर उठ खड़े होना व श्रादर व्यक्त फरना, इसे विनय फहा 
जाता है। भोजन श्रादि के देने रूप दान प्रसिद्ध हो है। उक्त घमंध्यान का ध्याता सामायिक श्रादि 


बिन्दुसार पयेन्त श्रुत फे परिशीलन मे उद्यत रहता हुश्ना ब्तादि के संरक्षण रूप शील व हिसादि फे परि- 
त्यागरूप संयम सें तत्पर रहता है ॥६८॥ 


धब यद्यपि फलद्वार झवसरप्राप्त है, पर लाघव की भ्रपेक्षा उसका कथन यहां न करके भागे 


के ध्यानशतकम्‌ [६६- 


इदानी छशुक्लध्यानावसर इत्यस्य चान्वर्थ प्राग्तिरूपित एवं, इहापि वे भावनादीनि फलान्तानि तान्येब 
द्वादद द्वाराणि भवन्ति, तत्र भावना-देश काला5ध्सनविश्येपेपु (धर्म )ध्यानादस्याविश्वेष एवेत्यत एतान्यना* 
दृत्याउपलस्वनान्यभिधित्सु राह -- 
अ्रह खंति-मदृव5ज्जव-मुत्तीओ जिणमयप्पहाणाओो । 
प्रालंबणाईं जेहि. सुक्कज्काणं समारुहृद ॥६६॥। 
अ्रथ” इत्यासनविशेषानन्तर्ये, 'क्षान्ति-माहवा्जब-मुक्तय ' फ्रोध-मान-माया-लोभपरित्यागरूपा', 
परित्यागश्च क्रोधनिवर्तनमुदयनिरोध उदीर्णस्य वा विफलीकरणमित्ति, एव मानादिष्वषि भावनीयम्‌, एता 
एव क्षान्ति-माईवा5ज॑व-मुक्तयो विद्येष्यन्ते--'जिनमतप्रधाना.” इति जिनमते तीर्थकरदर्शने कर्मेक्षयहेतुताम- 
धिक्ृत्य प्रधाना जिनमतप्रधाना , प्राधान्य चासामकपाय चारित्र चारिव्राज्व नियमतो मुक्तिरिति इृत्वा, 
ततरचैता भ्रालम्बनानि प्राग्निर्पितशब्दार्थानि, यैरालम्बन करणभूते शुक्लध्यान समारोहति, तथा व 
क्षान्त्याद्यालम्बना एवं शुक्लध्यान समासादयन्ति, नाश्थ इति गाधार्थ ॥६६॥ व्याख्यात छुक्लध्यानमधि- 
फृत्या5बलम्बनद्वारम्‌ । साम्प्रत क्रमद्वारावसर , क्रमश्वा5व्ययोधरर्मध्यान एवोक्त , इह पुनरय विशेष -- 
तिहुयणविसय कम्ससो संखिविउ मणो श्रणु सि छठमत्यो । 
भायद सुनिप्पकंपो झञाणं श्रमणो जिणो होइ ॥७०७ 
त्रिमुवनम्‌ अ्रधस्तियंगूष्वंलोकभेदमू, तद्रियय गोचर श्रालम्बन यस्य सनस इति योग , तत्म्रिमुवत* 
विषयम्‌, 'क्रमश ' क्रमेण परिपाटथा प्रतिवस्तुपरित्यागलक्षणया, 'सक्षिप्य' सद्ोच्य, किमू ? “मन भन्त - 
करणम्‌, क्व ? “श्रणी” परमाणौ, निधायेति शेप , क ? छद्यस्थ ' प्राग्निरूपितशब्दार्थ ,” '्यायति' चिल्त- 
यति 'सुनिष्प्रकम्प ' श्रतीव निश्चल इत्यर्थ , 'ध्यानम्‌' शुक्लम्‌, ततो5पि प्रयत्नविशेषान्मनो&्पतीय 'अमना”' 
प्रविद्यमानान्त करण “जिनो भवत्ति' श्रहन भवति, चरमयोहयोध्यतिति वाक्यशेष , तत्राप्याथस्थात्त- 


धुक्लध्यान फे फलद्वार से किया जाने वाला है । इस प्रकार घर्मष्यान फे समाप्त हो जाने पर भ्रव शुक्ल" 
ध्यान भ्रवसरप्राप्त है। उसकी प्ररूपणा में भी वे ही भावना श्रादि (२८-२६) बारह द्वार हैं, जिनका 
कथन धर्मध्यान के प्रफरण मे किया जा चुका है। उनसे भावना, देश, काल झौर प्रासनविदेष इन द्वारों 
में यहा धर्मष्यान से फुछ विशेषता नहीं है, श्रत. इनको छोडकर श्रागे श्रालम्बन द्वार का निरूपण किया 
जाता है-- 

क्रोध, साव, माया और लोभ के परित्याग स्वरूप जो क्रम से क्षान्ति (क्षमा), मार्दव, झाजव 
झौर मुक्ति हैं वे जिनमत में प्रधान होते हुए प्रकृत शुक्लध्याव के झ्रालस्बन हैं। कारण यह कि इनके 
प्राय से मुमुक्षु ध्याता उस शुक्लध्यान फे ऊपर भारूढ़ होता है । उक्त क्रोधादि कषायों के परित्याग से 
प्रभिप्राय उनसे निवृत्त होने, उनके उदय के रोकने श्रथवा उदय को प्राप्त हुए उनके निष्फल करने का 
रहा है । जिनमत मे प्रधान उन्हें इसलिए कहा गया है कि मुक्ति का फारणभूत जो चारित्र है वह उक्त 
फोघादि कषायों के श्रभाव में ही प्रादुर्भूत होता है ॥६६॥ 

प्रव शुक्लध्यान के भ्रघिकार में क्रमद्वार श्रवसरप्राप्त है। घर्मष्यान फे प्रकरण मे जो 'फमद्वार 
का कथन किया गया है उसे श्रादि के दो शुक्लध्यानों के भी सम्बन्ध से समझना चाहिए । विशेषता 
पहां यह है-- 

छद्यास्थ ध्याता तीनो लोकों फे विषय करने वाले मत को फ्रम से संकुचित फरके परमाणु में 
स्थापित फरता हुप्ा भ्रतिशय स्थिरतापूर्वक शुक्लध्यान का चिन्तव करता है। तत्पश्चात्‌ प्रयत्तविशेष 
हारा परमाणु से भी उसे हटाकर उत्त मन से रहित होता हुप्ता जिब--भर रहन्त फेवली--हो जाता है 
प्लौर तब झ्न्तिम दो शुक्लध्यानों का चिन्तन फरता है। उनमे से जब शैलेशी श्रवस्था के भाप्त होने में 
प्न्त्मुहृर्त मात्र शेष रहता है. तब प्रथम का--सुक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती शुक्लध्यान का--शौर तत्पदचातूं 
धैलेशी ध्रवस्था मे द्वितीय का--ब्युपरतक्रिया-प्रप्नतिपाती शुक्लध्यान का--चिन्तन करता है ॥७०॥ 


“७४ ] दुवलध्याने मनोयोगनिरोधः ३६ 


मुह॒र्तेन शैलेशीमप्राप्त,, तस्या व ह्वितीयस्येति गाथार्थ ॥७०॥ शझ्ाह--कथ पुनइछद्मस्थस्त्रिभुवनविषय 
मन सक्षिप्याणौं घारयति, केवली वा ततोध्प्यपनयतीति ? श्रत्रोच्यते-- 

जह सव्वसरीरगय मंतेण विसं निरुभए डके। 

तत्तो पुणोइ्वणिज्जद पहाणयरमंतजोगेण ।॥७१॥। 

यथा! इत्युदाहरणोपन्यासार्थ , 'सर्वश्षरीरंगतम्‌' सर्वदेह्यापकम्‌, 'मन्त्रेण' विदिष्टवर्णानुपूर्वीलक्षणेव, 
*विषम्‌” मारणात्मक द्रव्यमू, 'निरुध्यते' निश्चयेन भ्रियते, क्य ? “डड्के' 'मक्षणदेशे, 'तत« डज्छृत्पुनरप- 
नीयते, केनेत्यव भाह---प्रधानतरमन्त्रयोगेन! श्रेष्ठतरमन्त्रयोगेनेत्यर्थ:, मन्त्र-योगाम्यामिति च॑ पाठान्तर 
वा, प्त्र पुनर्योगद्ब्देनागद' परिगृह्यते इति गाथार्थे” ॥७१॥ एप दृष्टान्त', श्रयमर्थोपनय .--- 

तह तिहुयण-तणुविसय॑ मणोविसं जोगमंतबलजुत्तो । 
परमसाणूसि निरु भई श्रवणेइ तश्रोवि जिण-वेज्जो ॥७२॥ 

तथा “त्रिभुवन-तनुबविषयम्‌' त्रिभुवन-शरीरालम्बनमित्यर्थ, मन एवं भवमरणनिवन्धनत्वाहिषम्‌, 
$ मन्त्र-्योगबलयुक्त” जिनवचन-ध्यानसामरथ्येसम्पन्न परमाणो निरुणद्धि, तथा$चिन्त्यप्रयत्वाज्वापनयति 'ततो+ 
5$पि' तस्मादपि परमाणो:, क ? “'जिन-वैद्य / जिन-भिषग्वर इति गाथार्थ ॥७२॥ भ्रस्मिन्‍नेवार्थे दृष्टान्तान्तर* 
मभिघातुकाम आह--- 

ह उस्सारियेंघंणभरो जह परिहाइ फमसो हुयासुव्व । 

थोविधणावसेसो निव्वाइ तश्रोड्वणीक्रो ये ॥७३॥ 
तह विसइधणहीणो मणोहुयासो कमेण तणुयंसि । 
विसइंघणे निरुभइ निव्वाइ तश्रोड्वणीझो य ॥७४॥ 

“उत्सारितेश्वनभर ' श्रपनीतदाह्मसच्भधात यथा 'परिहीयते' हानि प्रतिपच्यते क्रमश ' क्रमेण 'हुताश* 
वह्ति' वा! विकल्पार्थ, स्तोकेन्धनावशेष हुताशमात्र भवति, तथा “निर्वाति' विध्यायति तत!” स्तोकेन्ध- 
नादपनीतश्चेति गायार्थ. ॥७३॥ अ्रस्थेव दुष्टान्तोपनयमाह--तथा विषय्रेन्चनहीन ' गोचरेन्धनरहित 
एत्यरथ , मन एवं दुःख-दाहकारणत्वाद्‌ हुताशों मनोहुताश;, 'क्रमेण” परिपाट्या 'तनुके” कृशे, क्व ? 'विषये- 
सने' श्रणावित्यथ्थं,, किमू ? “निरुष्यते! निश्चयेन प्रियते, तथा “निर्वाति तत” तस्मादणोरपनी तदचेति 
गायारथ ॥७४॥ पुनरप्यस्मिस्नेवार्थें दुष्टान्‍्तोपनयावाह--- 


भागे छद्स्थ तीनो लोकों फे विषय करने वाले उस सन को सकुचित करके कंसे परमाणु में 
स्थापित करता है तथा केवली उससे भी उसे फंसे हटाते हैं; इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 

जिस भ्रकार समस्त दारोर से व्याप्त विष फो मंत्र के द्वारा डंक से--काटने के स्थान मे---रोका 
लाता है भौर तत्पष्चात्‌ भ्रतिध्य श्रेष्ठ मन्न के द्वारा डंफस्थान से भी उसे हटा दिया जाता है, उसी 
प्रकार तीनों लोकरूप शरीर को विषय फरने वाले सनरूप विष को ध्यानरूप भन्न के बल से यक्त ध्याता 
परमाणु से रोकता है शोर तत्पशचात्‌ जिनरूप वैद्य उस परमाणु से भी उसे हटा देता है । ७१-७२ | 

इसी फो झागे दूसरे दुृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया जाता है-- 

जिस प्रकार इंधन के समुदाय फे हट जाने पर झ्ग्नि क्रम से भ्ल्प इंघन के दोष रह जाने तक 
उत्तरोत्तर हानि को प्राप्त होतो है श्रौर तत्पश्चात्‌ प्रल्प इंघन के भी समाप्त हो जाने पर वह बक जातो 
है उसी प्रकार विषयरूप इंघन की हानि को पाप्त हुई सनरूप श्रग्नि भी क्रम से उक्त विषयरूप इंघन के 
झत्प रह जाने पर परमाणु मे रुक जातो है भोर तत्पक्चात्‌ उस विषयरुप इंघन के सर्वथा नष्ट हो जाने 
पर वह सनरूप झ्ग्ति भी बुक जाती है। श्रभिप्राय यह है कि सन का विषय यद्यपि प्रसौमित है, फिर 


भो विषयाकांक्षा के उत्तरोत्तर होन होने पर उस मत का विषय परमाणु मात्र रह जाता है, 
मे उक्त विषयाकांक्षा का सर्वया भाव हो 


है ॥७३०-७४॥ / 


तथा प्रन्त 
जाने पर वह मन भी विषयातीत होरूर नष्द हो जाता 


४४ ध्यानशतकम्‌ [७४० 


तोयसिव नालियाए तत्तायसभायणोदरत्यं धा। 
परिहाइ कमेण जहा तह जोगिमणोजलं जाण ॥७५॥ 
तोयमिव' उदकमिव “नालिकाया” घटिकाया", तथा तप्त च तदायसभाजन, लोहभाजव चर ठप्ताय- 
सभाजनमू, तदुदरस्थम्‌, वा विकल्पार्थ , परिहीयते क्रमेण यथा, एप दृष्टान्त , श्रयमर्थोपनय ---तथा' तेनेव 
प्रकारेण योगिमन एवाविकलत्वाज्जल योगिमनोजल 'जानीहि' भ्रववुद्धभस्व, तथाउप्रमादानलतप्तजीव-भाज« 
नस्थ मनोजल' परिहीयत इति भावना, भलमतिविस्तरेणेति गायार्थ ॥७५॥ "“प्पनयति ततोरप जिनवैद्य:” 
के वचनाद्‌ एवं तावतू केवली भनोयोग निरुणद्वीर्युक्तम्‌, भघुना क्षेपपोगनियोगविधिमशिधातुकाम 
एवं चिय चवयजोग निरुभइ कमेण कायजोगंपि। 
तो सेलेसोव्व थिरो सेलेसी केवली होइ ॥७६॥७ 
एवमेव' एभिरेव विषादिदृष्टान्त , किमू ? वाग्योग निरुणद्धि, तथा क्रमेण काययोगमपि निरुण- 
द्वीति वर्तते, तत 'शलेश इव' भेररिव त्थिर' सन्‌ छैलेशी केवली भवतीति गाया ॥७६॥ इह व भावार्षो 
नमस्कारनिर्युक्ती प्रतिपादित एवं, तथा5पि स्थानाबन्यार्थ स एवं लेशत प्रतिपाश्वते तत्र योगांनामिद स्व« 
रूपमू--भौदारिकादिशरी रयुक्तस्या55त्मनो वीयंपरिणतिविश्येष काययोग., तथौदारिक-बैक्रियाहारकशरीर- 
व्यापाराहतवाग्व्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारों वाग्योग, तथौदारिक-चैक्रियाहारकशरीरव्यापाराहतमनो- 
प्रव्यसाचिव्याज्जीवव्यापारो मनोयोग इति । स चामीपा निरोध कुर्वत्‌ कालतोःन्तमूँहर्तभाविनि परमपदे 
भवोपग्राहिकर्मसु च वेदनीयादिषु समुद्घाततो निसर्गेण वा समस्थितिपु सत्स्वेतस्मिन्‌ काले करोति, परि- 
माणतो४पि-- पज्जत्तमित्तस न्रिस्स जत्तियाइ जह॒ण्णजोगिस्स । होति मणोदब्वाइ तब्वावारों य जम्मत्तो ॥१॥ 


उसे पुष्ट करने के लिए भौर भी उदाहरण दिया जा रहा है-- 

जिस प्रकार नालिका (शक्षुद्र घट) का जल प्रथवा तपे हुए लोहपात्र के मध्य में स्थित जल 
क्रम से क्षोप होता जाता है उत्ती प्रकार योगी के मनरूप जल को जानना चाहिए। प्रभिभााय यह है कि 
जिस प्रकार मिट्टी के पात्र मे स्थित जल क्रम से उत्तरोत्तर चूता रहता है, भ्यवा भ्रग्नि से सन्तप्त लोहे 
के पात्र मे स्थित जल क्रम से जलकर क्षीण होता जाता है उसी प्रकार भ्रग्नि के समान सन्तप्त करने 
वाले भ्रमाद के उत्तरोत्तर हीच होते जाने से योगी का मन उत्तरोत्तर इच्द्रियविषय की झोर से विमुख 
होता हुमा फेवली श्रवस्था में सर्वथा क्षय को प्राप्त हो जाता हैं ॥७५॥ 

झ्रब दोष वचनयोग भ्रौर काययोग फे निरोधक्रम को भी दिखलाया जाता है-- 

इसी प्रकार से--मनयोग के समान--वह (फेवली) क्रम से घचनयोग झोर फाययोग का भी 
निरोध करता है। तत्पश्चात्‌ वह शलेश--पर्वतों फे श्रधिपति सेर--के समान स्थिर होकर शैलेशी 
फेवली हो जाता है ॥ 

विवेचन--फैवली जिन मनयोग श्रादि का निरोध करते हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
झोौदारिक श्रादि धारीरों से युक्त भ्रात्मा फे दीर्य का जो विशेष परिणमन होता है उसका नाम फाययोग 
है । भ्ोदारिफ, वेक्रेियिक और झ्ाहारक दरोर के व्यापार से जिस वचनद्रव्य फे समृह (बचनवगगेणा) 
का श्रागमन होता है उसकी सहायता से होने वाले जीव फे व्यापार फो वचचवयोग फहा जाता है । इन्हीं 
तीनों शरीरो के ध्यापार से प्रहण फिये गये सनद्रव्य (मनोवर्गंणा) की सहायता से जो जीव का व्यापार 
होता है वह मनयोग कहलाता है। मोक्षपद फी प्राप्ति में जब अन्तमुंहत मात्र काल शेष रह जाता है 
तब ससार फे कारणभूत वेबनीय श्रादि भ्रधातिया कर्मों की स्थिति के समुवृधात के द्वारा भ्रथवा स्वभाव 
से ही समान हो जाने पर फेवली उक्त योगों का निरोध किया करते हैं। जघन्य योग वाले पर्याप्त सात्र 
संज्ञी जीवके जितने मनद्रव्य होते हैं झौर जितना उनका व्यापार होता है उनके प्रसंख्यातगुणे हीन का प्रत्येक 
समय में निरोध करते हुए फेवली भ्रसख्यात समयों में समस्त सनयोग का निरोध कर देते हैं। तत्पश्चात्‌ _ 


-७६] शुक्लध्याने वचन-कायनिरोध ४१ 


तदसह्नूगृणविहीण समए समए निरुभमाणों सो। मणसो सव्वनिरोह कुणइ असखेज्जसमएहि ॥२॥ 
पज्जत्तमित्तविदियजहण्णवइजोगपज्जया जे उ। तदसखगृुणविहीणे समए समए नलिरु भतों ॥३॥ सव्ववइ- 
जोगरोह संखाईएहिं कुणइ समर्णह । तत्तो य सुहुमपणगस्स पढमसमभ्रोववन्नस्स ॥४॥ जो किर जह॒ण्ण- 
जोश्रो तदसखेज्जगुणहीणमेक्केक्के । समए निरु भमाणों देहतिभाग च मुचतों ॥५॥ र॒ुभइ स कायजोग 
सखाईएहि चेव समर्णाह । तो कयजोगनिरोहो सेलेसीभमावणामेइ ॥६॥ सेलेसो किर मेरू सेलेसी होइ जा 
तहाञ्चलया । होड च॒ श्रसेलेसों सेलेसी होइ थधिरयाएं ॥७॥ श्रहवा सेलुव्व इसी सेलेसी होइ सो उ थिर- 
याए। सेव अलेसीहोई सेलेसीहो श्रलोवाओ ।८॥। सील व समाहाण निच्छयञ्रो सब्वसवरों सो य। तस्सेसो 
सीलेसो सीलेसी होइ तयवत्थो ॥६॥ हस्सक्खराइ मज्मेण जेण कालेण पच भण्णति। श्रच्छइ सेलेसिगग्ो 
तत्तियमेत्त तच्मो काल ॥१०॥ तणुरोहारभाझो फायइ सुहुमकिरियाणिया्ट सो । वोच्छिन्नकिरियमप्पडिवाई 
सेलेसिकालमि ॥११॥ तयप खेज्जगुणाए गुणसेढीएँ रद्यय पुरा कम । समए समए खवय कमसो सेलेसिका 
लेण ॥१२॥ सब्ब खबेदइ त पुण निल्‍्लेव किचि दुचरिमे समए॥ किचिचज्च होति चरमे सेलेसीए तय 
बस मम लि या 2 वि 


पर्याप्त मात्र दो इच्िय जीव के जघन्य वचनयोग की जितनी भ्रवस्थायें हैं उसके प्रसंड्पातगु्ण हीन वचन- 
योग फी भ्रवस्थाओं का वे प्रत्येक समय मे निरोध करते हुए श्रसए्यात समय से समस्त बचनमोग का 
निरोध कर देते हैं। इस प्रकार वचनयोग का भी निरोध हो जाने पर वे सुक्ष्म पर्याप्तक जीव फा उत्पन्न 
होने के प्रथम समय से जितना जघन्य योग' होता है उससे श्रसस्यातगुणे हीन का प्रत्येक समय मे निरोध 
करते है झोर शरीर फे तृतीय भाग फो छोडते हुए भ्रसख्यात समयों मे फाययोग फा भी निरोध कर देते 
हैं। इस प्रकार कायपोग का तिरोध कर चुकते पर वे शलेशी भावना को प्राप्त होते हैं। शैलेश नाम 
सेर पर्वत का है, उस सेर के समान जो स्थिरता प्राप्त होती है उसे शैलेशी कहा जाता है। पूर्व मे शेलेश 
न होकर पश्चात्‌ स्पिरता के प्राक्रय से शैलेश हो जाना, यह शैली का श्रभिप्राय है। 'सेलेसीः यह 
शब्द प्राकृत फा है। इसका सस्कृत रूपान्तर जैसे 'शंलेशी' होता है वैसे ही 'शेलबधि' भी होता है, उसका 
भ्र्य होता है शैल के समान स्थिर ऋषि, ऐसे ऋषि फेवली ही होते हैं। श्रयवा 'स एवं श्लेसी सेलेसी” 
इस निरक्ति फे श्रनुसार उसका श्रभिप्राय लेश्या से रहित फेवली ही होता है' । श्रथवा प्रकारान्तर 
से सर्वेतंवररूप शील का जो ईश (स्वामी) है उसे शीलेश कहा जाता है। वे केवली जिन हो होते हैं, 
जो पूर्व मे शीलेश नहीं थे वे उस फेवली भ्रवस्या में शीलेश हो जाते हैं, श्रतः उन्हें श्रशीलेश से शैलेशी 
कहा जाता है । इस प्रकार योगनिरोध फरके शैलेशी भ्रवस्था फो प्राप्त हुए फेवली, जिस मध्यम काल से 
थे, इ, उ, ऋ और लू इन पाच हृस्व श्रक्षरो का उच्चारण होता है उतने काल उस शलेशी श्रवस्था मे 
स्थित रहते हैं। यही प्रयोगफेवली का फाल है। फेवली फायनिरोध के प्रारम्भ से सूक्ष्मक्रियानिवर्त 
शर्लण्यान का चिन्तन करते हैं श्र तत्पपश्चात्‌ उक्त शैलेशी श्रवस्था मे वे सुक्मक्रिय श्रप्रतिपाति 
शुक्लध्यान का चिन्तन करते हैं। इस शैलेशीराल मे केवली प्रसस्यातगुणित गुणश्रेणी रूप से रचे गये 
पूर्वेसंचित फर्म का प्रत्येक समय से क्षय करते हुए सब का क्षय कर देते हैं। उनमे कुछ फर्म का निलेंप 

क्षय वे शेलेशीकाल के द्विचरम सप्य मे भर कूछ का उसके भ्रन्तिम समय मे क्षय करते हैं । उनमें से चरम 

समय में जिन कर्मप्रकृतियों का क्षय किया जाता है वे ये हैं बन न मम ओशो है ये में है ममशपगति, यो पचेन्द्रिय जाति, तरस, बादर, 


१ ददो प्रतोमुहुत्त सेलेंसि पडिबज्जदि । ततोःन्तमृहरतमयोगिकेवलौ भूत्वा शौलेश्यमेप भगवानलेश्य- 
भावेन प्रतिपचते इति सूवाध । कि पुनरिद शैलेश्य नाम ? छ्लीलानामीश शैलेश | तदय भाव 
शैलेश्य सकलगुण-शीलाता मे का घिपत्यप्रतिलम्भनमित्यर्थ । जयघ श्र प १२४६ (घव पु १०, पर 
३२६ का दि १) 

२. शोलेश सर्वंसवररू्पचरणप्रभुस्तस्येयमवस्था । शैलेशो वा मेरुस्तस्थेव याश्वस्था स्थिरताताबर्म्यात्‌ सा 
शलेशी । सा च सर्वधा योगनिरोधे पचहस्वाक्षरोच्चारकालमाना । व्यासख्याप्रज्ञप्ति श्रभय वृ १, ८, 
७२ (घव. पु. ६, पृ ४१७ का टि. १) 


४२ ध्यानशतकम्‌ [७७- 


वोच्छ ॥१३॥ मणुयगइ-जाइ-तस-वादर च पज्जत्त सुभगमाएज्ज । श्रन्नयरवेयणिज्ज मराउमुच्च जसो 
नाम ॥१४॥ सभवश्नों जिणणाम नराणुपुब्वी य चरिमसमयमि। सेसा जिणसताशों दुचरिमसमयमि 
निट्ठति ॥१५॥ श्ोरालियाहि सव्वाहि चयइ विप्पजहर्णाहि ज भणिय । निस्सेस तहा न जहा देसच्चाएण 
सो पुष्च ॥१६॥ तस्सोदइयाभावा भव्वत्त च विणियत्तए समय । सम्मत्त-णाण-दसण-सुह-सिद्धत्ताणि मोत्तूण 
॥१७॥ उजुसेढि पडिवन्नो समयपएसतर अ्रफुसमाणो । एगसमएण सिज्माइ श्रह सागरारोचउत्तों सो ॥९८॥ 
अलमतिप्रसड्भेनेति गाथार्थ ॥७६॥ उक्त कमद्वारमू, इदानी घ्यातव्यद्वार विवृष्वन्नाहु-- 

उप्पाय-ट्विइ-भंगाइपज्जयाणं जमेगवत्थुमसि । 

नाणानयाणुसरणं पुव्वगयसुयाणुसारेणं ।॥७७॥॥ 

सवियारमत्थ-वजण-जोगंतरश्रो तय पढमससुक्क । 

होइ पुहुत्ततितस्‍क सवियारसरागभावस्स ॥७८॥। 

“उत्पाद-स्थिति-मद्भादिपर्यायाणाम्‌” उत्त्पादादय प्रतीता', शादिशव्दान्मूर्तामृर्तग्रह, अमीषा पर्या- 

याणा यदेकस्मिन्‌ द्रव्ये भ्रण्वात्मादी, किम्‌ ? नानानय द्रव्यास्तिकादिभिरनुस्मरण चिन्तनम्‌, कथम्‌ ? 
पूव॑ंगतश्रुतानुसारेण पूवंविद , मरुदेव्यादीना त्वन्यथा ॥७७॥ तत्किमित्याह--“सविचारम्‌' सह विचारेण 
वतंत इति सविचारमू, विचार श्रर्थ-व्यञ्जन-योगसक्रम इति, शाह च--श्रथ॑-व्यअ्जन-योगान्तरत” 
भ्र्थ द्रव्यम्‌, व्यञ्जन शब्द , योग मन.प्रभृति, एतदन्तरत एतावद्मेदेन सविचारम्‌, श्रर्थाद्‌ व्यज्जन सक्रा- 
मतीति विभाषा, 'तकम्‌” एतत्‌ प्रथम छुक्लम्‌” झ्राग्शुक्ल भवति, किनामेत्यत झाह--पृथक्त्ववितर्क सवि- 
चारम्‌' पृथक्त्वेन भेदेन, विस्तीणंभावेनान्ये, वितर्क श्रुत यस्मिन्‌ तत्तथा, कस्येद भवतीत्यत भ्राह-- 


पर्याप्त, सुभग, झ्ादेय, साता-असाता में से कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, उच्चगोश्न, यश.कीति, यदि 

तीर्थंकर नामकर्म सम्भव है तो यह झोर सनुष्यगत्यानुपुर्वी ।॥ शोष जिन कर्मप्रकृतियों का सत्त्व केवली के 
होता है उन्हें वे द्विचरम समय में क्षीण करते हैं। उस समय फेवली के सस्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सुल भौर 
सिद्धत्व फो छोड़कर श्रोदयिक भावों फे साथ भव्यत्व भी नष्ठ हो जाता है। तब फेवली ऋजुश्रेणि (ऋज- 
शरति) की प्राप्त होकर समय फे भ्रदेशान्तर का स्पद्द न फरते हुए साकार उपयोग के साथ एक समय में 
सिद्ध हो जाते हैं--मोक्षपद को भाष्त कर लेते हैं ॥॥७६।॥ 

इस प्रकार क्रम द्वार फो समाप्त फरके श्रब ध्यातव्य द्वार का वर्णन करते हैं--- 

एक वस्तु में उत्पाद, स्थिति (प्रौष्य) श्लौर भग॒ (व्यय) शावि श्रवस्थाध्ो का द्रव्याथिक व 
पर्यायाथिक श्रादि प्रनेक नयों के श्राश्रय से जो पुरवेगत शुत के श्रनुसार चिन्तन होता है वह प्रथम शुक्ल- 
ध्यान माना गया है। वह पर्यान्तर, व्यंजनान्तर झोर योगान्तर की भ्रपेक्षा सविचार है। पृथक्त्ववित्त्क 
सर्विचार नाम का यह प्रथम शुकलध्यान रागभाव से रहित--वीतराग छद्मस्थ के होता है ॥ 

विवेचन---चार प्रकार फे शुक्लध्यान मे प्रथम पृथक्त्ववितर्क सविचार ध्यान है । पृथकत्व का 
अर्थ भेद या विस्तार भर वितर्क का श्र्थ भुत है। तदनुसार यह प्रभिप्नाय हुआ कि जिस ध्यान में श्रुत 
के सामथ्यं से द्रव्य की उत्पादादि श्रवस्थाओं का भेदपूर्वक चिन्तन होता है उसे पृथक्त्ववितर्क जानना 
चाहिए। इस ध्यान में भर्थ से श्र्थान्ति र, व्यजन से व्यजनान्तर झौर विवक्षित योग से योगान्तर सें सक्र- 
सण (परिवर्तन) होता रहता है; इसी से इसे सविचार कहा गया है। कारण यह है कि श्र, व्यजन 
झौर योग के सक्रमण का नाम ही विचार है; उस विचार से सहित होने के कारण उसे सविचार कहना 
सार्थक है। भर्य शब्द से यहाँ ध्यान के विषयभूत द्रव्य वर्पर्याय को ग्रहण किया चया है। इस ध्यान 
का ध्याता कभी द्रव्य का चिन्तन करता है तो कभों उसको छोडकर पर्याय का चिन्तन करता है, तत्प- 
इचात्‌ पुन ब्रव्य का चिन्तन करता है। इस प्रकार इसमे श्॒थं का संक्रमण होता रहता है १ व्यजन का 
ध्म्य शब्द है । इस ध्यान का ध्याता कभी एक अ्रुतवचतन का चिन्तन करता है तो कभी उसको छोड भ्रन्‍्य 
शतवचन का चिन्तन फरता है, इस प्रकार व्यजन का भो सक्रमण होता है। इसी प्रकार तीनों योगों 
के धीच भी उसमे सक्रमण होता रहता है। परवंगत श्रुत के पारगामी श्रुतकेवली ही इस ध्यान के प्रधि- 
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आरागभावस्य' रागपरिणामरहितंस्थेति गाथार्थ ॥७५॥ 
जं पुण सुणिप्पकंपं निवायसरणप्पईवमिव चित्त । 
उप्पाय-ठिइ-भंंगाइयाणसेगं सि पज्जाए ॥७६॥। 
श्रवियारसत्य-वंजण-जोगंत रत्नों तयं वितियसुक्‍क । 
पुव्वग्यसुयालंबणमेगत्तवितदकसवियारं ॥८०॥॥ 
यत्पुनः 'सुनिष्प्रकम्पम्‌' विक्लेपरहित 'निवातशरणप्रदीप इब' निर्गतवातगृहैकदेशस्थदीप इव “चित्तम्‌! 
प्रन्त करणम्‌, क्व ? उत्पाद-स्थिति-भज्भादीनामेकस्मिनू पर्याये ॥७६॥ तत किमत श्राह -अविचारम्‌ 
प्रसक्रमम्‌, कुत ? श्र्थ-ब्यड्जन-योगान्तरत इति पूर्ववत्‌, तमेवविध द्वितीय शुक्ल भवति, किममिघा- 
नमित्यत भ्राह-एकत्ववितर्कंमविचारम्‌' एकत्वेन श्रभेदेन, वितर्क व्यम््जनरूपो5्थंरपो वा यस्य तत्तथा, 
इंदमपि च पूर्वगतश्रुतानुसारेणेव भवति, अ्रविचारादि पूर्ववदिति गाथार्थ ॥5०॥ 
निव्वाणगमणकाले केवलिणो दरनिरुद्धजोगस्स । 
सुहुमकिरिया$निर्याट्ट तइयं तणुकायकिरियस्स ॥८१॥ 


कारी होते हैं ॥७७-७घ॥ 

श्रव श्रागें ध्यातव्य के इस प्रकरण में द्वितीय शुक्लध्यान का निर्देश किया जाता है--- 

वायु से रहित घर के दीपक के समान जो चित्त (भ्रन्त-करण) उत्पाद, स्थिति और भंग इनसे 
से किसी एफ ही पर्याय में श्रतिशय स्थिर होता है वह एकत्ववितर्क श्रविचार नाम का दूसरा शुक्ल- 
ध्यान है । वह श्र्यान्तर, व्यंजनान्तर भ्रौर योगान्तर फे संक्रमण से रहित होने के कारण श्रविचार होकर 
पूर्वंगत श्रुत फा ध्राश्षय लेनेवाला है ॥ 

विवेचन--जिप्त प्रकार घरफे भीतर स्थित दीपक वायु के श्रभाव में फम्पन से सर्वया रहित 
होता हुआ स्थिर रूप मे जलता है--उसकी लो इघरूउघर नहों घूमती है, उसी प्रकार ध्यान की 
प्रस्थिरता फे फारणभूत राग, द्वेंघ व मोह फे न रहने से एकत्ववितर्क श्रचिचार शुक्लध्यान स्थिर रहता 
है। पूर्वोक्त पृथष्त्ववितर्क सविचार घ्यान में जहा उत्पाद, स्थिति झौर भंग इन श्रवस्थाप्रों फा भेदपुर्वक 
परिवतित रूप मे चिन्तन होता था वहाँ इस ध्यान में उनका चिन्तन भेद फो लिये हुए परिवर्तित रूप मे 
नहीं होता, किन्तु वक्त तीनों प्रवस्पाश्रो मे से यहा किसी एफ हो श्रवस्था का भेद के बिना चिन्तन होता 
है। इसी प्रकार पुथकत्ववितर्क शुक्लध्यान मे श्र्थ, व्यंजन श्ौर योग का परस्पर संक्रणण होता था, 
भ्र्यात्‌ उस ध्यान फा घ्याता अर्थ का विचार फरता हुमा उसे छोडकर व्यजन (शब्द) का विचार फरने 
लगता यथा, पदचात्‌ उस व्यंजन फो भी छोडकर योग का प्रथवा पुन- भ्र्थ फा चिन्तन करता था। श्रथवा 
घ्येपस्परूप ध्रर्थ दव्प या पर्याय है, उक्त ध्याता फनी द्रव्य फा चिन्तद फरता है तो कभी उसे छोडकर पर्याय 
का घिन्तन फरता है, तत्पद्चात्‌ पुन. द्रव्य फा चिन्तन फरता है, यह श्रर्थंस्ंकमण हुआ । व्यजन 
या प्लर्थ बचन--अ्रुतवचन--है, उक्त घ्याता एक श्रुतवचन का ध्यान फरता हुप्ना उसे छोड़कर श्रन्य का 
पध्यूज़ फरता है, उसफो भी छोड धन्य फा ध्यान फरता है, इस प्रकार उक्त ध्यान भे स्यजन फा सप्नमण 
चालू रहता है। उद्ती प्रकार योग का भी सक्रमण उसमे हुआ्ला फरता है--चह फभी फाययोग को छोड- 
फर घन्य योग को प्रहण करता है तो फिर उसे भी छोडफर पुन. फाययोग फो प्रहण फरता है! श्र्थ, 
स्‍्यथजन झोर योग घत एस पश्रषणर फा सफ्रमण प्रकृत्त एफत्ववितर्फ शुक्‍्लध्यान में नहों रहता, इसीलिए 
उसे झ्रविधार पहा गया है । पू्व॑गत छुत फा झ्ालम्दन उन दोनों ही शुक्लघ्यानों मे समान रुप से दिच्य- 
मान रहुता है ॥७६-८०॥ 

प्रागें प्रमप्राप्त तुतोष शुफ्लध्यात फे विषय या निर्देश किया जाता है-- 

मुक्ति गसन के समय पुछ घोगनिरोध कर चुकने बालें सृष्म पाय पी भिया से संयुक्त पेयली फ्रे 
घृष्रफ्रिय-सनियत्ति मास का त्ीनरा शुक्लध्याव होता हैं ४ 


डड ध्यानशतकम्‌ * [८४२- 


“निर्वाणगमनकाले” भोक्षगमनप्रत्यासन्नसमये किेवलिन! सर्वज्ञस्यथ मनो-वाग्योगद्ये निरुद्धे सत्ति 
भ्रद्धेतिरद्धकाययोगस्स, किम्‌ ? सुक्ष्मक्रियाइनिवर्ति! सूक्ष्मा क्रिया यस्व तत्तथा, सूक्ष्मक्रिय च तदनिवर्ति 
चेति नाम, निवर्तितु छ्ीलमस्येति निवर्ति, प्रवद्धमानतरपरिणामात्‌ न निवर्ति अ्रनिवर्ति तृतीयम्‌, ध्यान- 
मित्ति गम्यते, तनुकायक्रियस्थ” इति तन्‍्वी उच्छवास-नि इवासादिलक्षणा कायक्रिया यस्य स तथाविघधस्त- 
स्पेति गाथार्थ ॥८१।॥ 

तस्सेव य सेलेसीगयस्स सेलोब्व णिप्पकंपस्स । 
वोच्छिन्नकि रियमप्पडिवाइज्काण परमसुकक ॥८र।॥। 

'तस्वैव च' केवलिन , “दलेशीगतस्य' शलेशी प्राग्वणिता, ता प्राप्तस्य, किविशिष्टस्य ? निरुद्ध- 
योगत्वात्‌ शैलेश इव निष्प्रकम्पस्य” मेरोरिव स्थिरस्पेत्य्थ , किम ? व्यवच्छिन्नक्रिय योगाभावात्‌, ततु 


विवेचन--ूर्व प्ररपित एफत्ववितर्क श्रविचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान के द्वारा ज्ञानावरणादि 
चार घातिया कर्मों फे विनष्ठ हो जाने पर जीव सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हो जाता है, तब वह फेवली कहलाता 
है। फेचली तीर्थंकर भी होते हैं व सामान्य भी होते हैं। वे श्रघिक से प्रधिक फुछ कम (श्राठ वर्ष व 
पन्तमुह॒र्त कम) एफ पुर्वकोदि काल तक इस जीवनमुक्त श्रवस्था मे रह सकते हूँ । उनकी श्रायु जब भ्रन्त- 
महू मात्र शेष रह जाती है तब यदि वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र इन तीन श्रघातिया फर्मों फी स्थिति आयु- 
फर्म की स्थिति फे बराबर रहती है तो वे उस समय सन व वचन योगों का प्रूर्णछूप से मिरोध 
फरके बादर कफाययोग का भी निरोघ कर देते हैं प्रौर सुक्ष्म--उच्छूवास-मनिश्वासरूप--फाययोग फा 
झ्रालम्बन लेकर प्रकृत सुक्ष्मक्रिय-प्रनिवर्ति शुक्लध्यान पर झारूढ़ होते हैं ॥ यह ध्याव तोनों कालों के 
विषयभूत श्रनन्त पदार्थों के प्रकाशक फेवलज्ञानस्वरूप है। 'एफाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानम्‌” इस सूत्र में 
जो “चिन्ता” शब्द है वह ध्यानसामान्य फा वाचक है। इस प्रकार जैसे फहीं पर ध्रुतज्ञान को ध्यान फहा 
जाता हैं वैसे ही फेवलज्ञान को भी ध्यान समझना चाहिए। सूक्ष्म काययोग मे स्थित रहते हुए चूकि 
इस ध्यान की पवृत्ति होती है, इसीलिए उसे सृक्ष्मक्रिय कहा गया है | सक्षम काययोग मे वर्तमाव केवली 
इस ध्यान फे श्राश्य से उस सुक्ष्म फाययोग फा भी निरोध किया फरते हैं । तत्पदचात्‌ वे श्रन्तिम व्युपरत- 
ब्रिय भ्रप्रतिपाति शुक्लध्यान फे उन्मुख होते हैं । परन्तु यदि पूर्वोक्त श्रकार से उनके वेदनीय श्रादि फी 
स्थिति श्रायु कर्म को स्थिति के समान न होकर उससे भ्रधिक होती है तो वे उसे प्रायु कर्म की स्थिति के 
समान करने फे लिए चार समयो मे क्रम से दण्ड, फपाठ, प्रतर भौर लोकपूरण समुद्घात करते हैँ । 
तत्पदचात्‌ चार समयों मे उक्त समुद्घातो मे फले हुए प्रात्मप्रदेशों को क्रम से अ्रतर, कपाट झौर दण्ड 
के रूप में संकुचित करके शरीरस्थ करते हैं । इस प्रकार ध्यान फे बल से लोकपूरण समुद्घात में बेद- 
नीय, नाम और गोत्र कर्मों को स्थिति फो झायु फर्म को स्थिति के समान फरके सूक्ष्म फाययोग में स्थित 
होते हुए वे सुक्ष्मक्रिय-अ्रप्रतिपाति ध्यान के ध्याता होते हैं ॥ प्रतिपत्तव या निवर्तन स्वभाव वाला न होने 
से हस ध्यान को श्र्नतिपाति या भ्रनिवर्ति कहा गया है ॥८१॥ 

भ्रागे उक्त फेवल़ी फे होने पाले व्युपरतक्रिय-अ्रप्रतिपाति परम शक्‍लष्यान फा निर्देश किया 


जाता है- व 
शैल (पं) करना के | फम्पन-- हलन चलन क्रिया--से रहित होकर दोलेशी अवस्था को भआप्त 


हुए उक्त फेवली के | भ्रप्रतिपाति नाम का सर्वोत्कृष्ट शुक्लध्यान होता है ॥ 
विवेचन--उक्त क्रम से जब तीनों योगों का पुर्णरूप से निरोध हो जाता है तब योग से रहित 
हुए वे फेवली झयोगकेयली मामक चौदहवें गुणस्थान में प्रविष्ट होकर शैलेशी श्रवस्था (देखो पीछे गा. 
७६) को भ्राप्त होते हुए इस व्युच्छिन्नक्रिय-श्रप्रतिपाति नामफ चोथे शुक्लध्यान के ध्याता होते हैं । इससे 
पूर्व जो इवासोच्छूवास फे प्रचाररूप सुक्षम काय की क्रिया थी, उसके भी विनष्ट हो जाने से इसे 
व्यच्छिन्तक्रिय या दूसरे शब्द से व्युपरतक्रिय फहा गया है । साथ ही चूकि सस्पुर्ण कर्म की, निर्जरा फरने 


-“5८५]' केवलिनश्चित्ताभावेषपि शुक्लध्यानसम्मावना ४५ 


श्रप्रतिपाति' अनुपरतस्वभावमिति, एतदेव चास्य नाम, ध्यान परमशुक्लम्‌--प्रकटार्थमिति गाथार्थ ॥5१॥ 
इत्थ चतुविध ध्यानमभिषायाघुनैतत्पतिबद्धमेव वक्तव्यताशेषममिधित्सुराह-- 

पढम जोगे जोगेसु वा सयं॑ बितियमेयजोगंसि । 

तइय॑ च॑ कायजोगे सुक्कसजोगसि य चउत्पं ॥८३॥ 

'प्रथमम्‌' पृथक्त्ववितकंसविचारम्‌ 'योगे! मनश्रादो योगेषु वा सर्वेषु 'मतम्‌' इष्टमू, तच्चागमिक- 
श्रुतपाठिन', ्वितीयम” एकत्ववितर्कंमविचार तदेकयोग एवं, श्रच्यतरस्मिन्‌ सक्रमाभावात्‌, तृतीय च॑ 
सूक्ष्मक्रियाइनिर्वति काययोगे, न योगान्तरे, शुक्लम्‌ 'अयोगिनि च' इैलेशीकेवलिनि “चतुर्थम्‌! व्युपरतक्रिया- 
5प्रतिपातीति गाथा्थं ॥८३॥ श्राह शुक्लध्यानोप॑रिमभेदद्वये मतों नास्त्येव, अ्रमनस्कत्वात्‌ केवलिन , ध्यान 
च मनोविशेष' 'घ्ये चिन्तायाम्‌' इति पाठातू, तदेतत्कथम्‌ ? उच्यते-- 

जह छउमत्थस्स मणो भाणं भण्णइ सुनिच्चलो संतो। 
तह केवलिणो काझ्ो सुनिच्चलो भन्‍नए भाणं "८४७ 

यथा छलद्यस्थस्य मन , किम ? ध्यान भण्यतते सुनिद्चल सत्‌, तथा' तेनौव प्रकारेण योगत्वाव्य- 
भिचारात्केवलिन. काय सुनिइचलो भण्यते ध्यानमिति गाथार्थ' ॥८४॥ शाह--चतुर्थे निरुद्धत्वाइसावषि न 
भवति, तथाविघभावे5पि च सर्वभावप्रसज्भ , तत्र का वार्तेति ? उच्यते-- 


पुव्वष्पश्मोगशो चिय कस्मविणिज्जरणहैउतो यावि | 
सहत्थबहुत्ताओं तह जिणचंदागसाओ थे 0८५0 








के विना उससे निवर्तत (लोटना) सम्भव नहीं है, इसीलिए उसे प्रनिय्ति भी फहा जाता है, श्रयवा 
उससे भतिपतन (गिरना) सम्भव न होने फे फारण उसे दूसरे समानार्थफ्त शब्द से भ्रप्रतिपाति भी कहा 
जाता है। जिप प्रक्नार तीतरा सुश्मक्रिप-पभनिवरतति ध्यान फेवलज्ञानस्वरूप है उसी प्रकार यह भी केवल- 
शानस्वरूप है। विशेषता इतनी है कि जहा तीसरा सूक्षषफ्ताययोग के परिणाप्र स्वरूप था वहा यह चौथा 
शुब्लध्यान योगरहित श्रात्मपरिणामस्थरूप है ॥८२॥ 

प्रागे उक्त चार शुक्लध्यान योग की श्रपेक्षा फिस श्रवस्था मे होते हैं, यह दिखलाते हैं-- 

उक्त चार शुफ्लध्यानों मे प्रथम पुथकत्ववितर्क सविचार ध्यान योग अथवा योगों भे होता है-- 
चह सन श्रादि तीनों योगों में परिवतिरूप से होता है, हितीय एकत्ववितर्फ झ्विचांर ध्यात तीनो योगो से 
से किसी एक ही योग मे भ्रपरिचतितरूप से होता है। तीमप्तरा सुक्ष्मक्रियप्ननिवरति ध्यान एक काययोग मे 
ही होता है, तथा चौथा व्यूपरतक्रिय-प्रप्रतिपाति ध्यान योग का सर्वथा श्रभाव हो जाने पर श्रयोग 
प्रवस्था मे ही होता है ॥८३।॥। 

यहां यह भ्राशंका हो सकती थी कि फेचली फे जब मन का ही सद्भाव नहों रहा तब उनके 
फे दो ध्यान--सुक्ष्मक्रिय-प्रनिवर्ति शौर व्युपरतक्रिय-पप्रतिपाति--फैसे सम्भव हैं, फ्योकि मनविश्ञेष फा 
नाम हो तो ध्यान है ? इसके समाधानस्वरूप धागे यह फहा जा रहा है-- 

जिस प्रकार छद्मस्थ के श्रतिश्य निइचलता को प्राप्त हुए मन को ध्यान फहा जाता है, उसी 
प्रकार केवली के श्रतिद्य नि३चलता फो प्राप्त हुए शरीर फो ध्यान कहा जाता है, फ्योफि योग की 
भपेक्षा वे दोनो ही समान हैँ ॥८४॥ 

यहां पुनः यह शका उपस्थित होती है कि श्रयोगफेवली के तो फाययोग का भी निरोध हो चुका 
है, फिर उनके व्यूपरतक्रिय भ्रप्नतिपाति नामक चौथे ध्यान के समय वह (फाययोग) भी फंसे रह सकता 
है ? इसफे समाधानस्वरूप श्ागे कहा जाता है-- 

संसार मे स्थित केवली फे चित्त फा श्रभाव हो जाने पर भो पुर्व॑ प्रयोग की श्रपेक्षा, कर्मनिर्जरा 
का कारण होने से, शब्दायें फी बहुतता से और जिनप्रणोत्र श्रागम के श्राक्रय से सुक्ष्मक्रिय-प्रभिर्वातत 


गसू ध्यानशतकम्‌ [८६- 


चित्ताभावेवि सया सुहुमोवरयकिरियाइ भण्णंति । 
जीवोवश्लोगसब्भावश्नो. भवत्यथस्स भाणाई ॥८६॥ 
काययोगनिरोधिनो योगिनोध्योगिनोषपि चित्ताभावेषपि सूक्ष्मोपरतक्रियों भण्यते, सुक्ष्मग्रहणात्‌ 

सुध्मक्रियाउनिवर्तिनो ग्रहणम्‌, उपरतग्रहणाद्‌ व्युपरतक्रिया5प्रतिपातिन इति, पूर्वप्रयोगादिति हेतु , कुलाल- 
चक्रभ्रमणवदिति दृष्टान्तोःम्यूह्य , यथा चक्र अमणनिमित्तदण्डादिक्रियाउभावेषपि भ्रमति तथाब्स्यापि 
मन प्रभूतियोगोपरमेईपि जीवोपयोगसद्भावत भावमनसों भावात्‌ भवस्थस्य ध्याने इति, अ्रपिष्वब्ददशोदना» 
निर्णयप्रथमहेतुसम्भावना्थ , चशब्दस्तु भस्तुतहेत्वनुकर्षणार्थ , एवं छषेषहेतवोध्प्यनया गाथया योजनीया , 
विशेषस्तृच्यते--कर्म विनिर्ज रणहेतुतश्चापि' कर्म विनिजेरणहेतुत्वात्‌ क्षपकश्रेणिवत्‌, भवति च क्षपकश्षेण्या- 
मिवास्थ भवोपम्राहिकर्मनिर्जरेति भाव , चशाब्द प्रस्तुतहेत्वनुकपंणार्थ , श्रपिदव्दस्तु द्वितीयहेतुसम्भावनार्थ 
इति, 'तथा दव्दार्थवहुत्वात्‌' यथैकस्वैव हरिशव्दस्य शक्र-शाखामृगादयोश्नेकार्था एवं ध्यानश्व्दस्यापि, न 
विरोध , 'ध्यै चिन्तायाम्‌, घ्य कायनिरोधे, ध्यैं श्रयोगित्वे” इत्यादि, तथा जिनचन्द्रागमाज्वैतदेवमिति, उक्त 
च--आगमइचोपपत्तिश्च सम्पूर्ण दुष्टिलक्षणम्‌ । श्रतीनिद्रियाणामर्थाना सद्भावप्रतिपत्तये ॥ १॥ इत्यादि 
गाथाद्यार्थ ॥५४-८६॥ उक्त ध्यातव्यद्वारमू, ध्यातारस्तु धर्मध्यानाधिकार एवोक्ता , अधुनाश्नुप्रेक्षाद्रार- 
मुच्यते--- 


सुक्‍्कज्भाणसुभावियचित्तो चितेइ भाणविरमे5वि । 
णिययमणुप्पेहाओे. चत्तारि चरित्तसपन्‍्तों ॥८७॥ 
शुक्लध्यानसुमावितचित्तश्चिन्तयति ध्यानविरमे5पि नियतमनुप्रेक्षाश्चतस्रश्चा रित्रसम्पन्न , तत्वरि- 
णामरहितस्य तदभावादिति गायार्थ ॥८७॥ ताइचैता -- 
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झौर व्यूपरतक्रिय श्रप्नतिपाति ध्यान फहे जाते हैं। कारण इसका यह है कि उनके जीवोपयोगरूप 
चित्त का सद्भाव पाया जाता है ॥ 
विवेचन--प्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कुम्हार के चाक को एक बार लकड़ी से घुमा देने ' 
पर वह लकडी के झलग कर देने पर भी पूर्व प्रयोग की श्रपेक्षा कुछ समय तक स्वय ही घूमता रहता 
है उसी प्रकार फेवली के मनयोगादि का निरोध हो जाने पर भी पूर्वकालोन जीव फे उपयोगरूप भाव 
मन के बने रहने से समोगकेवली फे सुक्ष्मक्रिय-भनिवर्ति शुक्लष्यान (त्तीसरा) शौर प्रयोगकेवली के 
ब्युपरतक्रिय प्रप्रतिपाति शुक्लध्यान (चौथा) सम्भव है। दूसरे, जिस प्रकार फर्मनिर्जरा का कारणभूत 
ध्यान क्षपकर्षेणि सें विद्यमान रहता है उसी प्रकार चूकि वह कर्मनिर्जरा केवली के भी होती ही है, 
प्रतएव उस निर्ज रा का फारणभूत ध्यान उनके भी होना ही चाहिए । तीसरे, एक शाब्द के श्रमेक शर्थ 
हुआ फरते हैं--जेसे 'हरि” शब्द के इन्द्र शौर बन्दर झादि अनेक प्र्थ। तदनुसार 'ध्यान! शब्द की 
प्रकृतिभूत 'ध्ये! घातु फे भी चिन्ता, क्राययोगनिरोध भौर योगाभावरुप अनेक श्रय॑ होते हैं। इनमे से 
यहाँ--चतुर्थ शुक्लध्याव मे--योगों के श्रभावरूप प्र्थ को प्रहण करना चाहिए। चौथा कारण यह्‌ है कि 
जो भी शतीरिदिय पदार्थ हैं उनके सदृभाव फा परिज्ञान श्रागम झौर युक्ति से ही हुआ फरता है, तदनुसार 
चूकि अ्योगकेवली के चौथे शुक्लध्यान का उल्लेख प्रागम मे किया गया है, श्रत चित्त के ध्रभाव में भी 
उनके उस ध्यान को स्वीकार करना चाहिए ॥८५-८५।॥। 
इस प्रकार ध्यातव्य हार फे समाप्त हो जाने पर श्रब 'मप्राप्त ध्याता फी प्ररुषणा की जानी 
चाहिए, पर चूकि उसकी प्ररूपणा घर्मेध्यान फे प्रकरण (गा. ६४) में की जा चुकी है, भ्रतएव उसको 
पुन प्ररूपणा न फरके श्रव गे पनुप्रेज्ा हार की प्रूपणा की जाती है-- 
जिसका चित्त शुक्लध्यान से सुसरकुत हो चुका है वह चारिश्न से युक्त ध्याता ध्यान के समाप्त हो 
जाने पर भी सदा चार शनुप्रेक्षाओं फा चिन्तन करता है ॥८७॥ 
वे चार श्रनुप्रेक्षायें ये हैं--- 
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ग्रासवदारावाए तह संसारासुहाणुभाव॑ च । 
भवसंताणसणन्त॑ वत्थूणं विपरिणामं चर धैठणो। 
आश्रवद्वाराणि मिथ्यात्वादीनि, तदपायान्‌ दुःखलक्षणानू, तथा ससारानुभाव च 'घी ससारो' 
इत्यादि, भवसनन्‍्तानमनन्त भाविन नारकादपेक्षया, वस्तूना विपरिणाम च सचेतनाचेतनानाम्‌ 'सव्वट्ठाणाणि 
असासयाणि' इत्यादि, एताइचतल्रोष्प्यपपायाशुभानन्त-विपरिणामानुप्रेक्षा झाद्यद्यभेदसज्भता एव द्र॒ष्टव्या इति 
गाथार्थ ॥८५॥ उक्तमनुप्रेक्षाहारम्‌, इदानी लेश्याद्वाराभिधित्सया5&ह-- 
सुकक्‍्काए लेसाए दो ततियं परमससुक्कलेस्साए । 
थिरयाजियसेलेसि._ लेसाईय परमसुकक्‍्क ॥८६॥ 
झाजवद्दारों से होने वाले ्रपाय, ससार की श्रद्युभरूपता या दुःखरूपता का प्रभाव, जन्म-मरणरूप 
भवसन्तान की भननन्‍तता झौर चेतन-प्रवेतन वस्तुओं का विपरिणाम--विरुद्ध परिणाम (नष्ववरता) , ये वे 
चार भनुप्रेक्षायें हैं जिनका सदा चिन्तन किया जाता है ॥ 
विवेचत--ध्यान फा उत्कृष्ट काल भ्रन्तमृहूर्त है। ऐसी अवस्था मे उस ध्यान फे समाप्त हो 
जाने पर ध्याता क्‍या करता है, इसे स्पष्ट करते हुए यहाँ फहा गया है कि वह ध्यान (शुक्लघ्यान) के 
समाप्त होने पर इन चार शनुप्रेक्षाओ फा चिन्तन करता है-- १ आद्धवद्वारापाय--कर्मागम फे ह्वार- 
भूत जो मिथ्यात्व व श्रविरति श्रावि हैं उनसे जीवों को नरकादि दुर्गतियों में पड़कर जो दुख भोगने 
पड़ते हैं उचका चिन्तन इस अनुप्रेक्षा मे किया जाता है। २ ससाराशुभानुभाव (या ससारासुखा- 
नुभाव)--संसार की अशुभरूपता स्पष्ट है। प्राणी एक शरोर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण 
करता है, फिर उसको भी छोड़कर भ्रन्य शरीर को ग्रहण फरता है, इस प्रकार श्रन्य अ्रन्य शरीर फे प्रहण 
करने झौर छोडने का नाम ही ससार है जो नरफादि चतुर्गतिस्वरूप है ॥ यदि परमार्थ दृष्टि से देखा 
जाय तो उन चारों गतियों मे से किप्ती मे भी सुख नहीं है। फारण यह कि श्रभीष्ट विषयों के प्राप्त 
होने पर जो सुख का श्राभास होता है वह स्ंदा रहने वाला नहीं है--विनश्वर है । यद्यपि देवगति में 
सुख की फल्पना की जाती है, पर वस्तुत वहां भी सुख नहीं है । वहां पर भो श्रधिक ऋद्धि के धारक 
देवों को देखकर सन मे ईज्यासाव व सक्‍लेश होता है। इसके श्रतिरिक्त वह देव अ्रवस्था भी सदा रहने 
वाली नहों है--शभायु के समाप्त होने पर उसे भी छोडना पड़ता है। उस समय श्रधिक ब्याकृलता होती 
है । इतना भ्रवध्य है कि जो सम्यग्दृष्टि होते हैं वे देवपर्याय से च्युत होते हुए सकलेश फो प्राप्त नहीं 
होते । इत्यादि प्रकार से इस दूसरी श्रनुप्रेज्षा मे ससार की श्रशुभता, भ्रसारता या ढु'खरूपता का विचार 
किया जाता है। ३ भवसन्‍्तान की अ्रनन्तता--तसार परिभ्रमण फे कारण मिथ्यात्व, राग, हेष एव 
मोह भ्रादि हैं। उनमे भी मिथ्यात्व प्रमुख है। जब तक इस जीव की दृष्टि सिथ्यात्व से कलृषित रहती 
है तब तक वह्‌॒मिथ्यादुष्टि श्रपरीतससारी होता है--उसका ससार श्रनन्त बना रहता है। इसके विप- 
रीत जिसकी दृष्टि मिथ्यात्वजनित फालुष्य को छोडकर समीचीनता को प्राप्त कर लेती है उस सम्यग- 
दृष्टि का ससार परीत हो जाता है--तब वह्‌ श्रनन्तससारी न रहकर अ्रधिक से भ्रधिक श्रघ॑पुदृगल 
प्रमाण संसार वाला हो जाता है। अ्रभव्य का ससार झननन्‍त ही रहता है। इस पभकार का चिन्तन 
अनन्त भवसनन्‍्तान नामक इस तीसरी श्नुप्रेक्षा मे किया जाता है। ४ वस्तुविपरिणाम-ससार मे 
जो भी चेतन-पचेतन वस्तुयें हैं उनमें विविध प्रकार का परिणाम होता रहता है, स्थायी कोई भी वस्तु 
नहीं है । वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है ॥ इत्यादि विचार इस श्रनुप्रेक्षा मे चालू रहता है। ये चारों अ्रन- 
प्रेक्षायें प्रथम दो शुक्लध्यानों से ही सम्बद्ध हैं, श्रन्तिम दो शुक्लघ्यानों से उनका सम्बन्ध नहीं है इतना 
यहां विशेष समझना चाहिए ॥5८८॥ ह 
अद फरमप्राप्त लेदया हार का पर्णन किया जाता है-- 
प्रथम दो शुक्लध्यान शुक्ललेश्या से होते हैं, तीसरा सुक्ष्मक्रिय-प्तिवर्ति शुक्लध्यान परमशुकक्‍्ल- 
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सामान्येत शुक्लाया लेदयायां 'दे' श्राद्ये उक्तलक्षणे, 'तृतीयम्‌' उक्तलक्षणमेव, परमशुवललेश्यायाम्‌, 
“स्थिरताजितशैलेशम्‌' मेरोरपि निष्प्रकम्पतरमित्यर्थ , लेश्यातीत 'परमशुक्लम्‌” चतुर्थमिति गाथा्थ ॥८९॥ 
उक्त लेष्याद्वारमू, भ्रधुना लिड्भद्वार विवरीपुस्तेषा नाम-प्रमाण-स्वरूप-गुणभावनाथथ माहं--- 
अवहा5्संमोह-विवेग-विउसरगा तस्स होति लिगाईं। 
लिगिज्जद् जेंहि सुणी सुक्कज्काणोवर्गयचित्तो ॥६०॥ 
अभवधाउसम्मोह-विवेक-व्युत्स्गा तस्‍्य' शुक्लध्यानस्य भवन्ति लिझ्भानि, 'लिझ्जचते' गम्यते यैमुंति 
शुक्लध्यानोपगतचित्त इति गाथाक्षरार्थ ॥६०॥ श्रघुना भावार्थमाह -- 
भालिज्जद बीमेइह य धीरो न परीसहोवसमग्गेहि । 
सुहुमेस न संम्ुज्कई भावेसु न देवमायासु श€शा 
चाल्यते ध्यानात्‌ न परीषहोपसर्गेविभेति वा 'घीर” बुद्धिमान्‌ स्थिरों वा न तेम्य इत्यवघलिज्धम्‌, 
'सूक्ष्मेपु' भत्यन्तगहनेषु 'न सम्मुह्यते” न सम्मोहमुपगच्छति, 'भावेषु' पदार्थेषु, न देवमायासु भ्रतेकरूपास्वि- 
त्यसम्मोहलिज्भधमिति गाथाक्षरार्थ ॥६१॥ ५ | 
देहविवित्त पेच्छट्ट श्रप्पाणं तह य सब्वसंजोगे । 
देहोवहिवोसग्ग निस्समो सब्वहा कुणइ ॥६२॥॥ 
देहविविक्त पश्यत्यात्मान तथा च॑ सर्वसयोगानिति विवेकलिज्भम्‌, देहोपधिव्युत्सर्ग नि'सज्भ सर्वंथा 
फरोति व्युत्सगलिज्भमिति गाथार्थ ॥६२॥ गत लिज़॒द्वारमू, साम्प्रत फलद्वारमुच्यते, इह च लाघवार्थ प्रथ- 
मोपन्यस्त घर्मफलमभि घाय शुक्लध्यानफलमाह, धर्म फलानामेव शुद्धतराणामाद्शुक्लद्यफलत्वातु, भरत भ्ाह- 


लेब्या मे होता है, तथा स्थिरता से शेलेश (सेरु) को जीत लेने वाला--छुमेर के समान भ्रडिग-- 
चौथा परमशुक्लष्यान लेश्या से प्रतीत (रहित) है ॥5७॥ 

प्रब लिए द्वार का वर्णन करते हुए उतर लिगों के नाम, प्रमाण, स्वरूप झौर गुण का विचार 
किया जाता है--- 

भ्रवध (अव्यथ ? ), श्रसम्मोह, विवेक भर ब्युत्स्ग ये उक्त शुक्लध्यान के लिग--परिचायक 
हेतु हैं। इनफे द्वारा जिस सूनि का चित्त उस शुक्लध्यान से सलग्न है उसका बोध होता है ॥६०॥॥ 

भागे उक्त चार लियों मे से प्रथमत- भ्रवध श्रौर प्रसम्मोह का स्वरूप कहा जाता है-“ 

धह धीर--विद्वान्‌ या स्थिर--शुक्लघ्यानी परीषह झौर उपसर्गों के द्वारा न तो ध्यान से विचलित 
होता है श्ौर न भयभीत भी होता है, यह उस शुक्‍्लघ्यान के परिचायक प्रथम भ्रवध लिंग का स्वरूप 
है । साथ ही वह सुक्ष्म--अ्रतिशय गहन--पदार्थों के विषय से व श्रनेक प्रकार की देवनिभित माया के 
विषय मे मूढता फो प्राप्त नहीं होता, इसे उसका ज्ञापक श्रसस्मोह लिए जानना चाहिए ॥६१॥ 

श्रव झ्ागे की गाया से विवेक श्रौर व्यूत्सर्ग इन दो लियों का निर्देश किया जाता है-- 

उक्त ध्याता मुनि श्रात्मा को शरीर से भिन्‍न देखता है तथा सब सयोगों को भी देखता है, भर्थात्‌ 
वह ज्ञान-दर्शन स्वरूप चेतन प्रात्मा को जड शरीर से पूथक्‌ देखता हुप्ना उस शरोर झौर उससे सम्बद्ध 
स्‍्त्री-पुत्नादि व धन गृहादि फे साथ उस सयोग सस्वन्ध का श्रनुभव करता है जो पृथग्भूत दो या भ्रधिक 
पवार्थों में हुआ करता है । यही उक्त ध्यान का परिचायक विवेक लिग है। इसके प्रतिरिक्त चह परिग्रह 
--ममत्व बुद्धि--से रहित होकर शरीर झौर प्रन्य परिग्रह का सर्वेथा परित्याग करता है--उनमे से 
किसी को भी श्रपता नहीं मानता, यह उक्त शुक्लध्यान फा परिचायफ ब्युत्सर्ग लिग है ॥६२॥ 

इस प्रकार लिंग द्वार को समाप्त फरके झागे क्रमप्राप्त फलद्वार का निरूपण करते हैं। उससे 
लाघव की श्रपेक्षा करके पूर्वोक्त धर्मध्यान के फ्ल का निर्देश करते हुए उसी को शुषरूध्यान का भीफ्ल 
फहा जाता है, क्योकि घर्मध्यान के जो फल हैं थे ही भतिशय विशुद्धि को प्राप्त होते हुए भ्रादि क्के दो 
शुक्लध्यातों के फल हैं--“ 
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होति सुहासव-सवर-विणिज्जरा&मरसुहाइ बघिउलाइ। 
भाणवरस्स फलाईं सुहाणबंधीणि धम्मस्स ॥६३॥ 
भवन्ति 'शुभाश्रव-सवर-निर्जराध्मरसुखानि' शुभाश्नव पुण्याश्रव , सवर अ्रशुभकर्मागसनिरोध , 
विनिर्जरा कर्मक्षय , भ्रमर्सुखानि देवसुखानि, एतानि च दीर्घस्थिति-विशुद्ध्युपपाताभ्या “विपुलानि' विस्ती- 
र्णानि, 'ध्यानवरस्य' ध्यानप्रधानस्थ फलानि 'शुभानुबन्धीनि' सुकुलप्रत्यायातिपुनबोघिलाभ-भोगप्रव्नज्या- 
केवल शैलेश्यपवर्गानुवन्‍्धीनि. “धर्मस्य” ध्यानस्थेति गाथार्थ ॥६३॥ उक्तानि घर्मफलानि, अधघुना 
शुक्लमधिकृत्याह--- 
ते य विसेसेण सुभासवादश्रो5णुृत्तरामरसुहं च। 
दोण्ह सुककाण फल परिनिव्वाण परिल्‍लाण ॥६४॥ 
ते च विशेषेण 'शुभाश्ववादय ” श्रनन्तरोदिता, अनुत्तरामरसुख च द्वयो शुक्लयो फलमाद्ययों, 
'पपरिनिर्वाणम्‌' मोक्षणगमन 'परिल्लाण' ति चरमयोह्योरिति गाथार्थ ॥६४॥ अ्रथवा सामास्येनव ससारप्रति- 
पक्षमृते एते इति दर्शयति--- 
अ्रासवदारा ससारहेयवो ज ण धम्म-सुक्केसु । 
ससारकारणाइ तश्रोी घुवच घम्म-सुबकाइ ॥६५॥। 
प्राश्नवद्वाराणि ससारहेतवो वंन्‍्ते, तानि च यस्मान्न शुक्ल-धर्मयोर्भवन्ति ससारकारणानि तस्माद्‌ 
'ध्रुवम्‌” नियमेन धर्म शुक्ले इति गाथार्थ ॥६५॥ ससारप्रतिपक्षतया च मोक्षहेतु्ष्यनिमित्यावेदयन्नाह--- 
सवर-विणिज्जराश्रों मोक्खस्स पहो तवो पहो तासि । 
झाण च॑ पहाणंग तवस्स तो भसोक्खहेऊय ॥॥६६॥। 
संवर-निर्जरे 'मीक्षस्य पन्‍्था ' अपवर्गस्य मार्ग , तप 'पन्था ' मार्ग , 'तयो ' सवर-नि्ज रयो , ध्यान 
च प्रधानाज़ तपस शआरान्तरकारणत्वात्‌, ततो मोक्षहेतुस्तद्‌ ध्यानमित्ति गाथार्थ ॥६६॥ श्रमुमेवार्थ सुखप्रति- 
पत्तये दृष्टान्त प्रतिपादयत्नाह्‌ -- 


शुभाखव --पुण्य कर्मा का झ्रागमन, पापास्नव के तिरोधस्वरूप सव॒र, सचित कर्मों की निर्जरा 
श्रोर देवसुख, ये दीर्घ स्थिति, विशुद्धि एवं उपपात से विस्तार को प्राप्त होकर उत्तम कुल एवं बोधि की 
प्राप्ति श्रादि रूप शुभ के झनुवन्धी --उसकी परम्परा के जनक-- होते हुए उत्तम धर्मध्यान फे फल हैं | 
प्रस्निप्राय यह है कि घ॒र्मध्याव से पुण्प कर्मों का बन्ध, पाप कर्मों का मिरोध और पुर्दोपाजित कर्म की 
निर्जरा होती है । ये सब उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होने वाले हैं । इसफे श्रतिरिक्त उससे पर भव से 
देवगति की प्राप्ति होने बाली है, जहा श्रायु फी दीघंता व सासारिक सुख्ोपभोग की बहुलता होती है । 
श्रन्त में उक्त धर्मध्यान के प्रभाव से केवलज्ञान क्षो प्राप्त करके शैलेशी श्रवस्था को प्राप्त होते हुए मुमुक्षु 
घ्याता को मुक्तिसुख भो प्राप्त होने वाला है ॥६३॥ 


इस प्रकार घधर्मध्याव के फलो का निर्देश करके श्रव शुक्लध्यान को लक्ष्य फरके यह फहा 
जाता है-- - 

विशेषरूप से घमंघ्यान फे फलभूत वे हो शुभाखव श्रादि तथा अनुपम देवसुख, यह प्रारम्भ के दो 
शुक्लध्यानों था भी फल है। श्रन्तिम दो शुक्लध्यानों का फल मोक्ष की प्राप्ति है ॥६४॥ 

अथवा सामान्य से ही धर्म श्लौर शुक्ल ये दो ध्यान ससार फे विरोधी हैं, इसे श्रागे दिखलाते हैं-- 

जो मिथ्यात्वादि श्रा्नवहार ससार फे फारण हैं, वे चूकि घर्म और शुक्ल ध्यानो मे सम्भव नहीं 
हैं, इसीलिए घ॒र्मं भौर शुक्ल ध्यान नियमत' ससार के फारण नहीं हैं, किन्तु मृक्ति के कारण हैं ॥६५॥ 

श्रागे यह दिखलाते हैं कि सल्तार का विरोधी होने से ही वह ध्यान मोक्ष का कारण है-- 

संवर झोर नि्जरा ये मोक्ष के सार्ग (उपाय) हैं, उन सवर और निर्जरा का मार्ग तप है, तथा 
उस तप का भ्रघान कारण ध्यान है; इसीलिए वह (ध्यान) परम्परा से मोक्ष का कारण है ॥६६॥ 
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अचर-लोह-महीणं कससो जह मल-फ़लक-पकाण । 
सोज्कावणयण-सोसे साहेति जला$णला55इच्चा ॥8७॥। 
तह सोज्फाइससत्था जीवबर-लोह-मेइणिगयाण । 
भराण-जलाध्णल-सूरा फम्म-मल-फकलक-पकाण ॥॥&६८।॥। ! 
अ्रम्बर-लोह-महीताम्‌' वस्म-लोहा$धईक्षितीनाम्‌ क्रमश ' क्रेण यथा मल-ऋलड़ू-पद्ठाना फ्यास- 
द्वभ शोध्या-[ध्य-]पन्यन-भोपान्‌ यधासद्भुथमेव साधयन्ति” निर्वर्तवन्ति जलाइनला55दित्या इति 
गाथार्थ ॥६७॥ तथा शोध्यादिसमर्था जीवा5स्यर-लोह-मेदिनीगताना 'ध्यानमेव जलानल-सूर्या” कर्मेव मल- 
कलछ्ू-पद्धास्तेपामिति गाथार्थ ॥8५5॥ कि च-- 
तापो सोसो भेश्रो जोगाण् राणश्रो जहा नियय॑ । 
तह ताव-सोस-भेया फम्मस्स वि फ्राइणो नियमा ॥६६॥॥ 
ताप दछोपवों भेदों योगाना ध्यानत ” ध्यानात्‌ यथा “नियतम्‌” श्रवश्यम्‌ू, तन्न ताप' दु खमू, तत एवं 
दोप' दौवेल्यमू, तत एवं भेद विदारणम्‌, योगाना वागादीनमु, 'तथा' तेनैव प्रकारेण ताप-शोप-भेदा' कमें- 
णोष्पि भवन्ति, कस्य ? 'ध्यायिन ” न यदृच्छया नियमेनेति गायार्थ ६६॥ कि च-- 
जह रोगासयसमणं विसोसण-विरेयणोसह विही हि । 
तह कम्मामयसमर्णं भाणाणसणाइजोगरेहि ॥१००॥। 
यथा “रोगाशायद्मनम्‌' रोगनिदानचिकित्सा, विसोपण-विरेचनोपधविधिभि ” अ्रभोजन-विरेकौ- 
(चौ-)पव प्रकार , तथा 'कर्मामयशमनम्‌' कर्म-रोगचिकित्सा ध्यानानशना दिभियरर्गि , श्रादिशव्दाद ध्यानवृद्धि- 
कारकक्षेपतपोभेदग्रहणमिति गाथार्थ ॥१००॥ कि च-- 
जह चिरसच्रियभिधघणमनलो पवणसहिय्रो दुय दहइ । 
तह॒ कम्मेंघणभसियं॑ उछणेण भाणाणलो डहुइ॥१०१॥ 
यथा “चिरसश्चितम्‌” प्रभूतकालसश््चितम्‌ 'इन्धनम्‌” काप्ठादि “भ्रनल * भ्रग्नि 'पवनसहित  वायु- 
समन्वित ुतम्‌” क्षीत्र च दहति' भस्मीकरोति, तथा दु खन्तापहेतुत्वात्‌ कर्मवेन्धचनम्‌ कर्मेन्धनम्‌ श्रमितम्‌' 
भनेकभवोपात्तमनन्तम्‌, 'क्षणेत! समयेन घध्यानमनल इव ध्यानानल असो “दहृति' भस्मीकरोतीति 
गायार्थ ॥१०१॥ 


इसफ़ो भागे पनेफ दृष्टान्तो फे द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 

जिस प्रकार जल वस्त्रतत मल फो घोकर उसे स्वच्छ फर देता है उसी प्रकार ध्यान 
जीव से सलग्न फर्मरूप सल फो घोकर उसे शुद्ध फर देने वाला है, जिस प्रकार शझग्नि लोहे फे फलक 
(जग भ्रादि) को दूर कर देतो है उसी प्रकार ध्यान जीव से सम्बद्ध फर्मंझष कलक को पृथक्‌ कर देने 
वाला है, तथा जिस प्रकार सुर्य पुथिवो के फीचड फो सुखा देता है उसी प्रकार ध्यान जीव से सलग्न 
फर्मरूप फीचड को सुखा देने वाला है ॥६७-६८॥ इसके श्रतिरिक्त-- 

ध्यान से जिस प्रकार वचनादि योगों का नियस से ताप (बुख), शोषण (दुर्बलता) भोर भेद 
(विदारण) होता है उसी प्रकार उस ध्यानसे ध्याता के कर्म का भी नियम से ताप, शोषण झौर भेद हुझा 
करता है ॥६६॥ झशौर भी-- 

लिस प्रकार रोग को सुखा देने वाली (लघन) श्रथवा रेचक--रोग के क्वारणभूत मल को बाहिर 
निफाल देने वाली--भ्रौषधियों फ्े प्रयोग से उस रोग फो शान्त कर दिया जाता है उसी प्रकार ध्यान 
झौर उपवास शभ्रादि के विधान से कर्मझूप रोग को शान्‍्त कर दिया जाता है ॥१००॥ झौर भी-- 

जिस प्रकार वायु से सहित श्रग्नि दी्घ काल से सचित इंधन को शीघ्र जला देती है उसी प्रकार 
ध्यानसय भ्ररित श्रपरिसित--अमेफ पूर्व भवो से सचित--फ़र्मरूप इंधन को क्षण भर से भस्म कर देती 


है ॥१०१॥ भ्रयवा-- 


-१०५] ध्यानस्य ऐहिकफलनिरूपणम्‌ ५१ 


जह वा घणसंघाया खरणेण पवणाहया विलिज्जंति । 
भाण-पवणावहुया तह॒कम्म-घणा विलिज्जंति ॥१०२॥ 

यथा वा 'घनसचद्दाता ” मेघौघा क्षणेन 'पवनाहता.” वायुप्रेरिता विलय विनाश यान्ति गच्छन्ति, 
'ध्यान-पवनावघूता ” ध्याननवायुविक्षिप्ता तथा कर्मव जीवस्वभावावरणाद्‌ घता कर्म-घना , उक्त च-- 
स्थित शीताशुवज्जीव प्रकृत्या भावशुद्धया । चन्द्रिकावच्च विज्ञान तदावरणमञवत्‌ ॥१॥ इत्यादि, 'विली- 
यन्ते' विनाक्षमुपयान्व्वीति गाथार्थ ॥१०२॥ कि चेदमन्यत्‌ इहलोकप्रतीतमेव ध्यानफलमिति दर्शयति-- 

न कसायसपुत्येहि य बाहिज्जइ साणसेह दुब्खेंहि। 
ईसा-विसाय-सोगाइर्णह फ्राणोवगयचित्तो ॥१०३४ 

न कपायसमुत्थेश्च' न क्रोधायुद्धवैश्व 'बाध्यते” पीडचते मानसंदुखे , मानसग्रहणात्ताप इत्याद्यपि 
यदुकत तम्न बाघ्यते “ईर्ष्या-विषाद-शोकादिशभि ” तत्न प्रतिपक्षाम्युदयोपलम्भजनितो मत्सरविशेष ईर्ष्या, 
विषाद वैकक्‍्लव्यम्‌, शोक. दैन्यम्‌, श्रादिशव्दाद्‌ हर्षादिपरिग्रह, ध्यानोपगतचित्त इति प्रकटार्थमय 
गाथार्थ ॥१०३॥ 

सीया5ः्यवाइए हि य सारोरेंहि सुबहुप्पगारेहि । 
भाणसुनिच्चलचित्तो न ब [वा] हिज्जइ निज्जरापेही ॥॥१०४।॥। 

इह कारणे कार्योपचारात्‌ शीतातपादिभिर्च, श्रादिशब्दात्‌ क्षुदादिपरिग्रह , शारीरे सुबहुप्रकार ' 
प्रतेकमेदे ध्यानसुनिद्चलचित्त ” ध्यानभावितमतिर्न बाध्यते, ध्यानसुखादिति गम्यते, श्रथवा न शक्‍्यते 
चालयितु तत एव “निर्जरापेक्षी” कर्मक्षयापेक्षक इति गाथार्थ ॥१०४।॥ उक्त फलद्वारम्‌, श्रधुनोपसहरन्नाह- 

इय सब्वगुणाधाणं दिदठादिट्ठसुहसाहणं भाणं। 
सुपसत्थ सद्धेये. नेय. भेयं चर निच्चपि ॥१०५॥। 

“इय' एवमुक्तेन प्रकारेण सर्वगुणाधानम्‌” श्रशेपग्ुणस्थान दुृष्टादुष्टसुखसाधन ध्यानमुक्तन्यायात्‌ 
सुष्ठ प्रशस्त सुप्रशस्तम्‌, तीर्थंकर-गणघरादिभिरासेवितत्वातू, यतश्चैवमत श्रद्धेय नान्यथतदिति भावनया 
ज्ञेयम्‌' ज्ञातव्य स्वरूपत “्येयम्‌! अनुचिन्तनीय क्रियया, एवं च सति सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्राण्यासेवि- 
तानि भवन्ति, “नित्यमपि' सर्वकालमपि, आह--एवं तहिं सर्वेक्रियालोप प्राप्नोति ? न, तदासेवनस्थापि 
तत्त्वतो ध्यानत्वातू, नास्ति काचिदसौ क्रिया यया साघूना ध्यान न भवतीति गायार्थ ॥१०४॥ 

॥ समाप्त घ्यानश्यतकम्‌ ॥ 


जिस प्रकार मेघो के समूह वायु से ताडित-होकर क्षणसर मे विलय को प्राप्त हो जाते हैं उसी 
प्रकार ध्यानरूप वायु से विघदित होकर फर्मरूपी सेघ भी विलीन हो जाते हैं--क्षणभर मे नप्द हो 
जाते हैं ॥१०२॥ और तो क्या, ध्यान का फल इस लोक में भी श्रनुभव मे श्राता है-- 
जिसका चित्त ध्यान से सलग्न है चह फ्रोधादि कबायों से उत्पन्न होने वाले ईा्या, विधाद झौर 
धोक शक्रादि मानसिक दु खो से पीडित नहीं होता ॥१०३॥ 
सानसिक दु खो के समान शारीरिक दु.खों से भी वह वाघा को प्राप्त नहीं हो ता--- 
जिसका चित्त ध्यान के द्वारा अतिशय स्थिरता को प्राप्त कर चुका है वह फर्मनिर्जरा फी प्रपेक्षा 
रखता हुआ शोत व उष्ण धादि बहुत प्रफार के शारीरिक दु.खो से भी बाघा को प्राप्त नहीं होता--वह 
' उन्हें निराकुलतापुर्वेक सहता है ॥१०४॥ 
इस प्रकार ध्यान के फल फो दिखला कर श्रन्त में उसका उपसंहार करते हुए यह कहा 
गया है--- 
इस प्रकार सब गुणो के धाघारसूत तथा दृष्ठ शोर प्रदृष्ट सुख के साधक उस श्रतिशय प्रशस्त 
ध्यान फा सदा श्रद्धान करना चाहिए, उसे जानना चाहिए और उसका चिन्तन करना चाहिए ॥१०५॥ 
॥ ध्यानशतफ सम्राप्त हुआ्ना ॥। 


परिशिष्ट १ क्‍ 


वृत्तिकार हरिभद्र सूरि नेगा 3१ की टीका मे 'एतेषा च स्वरुप प्रत्यार्यानाध्ययने न्यक्षेण 
वष्याम. यह सफेत किया है। तबनुसार प्रत्यास्याताध्ययन से जो सम्यक्त्व के शकादि प्रतिचारो से 
सम्बद्ध सन्दर्भ दिया गया है उसे यहां उद्घृत किया जाता है-- 
शडद्भून शद्भा, भगवदर्त्प्रणीतेष पदार्थेषु धर्मास्तिकायादिष्वत्यन्तगहनेषु मतिदौ- 
बल्यात्‌ सम्यगनवघायमाणेषु सशय इत्यर्थ:, किमेव स्थात्‌ नवर्मिति | सशयकरण « शद्धा, सा 
पुनद्भिदा- देशशड्डूा सर्वशद्धा च। देशशज्भा देशविषया, यथा किमयमात्माञ्सड्‌ ख्येयप्रदेशा- 
त्मक स्थादथ निष्प्रदेशो निरवयव स्यादिति। सर्वशद्धा पुन सकलास्तिकायजात एव्र किमेव 
नैव स्थादिति। मिथ्यादर्शन च त्रिविधमू-अ्रभिगृहीताइन भिगुहीत-संशयभेदात्‌ । तत्र सशयो 
मिथ्यात्मेव । यदाह--पयमक्खर च एक्क जो न “रोएइ सुत्तनिहिट्ठ । सेस रोयतोचि हु 
भिच्छहिंट्टी मुणेयव्वो ॥१॥॥ तथा--सृत्रोक्तस्येकस्थाप्यरोचनादक्षरस्थ भवति नर" । भिथ्या- 
दृष्टि: सूत्र हि न प्रमाण जिनाज्ञा च ॥ १॥ एकस्मिन्नप्यर्थें सन्दिग्धे प्रत्ययोहंति हि वष्टः। 
मिथ्यात्वदर्शन तत्‌ स चादिहेतुर्भवगतीनाम्‌ ॥२॥। तस्मात्‌ मुमुक्षुणा व्यपगंतशड्टोल सता जिन- 
बचन सत्यमेव सामान्‍्यत प्रतिपत्तव्य, सणयास्पदमपि सत्य सर्वज्ञाभिहितत्वातू, तदल्यपदार्थ- 
वत्‌, मतिदौबंल्यादिदोषात्तु कार्स्न्येंन सकलपदार्थस्वभावावधारणमशक्य छद्मस्थेन | यदाह -- 
न हि नामानाभोगरछद्मस्थस्येह कस्यचिन्तास्ति। ज्ञानावरणीय हि ज्ञानावरणप्रकृति कर्म ॥। १॥ 
इह चोदाहरणम्‌--जो सक करेइ सो विणस्सति, जहा सो पेज्जापायओ, पेज्जाए मासा जे परि- 
भज्जमाणा ते छढा, अधगारए लेहसालाओ श्आागया दो पुत्ता पियति, एगो चितेति--एयाश्रो 
मच्छियाओ, सकाए तस्स वग्गुली वाउ जाओ, मझोो य । बिइशो चितेइ--न मम माया 
मच्छिया देइ, जीश्रो । एते दोषा । 
काइक्षण काइक्षा--सुगतादिप्रणीतदर्शनेषु ग्राहोडभिलाष इत्यर्थ , तथा चोक्तमू--कखाः 
अन्तन्‍नदसणग्गाहो । सा पुनद्चिभिदा-देशकाइडक्षा सर्वेकाइक्षा च। देशकाइ्क्षेकदेशविषया, 
एकमेव सौगत दर्शन काइ्क्षति, चित्तजयोज्त्र प्रतिपादितो्यमेव च प्रधानो मुक्तिहेतुरित्यतो 
घटमानकमिद न दूरापेतमिति । सर्वेकाइक्षा तु सर्वेदर्शनान्येव काइक्षत्ति, श्रहिसादिप्रतिपादन- 
प्राणि सर्वाण्येव कपिल-कणभक्षाउक्षपादादिमतानीह लोके च नात्यन्तक्लेशप्रतिपादनपराण्यत. 
शोभनान्येवेति, श्रथवैषह्ििकामुष्मिकफलानि काइक्षति, प्रतिषिद्धा चेयमहद्धिरत प्रतिपिद्धानु- 
प्ठानादेना कुर्वत. सम्यकत्वातिचारों भवति, तस्मादेकान्तिकमव्यावाधमपवर्ग विहायान्यत्र 
काइक्षा न कार्येति | एत्थोदाहरणमू-राया कुमारामच्चों य श्रासेणावहिया अ्रडवि पविद्वा, 
छहापरद्धा वणफलाणि खायति, पडिनियत्ताण राया चिंतेइ--लड्ड॒य-पुयलगमादीणि सव्वाधि 
खामि, श्रागया दोवि जणा, रण्णा सूयारा भणिया--ज लोए पयरइ त सव्व सब्वे रघेहत्ति, 
उबड्भडुविय च रस्नो, सो राया पेच्छणयदिट्ठत करेइ, कप्पडिया वलिएहि घाडिज्जई, एव 
मिट्ठस्स श्रवगासो होहितित्ति कणकूडगमडगादीणिवि खद्याणि, तेहि सूलेण मझो, श्रमच्चेण 
चमण-विरेयणाणि कयाणि, सो झाभागी भोगाण जाओ, इयरो विणट्ठो | े 
विचिकित्सा मतिविश्रम , युकत्यागमोपपन्‍ते:प्यर्थे फल प्रति सम्मोह --किमस्य मह॒तस्तप - 
वलेशायासस्य सिकताकणकवलनादेरायत्या मम फलसम्पद्‌ भविष्यति कि वा नेति, उभययेह 


प्रत्याख्याचाध्ययनगत सम्यक्त्वातिचा रस्वरूपम्‌ पर 


क्रिया फलवत्यो निष्फलाइच दृश्यन्ते कृषीवलानाम्‌ | न चेय गद्धातो न भिद्यते इत्याशद्धुनीयमू, 
शड़ा हि सकलासकलपदार्थ माक्त्वेन द्रव्य-गुणविषया, इय तु क्रियाविषयंव, तत्त्वतस्तु सर्वे एते 
श्रायो मिथ्यात्वमोहनीयोदयतो भवन्तो जीवपरिणामविशेषाः सम्यक्त्वातिचारा उच्च्यन्ते, न 
सूक्ष्मेक्षिकाउत्र कार्येति | इयमपि न कार्या, यत सर्वज्ञोक्तकुशलानुष्ठानाद्‌ भवत्येव फलप्राप्ति- 
रिति। अत्र चौरोदाहरणम्‌ू--सावगो नदीसरवरगमण दिव्वगधाण (त) देवसघरिसेण 
मित्तस्स पुच्छण विज्जाए दाण साहण -मंसाणें चडप्पाय सिक्‍्कग, हेट्गा इगाला खायरो य 
सूलो अरट्टसय वारा परिजवित्ता पाने सिक्कंगस्स छिज्जइ, एवं वितिझो तइए चउत्थे. य 
छिण्णे आगासेण वच्चति, तेण विज्जा गहिया, किण्हचउद्सिर्रत्ति साहेइ मसाणे, चोरों य नग- 
रारविखएहि परिब्भभमाणो तत्येव अ्रतियश्रो, ताहे वेढेउ सुसाणे ठिया पभाए घिप्पिहितित्ति, 
सो य भमतो त विज्जासाहय पेच्छइ, तेण पुच्छिओं भणति--विज्ज साहेमि। चो रो भणति-- 
केण दिण्णा ? सो भणति--सावगेण, चोरेण भणितम्‌-इम दब्व गिष्हाहि विज्ज़ देहि, सो 
सड॒ढो वितिगिच्छति--सिज्ज्ञेज्जा न वत्ति । तेण दिण्णा, चोरो चिंतेइ--सावगो कीडियाएवि 
पाव नेच्छइ, सच्चमेय, सो साहिउमारडो, सिद्धा, इयरो सड़ढो गहिओ, तेण श्रागासगएण 
लोशो भेसिश्रो ताहे सो मुक्को, सड्ढहाव दोवि जाया। एव निव्वितिगिच्छेण होयव्व । श्रथवा 
विद्वज्जुगुप्सा -विद्वास. साघव विदितससारस्वभावा परित्यक्तसमस्तसज्भा', तेषा जुगुप्सा 
निन्‍दा, तथाहि--ते&स्नानात्‌ प्रस्वेदजलक्लिन्नमलत्वात्‌ दुर्गन्धिवपुषों भवन्ति, तान्‌ निन्‍दतति-- 
को दोष. स्यात्‌ यदि प्रासुकेन वारिणाअद्भधक्षालन कुर्वोरन्‌ भगवन्त ” इयमपि न कार्या, 
देहस्यैव परमार्थतोड्शुचित्वात्‌ । एत्थ उदाहरणम्‌ू--एको सड्ढो पच्चते वसति, तस्स धूयाविवाहे 
कहवि साहवो श्रागया, सा पिउणा भणिया-पुत्तिगे | पडिलाहेहि साहुणो, सा मडियपसा- 
हिया पडिलाभेति, साहूण जल्लगद्धो तीए श्रग्घाओ, चिंतेइ--अहो श्रणवज्जों भटद्टारगेहिं 
धम्मो देसिओ, जइ फासुएण ण्हाएज्जा को दोसो होज्जा ” सा तस्स ठाणस्स अणालोइय- 
5पडिक्‍्कता काल किच्चा रायगिदे गणियाए पोट्टे उववन्ना, गब्भगता चेव श्ररइ जणेति, 
गब्भपाडणेहि य न पडइ, जाया समाणी उज्म्रिया, सा गधेण त वण वासेति, सेणिय्रो य तेण 
पएसेण निग्गच्छइ सामिणो वदगो, सो खधावारों तीए गध न सहइ, रुण्णा पुच्छिय किमे- 
यति, कहिय दारियाए गंघो, गंतूण दिदट्ठा, भणति--एसेव पढमपुच्छत्ति, गश्नो सेणिओ, पुव्ब॒ु- 
हिंहुवुत्तते कहिते भणइ राया--कहि एसा पच्चणुभविस्सइ सुह दुक्ख वा ? सामी भणइ-- 
५ एएण कालेण वेदिय, सा तव चेव भज्जा भविस्सति श्रग्गमहिसी, श्रट्ट सवच्छराणि जाव' 
तुज्कभ रममाणस्स पुद्दीए हसोवल्लीली काही, त॑ जाणिज्जासि, वदित्ता गश्नो, सो य श्रवहरिओ 
गंधो, कुलपुत्तएण साहरिया, सवड्डिया जोव्वणत्था जाया, कोमुइवारे श्रम्मयाए सम आगया, 
अग्रभझो सेणिशो [य | पच्छण्णा कोमुइवार पेच्छति, तीए दारियाएं अगफासेण अज्कोव- 
वण्णों णाममुह दसियाएं तीए वधति, अभयस्स कहिय--णामसुहा हारिया, मग्गाहि, तेण 
मणुस्सा दारेंह ठविया, एक्केक्क माणुस्स पलोएउ नीणिज्जइ, सा दारिया दिट्ठा चोरोत्ति 
गहिया, परिणीया य, अ्रण्णया य बज्भुक्केण रमति, रायाणिउ तेण पोत्तेण वाहेति, इयरा 
पोत्त देति, सा विलग्गा, रण्णा सरिय, मुक्‍्का य पव्वइया | एय विउदुगुछाफल । 
परपापडाना सर्वज्ञप्रणीतपापण्डव्यतिरिक्ताना प्रणसा, प्रणसन ग्रशसा स्तुतिरित्यर्थ, । 
परपापण्डानामोघतस्त्रीणि शतानि त्रिशष्टयघिकानि भवन्ति | यत उक्तमू--असीयसय किरि- 
याण झकिरियवाईण होइ चुलसीति । अ्ण्णाणिय सत्तद्दी वेणइयाण च वत्तीस ॥१॥| इयमपि 
गाथा विनेयजनानुग्रहार्थ ग्रन्थान्तरप्रतिबद्धाईपि लेशतों व्याख्यायते--'असियसय किरियाण' 
इति अश्ीत्युत्तर शत क्रियावादिनाम्‌-तत्र न करत्तार विना, क्रिया सम्भवति तामात्मसमवा- 


भ्र्ड ध्यानद्तकम्‌ 


यिनी वदन्ति ये तच्छीलाश्च ते क्रियावादिन । ते पुनरात्मायस्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणा श्रनेनो- 
पायेनाशीत्यधिकशतसद्भूबा विज्ञेया -जीवाजीवाश्रव-बन्ध-सवर-निज रा-पुण्यापुण्य-मोक्षास्यान्‌ 
नव पदार्थान्‌ विरचय्य परिपाट्या जीवपदार्थस्याध स्व-परभेदावुपन्यसनीयौ, तयोरधो नित्या- 
नित्यभेदौ, तयोरप्यध कालेश्वरात्मनियति-स्वभावभेदा पण्च्च न्यसनीया', पुनइचेत्यथ विकल्पा' 
कत्तंव्या:--अ्रस्ति जीवः स्वतो नित्य' कालत इत्येकोी विकल्प, विकल्पार्थश्चायम्‌ू--विद्यते 
खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यरच कालत कालवादिन', उक्तेनंवाभिलापेन द्वितीयों विकल्प 
ईश्वरवादिन , तृतीयों विकल्प श्रात्मवादित पुरुष एवेद सर्वमृ” इत्यादि, नियतिवादिन- 
इचतुर्थों विकल्प, पञचमविकल्प स्वभाववादिन , एवं स्वत इत्यत्यजता लब्धा पञ्च 
विकल्पा , परत इत्यनेनापि पञ्चेव लभ्यत्ते, नित्यत्वापरित्यागेन चेते दश विकल्पा , एव- 
मनित्यत्वेनापि दर्श व, एकत्र विशतिर्जीवपदार्थेन लब्धा , श्रजीचादिप्वप्यष्टस्वेवमेव प्रतिपद 
विशतिविकल्पानामतों विशतिनंवगुणा शतमशीत्युत्तर क्रियावादिनामिति | श्रविकरियाण च 
भवत्ति चुलसीतित्ति--अक्रियावादिना च भवति चतुरक्षीतिर्भेदा इति, न हि कस्यचिदवस्थि- 
तस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तदृभाव एवावस्थितेरभावादित्येववादिनो$क्रियावादिन , तथा 
चाहुरेके- क्षणिका सर्वेसस्कारा , अ्रस्थिताना कुत क्रिया। भ्रृतियेंपा क्रिया सेव, कारक 
सैव चोच्यते ॥ १॥ इत्यादि, एते चात्मादिनास्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणा श्रमुनोपायेन चतुरशीति- 
द्रेष्टन्या --एतेषा हि पुण्यापुण्यवर्जितपदार्थसप्तकन्यासस्तथेव जीवस्याघ स्व-परविकल्पभेद- 
द्योपन्यास , श्रसत्त्वादात्मनो नित्यानित्यभेदो न सत , कालादीना तु पज्चाना पष्ठी यदृच्छा 
न्यस्यते, पश्चाद्विकल्पभेदाभिलाप --नास्ति जीव स्वत कालत इत्येको विकल्प, एवमी- 
दवरादिभिरपि यदृच्छावसाने , सर्वे च पड़ विकलपा , तथा नास्ति जीव परत कालत इति 
पडेव विकल्पा , एकत्र द्वादश, एवमजीवादिष्वपि षट्सु प्रतिपद द्वादश विकल्पा , एकत्र सप्त 
द्वादशगुणाइचतु रशी तिविकल्पा नास्तिकानामिति । श्रण्णाणिय सत्तद्वित्ति--अज्ञानिकाना 
सप्तषष्टिभेंदा इति, तत्र कुत्सित ज्ञानमज्ञान तदेषामस्तीति अज्ञानिका , नन्‍्वेव लघुत्वात्‌ 
प्रक्रमस्य प्राक बहुन्नीहिणा भवितव्य ततश्चाज्ञाना इति स्यात्‌, नेप दोष ज्ञानान्तरमेवाज्ञान 
मिथ्यादर्शनसहचारित्वातू, ततश्च जातिशव्दत्वाद्‌ गौरखरवदरप्यमित्यादिवदज्ञानिकत्वमिति, 
अ्रथवा भ्ज्ञानेन चरन्ति ततृप्रयोजना वा श्रज्ञानिका --असड्चित्य कृतवैफल्यादिश्नतिपत्ति- 
लक्षणा ग्रभुनोपायेन सप्तषष्टिज्ञातिग्या --तञ्र जीवादिनवपदार्थान्‌ पूर्ववत्‌ व्यवस्थाप्य पर्य्॑ते 
चोत्पत्तिमुपन्यस्थाध सप्त सदादय उपन्यसनीया , सत्त्वमसत्त्व सदसत्त्व श्रवाच्यत्व 
सदवाच्यत्व असदवाच्यत्व सदसदवाच्यत्वमिति चैकेकस्य जीवादे सप्त सप्त विकल्पा, 
एते नव सप्तका त्रिषष्टि , उत्पत्तेस्तु चत्वार एवाद्या विकल्पा, तद्यथा--सत्त्वमसत्त्व सद- 
सत्त्व प्रवाच्यत्व चेति, त्रिषष्टिमध्ये क्षिप्ता सप्तषष्टिभवन्ति, को जानाति जीव सननित्येको 
विकल्प , ज्ञातेन वा किमू ? एवमसदादयोडंपि वाच्या, उत्पत्तिरपि कि सतो&सत सदसतो- 
ध्वाच्यस्येति को जानातीति ? एतनन्‍न कश्चिदपीत्यभिप्राय । वेणइयाण च बत्तीसत्ति-- 
वैनयिकाना च द्वात्रिशद्‌ भेदा , विनयेन चरन्ति विनयो वा प्रयोजनमेषामिति बैनयिका , एते 
चानवधुतलिज्भाचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा अमुनोपायेन द्वात्रिशदवगन्तव्या --सु र- 
नपति-यति-ज्ञाति-स्थविराधम-मातृ-पितृणा प्रत्येक कायेन वचसा मनसा दानेन च देश-कालो प- 
पन्‍्नेन विनय कार्य इत्येते चत्वारों भेदा , सुरादिष्वष्टसु स्थानकेपु, एकत्र मिलिता द्वात्रिश- 
दिति, सर्वसह्नचा पुनरेतेषा त्रीणि शतानि न्रिषष्टयधिकानि । न चैतत्‌ स्वमनीषिकाव्याख्या- 
नमू, यस्मादन्य रप्युक्तम्‌ू--अ्रास्तिकमतमात्माद्या नित्यानित्यात्मका नव पदार्था । काल-नि- 
यति-स्वभावेश्वरात्मकृता (तका ) स्व-परसस्था ॥। १॥॥ काल-यवृच्छा-नियतीश्वर-स्वभावात्म- 


प्रत्याख्यानाध्ययनगत सम्यवत्थातिचारस्वरूपम्‌ प्र 


नश्चतुरशीति । नास्तिकबादिगणमत न सन्त्ति भावा रुवपरसस्था ॥२॥ अज्ञानिकवादिमते 
नव जीवादीन सदादिसप्तविधान्‌ । भावोत्पत्ति सदसदद्वेतावाच्या च को वैत्ति ? ॥३॥ 
वैनयिकमत विनयश्चेतोवाक्कायदानत कार्य । सुरनृपतियतिज्ञातिस्थविराधममातृपितृषु 
सदा ॥४॥ इत्यल प्रसद्धेन प्रकृत प्रस्तुम. , एतेष्ला प्रशसा न कार्या-पुण्यभाज एते सुलब्ध- 
मेभियंद्‌ जन्मेत्यादिलक्षणा, एतेषा मभिथ्यादृष्टित्वादिति। श्रत्र चोदाहरणम्‌-पाडलिपुत्ते 
चाणवको, चदगशुत्तेण भिक्‍्खुगाण वित्ती हरिता, ते तस्स घम्म कहेति, राया तुसति चाणक्क 
पलोएति, ण य पससति ण देति, तेण चाणक्कभज्जा श्रोलग्गिता, ताए सो करणि गाहितो 
ताधे कथितेण भणित तेण सुभासियति, रण्णा त श्रण्ण च दिण्ण, बिदियदिवसे चाणक्को 
भंणति--कीस दिल्‍्न ? राया भणइ-तुज्केहि पसंसित, सो भणइ--ण मे पससित, सब्वा- 
रभपवित्ता कह लोग पत्तियावितित्ति | पच्छा ठितो, केत्तिता एरिसा तम्हा ण कायब्बा । 


प्रपाषण्ड श्रनन्तरोक्तस्वरूप सह सस्तव परपाषण्डसस्तव', इह सवासजनित परि- 
चय सवसन-मोजनालापादिलक्षण परिणृदह्यते, न स्तुतिरूप , त्रथा च लोके प्रतीत एवं सपूर्वे 
स्तौति परिचय इति, असस्तुतेषु प्रसभ कुलेष्‌॒ 'इत्यादाविति, अयमपि न समाचरणीय , 
तथा हि एकत्र सवासे ततृप्रक्रियाश्रयणात्‌ तत्क्रियादर्शनाज्च तस्यासक्ृदभ्यस्तत्वादवाप्तसह- 
कारिकारणातू मिथ्यात्वोदयतो दृष्टिभिद सज्जायते अ्तो5तिचा रहेतुत्वान्न समाचरणीयो5य- 
सिति। अन्न चोदाहरण--सो रट्टसड्ढगो पुव्बभणितो । 


विशेष--इस सन्दर्भ से जो उदाहरण दिये गये हैं वे श्रावश्यकर्चाण (प्‌ २७६ श्रावि), निश्चीथ- 
चूणि (१, पृ. १५ झादि--सन्मति/ ज्ञानपी5), आवकप्रज्ञप्ति टोफा (गा. ६१ व ६३) तथा पचाशक- 
चूणि (१, पू ४५ झादि) से भी उपलब्ध होते हैं, पर वे सर्वत्र प्रशुद्धियो से परिपुर्ण हैं । 


5) [7[] 


अ्रट्ट रुद घम्म 
अणुवकयपराणुग्गह 
भ्रण्णाण-मारुएरिय 
भ्रमणुण्णाण सद्दाइ 
अ्रवहाध्समोह-विवेग 
अवियारमत्थ-वजण 
अह खति-मद वष्ज्जव 
अतोमुदुत्तपरआओो 
अनोमुहुत्तमेत्तं 
अवर-लोह-महीण 
आ्रागमउवएसाउडणा 
आरोढू मुणि-वणिया 
आ्रालबणाइ वायण 
आासवदारावाए 
भ्रासवदारा ससार 
इट्टाण विसयाईण 
इय करण-कारणाणुमइ 
इय सव्वगुणाघाण 
उप्पाय-द्विइ-भगाइ 
उवश्रोगलक्खणमणाइई 
उस्सारियेंपणभरो 
एए चिच पुव्वाण 
एय चउविह राग 
एय चउव्विह राग 
एवं चिय वयजोग 
कालो5डवि सो च्चिय 
कावोय-नील काला 
कावोय-नील-काला 
कि बहुणा सव्व चिय 
कुणपग्रो व पसत्या- 
खिइ्द-वलय दीव-सागर 
चालिज्जइ बीभेइ य 
चित्ताभावेवि सया 
जच्चिय देहावत्था 
जह चिरसचियमिघण 
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१०१ 


जह छउमत्थस्स मणो 
जह रोगासयसमण 
जह वा घणसघाया 
जह सब्वसरीरगय 

ज धिरमज्मवसाण 
ज पुण सुणिप्पकप 
जिणदेसियाइ लक्खण 
जिण-साहुगुण कित्तण 
जो (तो) जत्य समाहाण 
भाइज्जा निरवज्ज 
भाणप्पडिवत्तिकमो 
भाणस्स भावणाम्रो 
माणोवरमेवि मुणी 
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७ ठीका क शअ्रनुसार पाठभद 


राग-हैप-मोहाद्िंतस्य, भ्राकुलस्य वेति पाठान्तरमू । गा २४ 


« नियता परिच्छिन्ना , पाठान्तर वा जनिता । गा. ३० 


परिनिर्दाणपुर वेति पाठान्तरम्‌ ॥ गा, ६० 
मच्त्र-योगाभ्यामिति च पाठान्तर वा। गा ७१ 


८ ठीकानुसार मतभेद 


अच्ये पुतरिद गायाद्यय चतुर्मेदमप्यातंध्यानमधिकृत्य साधो प्रतिपेषरूपतया व्याचक्षते । 
| ' गा १२ 


« भ्नेन किलानागतकालपरिय्रह इति बृद्धाः ब्याचक्षते ) गा. ८ है 


भन्ये तु व्याचक्षते तिय॑ग्गतावेव प्रभूतसत्त्वसम्भवात्‌ ससारोपचारः इति। ,गा. १३ 


. प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशवन्धभेदग्राहक इत्यन्ये ॥ गा. ५० 


& टीकागत ग्रन्यनामोह्लेखादि 


उक्त च भगवता वाचकमुस्येतन । गा ५.7 


, उकतें तु परममुनिभिः--पुव्वि खलु “० । गा. ११ « - ड 


रक्षणेम्यो 


, उक्त चोमास्वातिवायकेन-- हिसानृते-स्तेय-विवयस रौद्रमू। गा (८ 
. सिहमारकवत्‌ । गा २७ ! 


एतेषा स्वरूप व प्रत्यास्यानाध्यये न्यक्षेण वक्ष्याम । गा. हैरे मि 


« श्रूयन्ते थे चिलातीपुत्रादय एवविघा बहुव इति। गा डर 


तथा य स्तुतिकारेणाप्युक्तमू--कल्पदरुम कल्पितमात्रदायी *** ॥ गा ४३ 

भावार्थ पुन वृद्धविवराणादवसेय >< 3९ >€ जहा कम्मपथडोए तहा विसेसेण विवितिज्जा 
%८ »< %८ वित्थरश्रो कस्‍्मपयडीए भणियाण कम्मविवाग विचितेज्जा। गा ११ 
भावार्थश्यतुविशतिस्तवविवरणादबसेय ॥ गा ५३ 

याष-तुषभरुदेव्यावीनामपूर्य धराणामपि तदुपपत्ते । गा ६४ 

भावार्थों नमस्‍्कारनिर्युक्तो प्रतिपादित एवं । गा. ७६ 

मरुदेव्यादीना त्वन्यथा । गा ७७ 


?० टीकागत न्यायोक्तियां 


यथोद्ेशस्तथा निर्वेश्ष इति न्‍्यायादारतव्यानस्थ स्वरूपाभिघानावसर । गा ४ 
एकप्रहणे तज्जातीयग्रहणमिति साध्व्याइच योग्य यतिनपुसकस्य च। गा रे# 
एकप्रहणे तज्ञातीयग्रहणात्‌ नगर-खेट क्वेंठादिपरिग्रह इति। गा ३६ 


, एकग्रहणें तज्जातीयग्रहणात्‌ श्रदत्तादान मंथुन-परिप्रहाद्यपरोघरहितश्व । गा ३७ 





श्यान साहात्म्य-- 


ध्यानाज्जिनेश । भवतों भविनः क्णेण 
देह विहाय परमात्मद्शां ब्रजन्ति । 
तीव्रानलादुपलभावमपास्य.. लोके 

चार्मीकरत्मचिरादिव पातुमेदा: ॥ 


श्रा. कुसुदचरद्ध--कल्याणसन्दिर १५- 


श्री-भास्करनन्दि-विरचित' 
ध्यानस्तवः: 


परसज्ञानसवेद्य वीतवाघ सुखादिवतू। सिद्ध प्रमाणतः साथ॑ सर्वन्ष सर्वदोषहम्‌ ॥१॥ 
श्रन्तातीतगुणाकीर्ण योगाढ्यर्वास्तवे: स्तवेः । संस्तुवे परमात्माव लोकताथ॑ स्वसिद्धये ॥२॥। 
जो परमात्मा उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा संवेध (जानने के योग्य), सुखादि के समाव बाधा से, 
रहित, प्रभाण से -सिद्ध, सबके हिल से उद्यत, समस्त पदार्थों का ज्ञाता, समस्त दोषो का विनाशक 
प्रनन्त गुणो से व्याप्त श्लौर लोक का श्रधिनायक है, उस की में (भास्करनन्दी) योग से सम्पन्त वस्तुभूत 
स्तवनों के द्वारा प्रात्मसिद्धि के लिए स्तुति फरता हूं ॥। 
विवेचन--यहाँ योग (ध्यान) की प्ररूपणा मे उद्यत होकर ग्रन्यकार भास्करनन्दी यह भ्रभिप्राय 
प्रगट करते हैं कि जो भी सब दोषो फो नष्ट करके परमात्मा होता है वह योग के झ्लाश्नय से-- धर्म भ्रौर 
शुक्ल ध्यान के प्रभाव से--ही होता है। इसलिए में उस परमात्मा फी योग से सम्पन्त-ध्यान के 
प्र्षक--स्तोन्रो के द्वारा स्तुति करता हु । प्रयोजन उसका स्वत्तिद्धि- श्रात्मोपलब्धि है ॥१-२॥ 
वह सिद्धि क्‍या है, किसके होती है, श्रोर उसका उपाय क्‍या है, इसे भ्राग्रे स्पष्ट किया जाता 
'है-- 
सिद्धि: स्वात्मोपलम्भ. स्पाच्छुद्धध्यानोपयोगतः । सम्यग्दृष्टेरसगस्य तत्त्वविज्ञानपुर्वेतः[ कः ] 
शुद्ध ध्यात के उपयोग से--शुक्ल ध्यान के श्राश्य से--जो निज झात्मा की उपलब्धि-- 
स्वात्मानुभवन--होता है उसका नाम सिद्धि है। वह भ्रसग--ममत्ववुद्धि से रहित--सम्पग्दृष्टि के 
सम्यगज्ञानपुवंक होती है ॥ 
विवेचन--ज्ञानावरणादि श्राठ फर्मो के नष्ट हो जाने पर जीव को जो श्रात्मस्वरूप फी प्राप्ति 
होती है उसे सिद्धि कहा जाता है। मुक्ति या सोक्ष इसो फे नामान्तर हैं। इस सिद्धि के साधन सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्त्ञान और सम्यकचारित्र हैं। इनकी पुर्णता शुक्लध्यान के श्राश्रय से हुआ करती है । इसी श्रप्िप्राय 
फो व्यक्त करते हुए ग्रन्यकार ने प्रकृत्त इलोक मे उक्त सिद्धि फा श्रधिकारी उस सम्यर्दुष्टि जीव को बत- 
लाया है जो ध्यान के बल से तत्त्वज्ञानपूर्वक श्रसग हो चुका है। दृष्टि, दशेन, रुचि श्रोर श्रद्धा ये 
समानार्थंक शब्द हैं। जिस जीव की वह दृष्टि सिथ्यात्व फो छोडकर यथार्थता को प्राप्त कर चुकी है वह 
सम्यग्दृष्टि कहलाता है। सम्यग्दशंन के प्राप्त हो जाने पर जीव फे जो हीनाघधिक ज्ञान होता है चह 
सम्यक्स्वरूप मे परिणत होकर सम्यग्जञान कहलाता है। सम्यगज्ञान को प्राप्त हुआ ममुक्षु जीव भ्रात्मो- 
त्यान फे लिए क्रम से धम्यंध्यात श्ौर शुक्लध्यान का श्राश्य लेता है और उसके प्रभाव 
से शुद्ध ग्रात्मस्वरूप के आच्छादक फर्म-कलक को नष्ट फरता हुआ श्रसंग हो जाता है। सग, मूर्छा, 
परिग्रह, राग हेष भ्रोर झ्रासक्ति ये समानाथ्थक शब्द हैं। राग-हेंपष श्रयवा झ्रासक्ति फे उत्तरोत्तर होन होते 
जाने से जीव पूर्णतया स्वावलम्बी होकर जो परम दीतरागता को प्राप्त फर लेता है, यही सर्वोत्कृष्ट 
चारित्र है। इस प्रकार रत्नश्नयस्वरूप से प्रसिद्ध उक्त सस्यग्दशन, सम्यसज्ञान और सम्पक्चारित्र के 'द्वारा 
जीव शुद्ध श्रात्मस्वरूप को प्राप्त होकर सिद्धि को पा लेता है-- मुक्त हो जाता है ॥३॥ 
भकारान्तर से पुन. इसी को व्यक्त किया जाता है-- नहला. | 


४ ध्यानस्तव* [४- 


कर्माभावे ह्यनन्तानां ज्ञानादीनामवापनम्‌ । उपलमस्भोष्थवा सोक्ता त्वया स्वप्रतिभासनम्‌ ॥॥ 
श्रथवा--कर्मो के विनप्ट हो जाने पर जो श्रनन्त ज्ञानादि की प्राप्ति होती है, यही स्वात्मा की 
उपलब्धि है जो श्रात्मप्रतिभासस्वरूप है। इसे ही हे भगवन्‌ ! श्रापने सिद्धि फहा है ॥ 
विवेचन--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र भौर श्रन्तराय ये श्राठ 
फर्म हैं। इनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सोहनीय श्रौर श्रन्तराय ये चार घातिया फर्म हैं 
जो क्रम से ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व श्र वोय॑ इनके विघातक हैं। उनका शभ्रभाव हो जाने पर जीव सयोग- 
क्ेवली नामक तेरहवें गुणस्थान फो प्राप्त फर श्रननन्‍्त ज्ञान, श्रनन्त दर्शन, प्रनन्‍्त सुख शौर भ्रनन्त चीय॑ 
स्वरूप श्ननन्‍्तचतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। यही श्राहन्त्य श्रवस्था श्रथवा जीवन्मुक्ति है। तत्पष्चात्‌ 
अ्रयोगफेवली नामक चोौदहवें गुणस्थान में वेदनीय, श्रायु, नाम श्रौर गोत्र इन चार प्रघातिया कर्मों के 
भी नष्ट हो जाने पर जीव सिद्ध होकर निर्वाघ शाइवतिक सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सिद्धि 
को प्राप्त हुमा मुक्तात्मा उक्त झ्राठ कर्मो के श्रभाव से क्रम से केवलज्ञान, फेवलद्शन, श्रव्याबाधत्व, क्षायिक 
सम्यक्त्व, श्रवगाहनत्व, सुक्ष्मत्व, श्रगुरलघुत्व शौर प्रनन्त बीय॑ इन श्ाठ गुणो का स्वामी हो जाता 
है। कहा भी गया है-- 
भोहो खाइयसम्म॑ फेवलणाण च फेबलालोय । हणदि हु भ्रावरणदुग प्रणतविरिय हुणेदि विग्ध तु । 
सुहुमं च णामकम्म हणेदि श्राऊ हणेदि भ्रवगहण । श्गुरलहुग चगोद अव्वाबाह हणेइ वेयणिय ॥ 
(गो. जी जी प्र ठीका ६८ उद्धृत) 
भ्र्यात्‌ मोहनीय फर्म क्षायिक सम्यक्त्व का, दो श्रावरण--ज्ञानावरण और दर्शनावरण--क्रम से 
फेवलज्नान भौर फ्ेवलदर्शन का, विध्न (अ्रन्तराय फर्म) प्रनन्त वीर्य का, नामकर्म सुक्ष्मत्व का, प्रायुकर्स 
अवगाहनत्व का, गोत्रकर्म श्रगुरलघुत्व फा श्रौर वेदनीय श्रव्यावाघत्व का घात करता है ॥४॥ 
भागे यह दिखलाते हैं कि ज्ञानस्वरूप श्रात्मा का भ्रनुभव होने पर ही ध्यान सम्भव है, उसके बिना 
वह सम्भव नहीं है-- 
समाधिस्थस्य यद्यात्मा ज्ञानात्मा नावभासते। न तद्‌ ध्यान त्वया देव गीत मोहस्वभावकम्‌ ॥ 
हे देव ! जो समाधि में स्थित है उसे यवि श्रात्मा ज्ञानस्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है तो 
आपने उसके उस्त ध्यान को मोहस्वरूप होने के कारण घ्यान नहीं कहा ४ 
विवेचन--यश्यपि सामान्य से चार प्रकार के ध्यान के श्रन्तगंत श्रार्ते व रोद भी हैं, परन्तु यहा 
ध्यान से समीचीन ध्यान फी विवक्षा रही है, लोकरूढि मे भी घ्याव से समीचीन ध्यान फा हो ग्रहण 
किया जाता है। वह समीचीन ध्यान मिथ्यावृष्टि के सम्भव नहीं है, किन्तु सम्यग्दृष्टि के ही होता है। 
इसीलिए यहा यह कहा गया है कि जिसे शरीरादि से भिन्न ज्ञानस्वरूप श्ात्मा का प्रतिभास नहीं होता 
उसके समाधिस्थ जैसे होने पर भी वस्तुत- ध्यान सम्भव नहीं है। कारण्ण यह फि मिथ्यात्व से प्रसित होने 
के कारण उसे स्व-पर फा विवेक ही नहीं हो सकता ॥५॥ 
आगे ध्यान का स्वरूप फहा जाता है--- 
नानालम्बनचिन्ताया यदेकार्थ नियन्त्रणम्‌ । उक्त देव त्वया ध्यान न जाड्य तुच्छतापि वा ॥ 
अनेक पदार्थों का झालम्बन लेने वाली चिन्ता फो जो एक ही पदार्थ मे नियतश्रित किया जाता है, 
इसे हे देव ! झापने ध्यान फहा है। वह ध्यान न तो जडता स्वरूप है भौर न तुच्छता रूप भी है॥ 
विवेचन---“उत्तमसहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌” इस सृत्र' से कहा गया है कि प्रनेक 
पदार्थों की और से चिन्ता को हटाकर उसे एक पदार्थ पर रोकना, यह ध्यान कहलाता है भौर वह 
उत्तम सहनन वाले के झन्तमुंह॒र्त काल तक होता है । 


१. त. सु. ६-२७ 
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एक-प्रचिस्तानि रोघस्वरुप इस घ्यान के लक्षण को स्पप्ट फरते हुए भाधाय प्रवलक देव के द्वारा 
फहा गया है फि 'ध्रग्र' का निमधाय मुस् पश्रथवा न्र्थ (पदार्थ) है, तथा पदायों फे दिपय मे जो प्रम्त- 
फरण का व्यापार होता है उनका नाम चिन्ता है | एसफा पनिप्राय यह है कि गमन, भोजन, शयन एवं 
भ्रध्यपन प्रादि श्रनेफ दियाओं में श्रनियमितता से प्रवर्तमान मन पी जो किसी एक फ़िया फे फर्तासप से 
प्रवस्थित फिया जाता है, इसे एकाग्रचिन्तानिरोध कहा जाता हैं। फतिताय॑ यह है कवि एफ दच्य परमाण 
ग्रथया भाव परमाणु रुप भ्र्थ मे जो दिन्ता फो नियत्रित विया याता है, ससे ध्यान समभना छाहिए। 
जिस प्रकार धाय के प्रभाव में निर्वाघएप से जलने याली दोपफ की लो चचलता से रहित (स्थिर) 
होती है उसी प्रकार ग्रात्मा के दीयविद्येप से विभिन्‍त पदार्थों शी शह्रोर से रोशो जाने पाली चिन्ता 
चचजता से रहित होती हुई एकाप्रस्वरूप से स्थित होती है' । 

लगभग यही प्रभिष्राय तत््वा्थदलोए्बातिफ फे रचयिता प्राचाय॑ विद्यानन्द का भी रहा है' । 

तत्त्यार्याधिगम-भाष्पान्सारिणी टीपाप्रो देः फर्ता हरिभद्र सूरि प्रौर सिद्धसेन गणि श्पनी ध्पनी 

फा में समाम रुप से अ्रप्न! फा प्र्थ श्रालम्बन धौर 'वचिन्ता' का श्रर्थ चचल चित्त फरते हैँ । उक्त चचल 

घिस फे प्रग्यप्न होने घालें राघार फो रोफकर उसे एफ फे प्राश्चित श्रवस्थित फरना, यह निरोध का 
प्रभिप्नाय है । तात्पर्य यह है फि एफ बस्तु फा धाश्य लेने याला णो स्थिर प्रप्यवसान है उसका नाम ध्यान 
है। इस प्रषार फा यह ध्यान छद्मन्पों पे हो होता है, पे बलियों के नहीं । फेवलियों पा ध्यान बचन धौर 
काय योगो फे मिरोपरपरप है । फारण यह छि उनके छित्त पा प्रभाव हो चुफा है' । 

पी प्रनिष्राप ध्यानद्तफ से नी प्रघट पिया गया है । 

प्रएत रजणोक में भास्फरनन्दी ने जो घनेफ प्रर्षों फा प्राप्तम्यन लेने बालो दिग्ता फे एफ धर्थ मे 
नियप्रित परने फो ध्याव पहा है यह उक्त तत्त्वाथंदातिया श्लादि फा पश्रनुसरण फरने बाला है । यहा 
भाव्परनन्दी ने महु भी पट्टा है फि घह प्यान जता प्थया तुच्छता जप नहीं है । इसफा फुछ स्पष्टीफरण 
हमें तत्यापंधतोफ्पातिक से उपलब्ध होता है । बहां शर्त फे रप मे यह पहा गया है कि ध्याव (योग) 
गए रवश्प तो दिस्तवुत्ति था भमिरोध है, मे थी एडाग्रचिस्तानिरोध ? शस शा फे ऊपर प्रतिशफा उप- 
रियत परते हुए पृष्ठा गया है कि चित्तदृत्तिनिरोध से कया शघ्ापको समस्त दित्तवत्तियों दे निरोपसूप 
तुर्ए घ्भाद प्रभोष्ट है रुपया पहूं (वित्तमृति पा मिरोप) स्थिर ज्ञामस्यरुप शध्रभीष्ट है / इनसे समस्त 
पिपन्तपृछ्ियों के पिशेषरयरूप तुघ्छ प्रभाष फो यदि ध्यान साना पाता है तो थहु प्रमाणसमत नहीं है । 


पहश्तु (गे दिपरोत यदि एस विच्यतितिरोध फो स्पिर शानरयशप स्थोकार किया णाता है तो पह 7में 
धणीध्द (| 


्् 


है ध्यानस्तव* [७- 


पुरुष फे ज्ञान (चेतनता) से रहित होने पर ध्यान भी जडता को प्राप्त होता है। सम्भवतः इसी प्रभि- 
प्राय को लेकर जडरूपता फा भी निषेध किया गया है। यह प्रभिप्राय भी यक्त तत्त्वार्थडलोकवारतिफ से 
निहित है! ॥६॥। 

यह वस्तुस्वरूप श्रध्यात्मवेदी के झ्ननुभव मे स्वय श्राता है, यह श्रागे फहा जाता है-- 

ज्ञस्वभावमुदासोन स्वस्वरूप प्रपद्यता। स्फुट प्रकाशते पृश्तस्तत्त्वमध्यात्मवेदिनः ॥७॥ 

जीव का स्वरूप ज्ञानमय व उदासीन--राग-हेष से रहित है, इसे जो देखता-जानता है उस 
अध्यात्मवेदी फो स्पष्ट रूप से तत्त्व प्रतिभासित होता है ॥ 

विवेचन--पीछे इलोक ५ में यह्‌ कहा जा चुका है कि समाघि से स्थित होते हुए भी जिसे ज्ञान- 
सय प्रात्सा प्रतिसासित नहीं होता है उसका वह ॒ ध्यान वस्तुत्त ध्यान नहीं है, किन्तु मोहरूप होने से 
वह ध्यानाभास है। इस पर यह छाका हो सकती थो कि तो फिर ध्यान फिसके सम्भव है ? इसके समा- 
घान स्वरूप यहा यह फहा गया है कि जो ज्ञायकस्वभावरुप प्ात्मस्वरूप को देख रहा है, ध्याव यथार्थत- 
उसके होता है, क्योकि वह मोह से रहित होकर प्रात्मतत््व फो जानता है ॥७॥ 

भागे ध्यान के भेद श्रोर उनके फल का निर्देश क्रिया जाता है-- 


प्रात रोद्र तथा धर्म्यं शुक्ल चेति चतुविघम्‌ । तन्नाद् संसृतेहेंतुद्वंय मोक्षस्य तत्परम्‌ ॥८॥॥ 
घ्यान प्ार्त, रोद्र, धरम्य श्रौर शुक्ल फे भेद से चार प्रकार का है। उनमे प्रथम दो ध्यान--श्रार्त 
झौर रोद्र--ससार के फारण हैं तथा प्रन्तिम दो--धर्म्प श्रौर शुक्ल--मोक्ष फे कारण हैं ॥८॥ 
श्रागे ध्यान फे उक्त चार भेदों मे प्रथमत श्रार्तध्यान का स्वरूप दो इलोकों मे कहा जाता है-- 


विप्रयोगे सनोज्ञस्य सप्रयोगाय सततम्‌ । सयोगे चासनोज्ञस्य तद्दियोगाय या स्प्ृृतिः ॥६॥ 
पुूसः पीडाविनाशाय स्यादात॑ सनिदानकम्‌ । गृहस्थस्य निदानेन विना साधोस्त्रय क्वचित्‌ ॥ 


प्रभीष्ट पदार्थ का बियोग होने पर उसके सयोग फे लिए, श्लनिष्ट का सयोग होने पर उसके 
वियोग के लिए, त्था पीडा के विनाश फे लिए जो जीव फे निरन्तर स्मरण या चिन्तन होता है वह 
प्रार्तेघ्यान फहलाता है। साथ हो भोगाकाक्षारूप जो निवान है वह भी श्रार्तध्यान फे श्रन्तर्गत है । इस 
प्रकार विषयभेद से भ्रार्तंध्यान चार प्रकार फा है। उनसे गृहस्थ के तो वे चारों सम्भव हैँ, परन्तु साधु के 
निदान के बिना पूर्व फे तीन श्रा्तध्यान कदाचित्‌ हो सकते हैं ॥ 

विवेचन--झार्त यह “ऋत' झाब्द से बना है। ऋत का श्रर्थ दुख होता है, तदनुसार दुख फे 
निमित्त से या दुख मे जो सकक्‍्लेश परिणाम होता है उसे भ्रार्तध्यान फहा जाता है। वहू विषय के भेद से 
चार प्रफार का है--१ श्रभीष्ठ स्त्री-पुत्रादि भ्रथवा घन-सम्पत्ति श्रादि का वियोग होने पर उनफे सयोग 
फे लिए जो विचार रहता है यह प्रथम श्रातंध्यान है ॥ इसी प्रकार इृष्ट पदार्थों फे सयोग के होने पर 
उनका कभी वियोग न हो इसके लिए, शोर यदि उनफा सयोग नहीं है तो किस प्रकार से उनकी प्राप्ति 
हो इसफे लिए भी जो निरन्तर सक्‍लेशरूप परिणाम रहता है, यह सब प्रथम ध्रार्तध्यान के श्रन्तर्गत है । 
२ भ्रनिष्ट पदार्थ का सयोग होने पर किस प्रकार उसका मुझसे वियोग हो, इसफे लिए जो निरन्तरचिन्तन 
होता है, छथा भविष्य से कभी किसो अ्रनिष्ठ पदार्थ का सयोग न हो, इसके लिए भी जो निरन्तर विचार 
रहता है, यह दूसरा श्रार्तध्यान है । रे रोगादिजनित पीडा फे होने पर उससे किस प्रकार छुटकारा हो, 
इसके लिए तथा यदि पोडा न भी हो तो भी भविष्य से कभी किसी प्रकार की पीडा न हो, इसके लिए 
भी जो निरन्तर विचार रहता है, यह तीसरा पआर्तष्यान साना गया है। ४ भविष्य से इस्र व चक्र- 
वर्तों झ्रादि के भोगो की प्राप्ति फे लिए जो यह प्रार्थना की जाती है कि मेरे द्वारा भ्रनुष्ठित तप व सयम के 
प्रभाव से सुझे अ्मुक प्रकार का सुख प्राप्त हो, इसका नाम निदान है। यह चौथे प्रकार का पातेध्यान 
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है। उबत चार प्रकार के प्रार्तध्यान मे गृहस्थ के तो वे चारो ही हो सकते हैं, किन्तु मुनि फे निदान 
नहीं होता--शेष तीन उसके भी हो सकते हैं। यह दुर्ष्यान तिर्यंचगति फा कारण है ॥६-१०॥॥ 
श्रागें रौद्रध्यान के स्वरूप व उसके स्वामी का निर्देश किया जाता है-- 


हिसनासत्यचोर्यार्थरक्षणेष्यः प्रजायते । क्रो भावो हि यो हिल्नो रोद्ं तद्‌ गृहिणो मतम्‌ ॥॥ 


हिसा, प्रसत्य, चोरी श्रौर घनसरक्षण के लिए जो हिसाजनफ ऋ््र भाव होता है वह रौद्रध्यान 
कहलाता है श्रोर वह गृहस्थ के साना गया है--भुनि के वह नहीं होता है ॥ 

विवेचन --'रोदयति परान्‌ इति रुद्रः” इस निरुक्ति के श्रनुसार जो दूसरो फो रुलाता है उसे रुत्र 
कहा जाता है। तदनुसार कर प्राणी श्रथवा दुख के कारण को रुद्र समझना चाहिए। इस प्रकार क्र 
प्राणी के द्वारा किये जाने वाले कार्य का नाम रौद्रध्यान है। वह विषय (ध्येय) फे भेद से चार प्रकार 
का है--हिसानुबन्धो, मृषानुवन्धी, स्तेयानुबन्धी श्रौर विषयसंरक्षणानुबन्धी । दूसरे प्राणियों के वध- 
बन्धन आदि का जो निरन्तर विचार रहता है, यह प्रथम (हिसानुबन्धी ) रोद्र ध्यान है। प्रसत्य, श्रसन्‍्य 
अथवा जिससे दूसरे भ्राणी को दुख पहुचने वाला हो ऐसे वचन के बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उसे 
मृषानुबन्धी रोद्रध्याव कहते हैं । प्रतिशय क्रोध श्रथवा लोभ फे वश होकर जो दूसरे के द्रव्य के हरण का 
विचार होता है वह स्तेयानुबन्धी रौद्रष्यान फहलाता है। इन्द्रियविषयो फे सापनभूत घन के सरक्षण का 
जो निरन्तर विचार रहता है उसका नाम विषयसरक्षणानुबन्धी (चौथा) रोद्रध्यान है। यह चार प्रकार 
का निकुष्ट रोद्रध्यात मिथ्यादृष्टि श्रादि सपतासयत पर्यन्त पाच गुणस्थारनों में ही सम्भव है, प्रमत्ततयतादि 
शेष गुणस्थानो में वह सम्भव नहीं है। वह नरकगति का फारण है ॥११॥ 


श्रव फ्रमप्राप्त घर्स्यध्यान फे स्वरूप फो दिखलाते हुए धर्म फा स्वरूप प्रगट फरते हैं-- 
जिनाज्ञा-कलुषापाय-कर्सपाकविचा रणा । लोकसंस्थानविचारइच धर्मो देव त्वयोदितः ॥ १२॥ 
अनपेतं ततो धर्माचत्तद्‌ घर्म्य चतुविधम्‌ । उत्तमों वा तितिक्षादिवंस्तुरूपस्तथापर: ॥ १३॥ 


जिनदेव की प्राज्ञा (जिनागस), पाप के श्रपाय, कर्म के विपाक श्रौर लोक फे पश्राकार का जो 
विचार फिया जाता है उसे हे देव ! झ्रापने घर्म फहा है। उस घम्म से जो दूर नहीं है---उससे परिपूर्ण 
है-- वह धर्म्पंध्यान कहलाता है, जो विषय के भेद से चार प्रकार फा है। श्रथवा उत्तम क्षमा-भादंचा दि- 
स्वरुप घर्मं का लक्षण जानना चाहिए, वस्तु का जो स्वरूप या स्वभाव है उसे भी प्रकारान्तर से घर्म 
कहा जाता है । 
विवेचन--जो विचार घर्मं से सम्पन्न होता है उसे यहाँ घ्यंध्यान फहा गया है। प्रसगवद्य 
यहां धर्म के स्वरूप का विचार करते हुए प्रथमतः जिनाज्ञा श्रादि के विचार फो धर्म बततलाया है। वह 
उक्त जिनाज्ञा श्रादि के भेद से चार प्रकार फा है। इनसे जिनाज्ञा (जिनागम) फा विचार फरते हुए 
घर्मष्यानी यह विचार करता है कि तत्त्व फो दुरवबोधता भौर ज्ञानावरण फे उदय फे फारण यदि किसी 
तत्त्व का बोघ मुझे ठोक से नहीं होता है तो इससे जिज्ञासित तत्त्व फा स्वरूप भ्रन्यथा नहीं हो सकता, 
क्योकि वह्‌ उस झ्ाप्त के द्वारा फहा गया है जो सर्वेज्ञ--समस्त तत्वों फा ज्ञाता--झौर राग-द्वेष से 
रहित है। तत्त्व का श्रसत्य निरूपण वही करता है जो या तो अल्पन्ञ है या राग-हेष के वश्षीभत है। 
इस प्रकार से जिनागस के विषय से विचार फरना यह उस धर्म का प्रथम भेद है। कलुष नाम पाप का 
है, जीव के साथ जो झनादि काल से भवश्नमण के कारणभूत कर्स-सल फा सम्बन्ध हो रहा है उत्तका 
विनाश किस प्रकार से हो, इसके विषय से जो विचार किया जाता है उसका नाम कलुषापाय है। यह 
उस कक का इूसरा भेद है । इसमे प्रकारान्तर से यह भी विचार किया जाता है कि सिथ्यात्व के वद्गी- 
भूत होकर राग-द्रेष से झ्भिभूत हुए प्राणी जो भ्रपाय को --जन्म | 
'परिभ्रमण कर रहे हैं---उनका बचे किस प्रकार उद्धार हु है 4 अर धार 
हे भेद से झाठ 
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प्रकार का है। उसकी उत्तर प्रकृतिया भ्रनेक हैं। जीव फे साथ सम्बन्ध होने पर जो उनका फलदान- 
शक्ति फे रूप से श्रनेक प्रकार फा विपाक होता है उस सबका विचार फरना, यह उस घर्म का तोसरा 
भेद है। श्रघोलोक, मध्यलोक और ऊर्वंलोफ भे विभकत लोक के श्राकार भादि फे साथ उसमे स्थित 
नारक, भनुष्य-तिर्यंच् एव देवो श्रादि फे दुख-सुख फा विचार उस धर्म फे चौथे भेद मे किया जाता है। 
इस प्रकार चार भेदों मे विभकक्‍त उस घधम्म से युक्‍त जो चिन्तन होता है उसे घम्यंध्यान कहा जाता है ) 
ध्येयस्वरूप उस धर्म के भेद से वह धर्पंध्यान भी चार प्रकार का है--शाज्ञाविचय, श्रपायविचय, विपाक- 
विचय शोर सस्थानविचय । /़ 
प्रकारान्तर से वह धर्म उत्तम क्षमा, मार्दव, झ्ाजंव, सत्य, शोच, सयम, तप, त्याग, प्राकिचन्य 
झौर ब्रह्मचर्य के भेद से दस प्रकार का भी है। इन सबका विचार भी धर्म्यध्याव में फिया जाता है । 
जीवादि पदार्थों में जिसका जो स्वरूप या स्वभाव है उसे भी धर्म कहा जाता है। यह घर्म का 
व्यापक स्वरूप है। इस घर्म का भो घरमम्यंध्यानी श्रनेक प्रकार से चिन्तत किया करता है ॥१२-१३॥ 
श्रागे भ्रन्‍्य प्रकार से भी उस घ॒र्म भौर उससे श्रनपेत घर्म्यष्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए 
बह फिंनके होता है, इसे स्पष्ट किया जाता है--- ड़ 
सद्दृष्ठिज्ञानवृत्तानि मोहक्षोभविरवरजित. । यब्चात्मनो भवेद्‌ भावो घर्म शर्मंकरों हिंस ॥ 
श्रनपेत ततो धर्माद्‌ धर्मध्यानमनेकधा । शसकक्षपकयो: प्राक्‌ श्रेणिस्यामप्रमतके ॥१५॥ 
मुख्य घम्य॑ प्रमत्तादिन्रये गोणं हि तत्प्रभो। धर्म्यमेचातिशुद्ध स्याच्छुक्ल श्रेण्योइचतु विधम्‌ । 


जीव फा मोह के क्षोभ से रहित जो भाव (परिणति) होता है उसका नाम धर्म है औौर वह 
सम्यग्वर्शन, सम्यगज्ञान व सम्यक्चारित्रस्वरूप होफर सुख क्वा--मोक्षयसुख्ध का--कारण है उस घर्म 
से भ्रनपेत घस्मेध्यान भी श्रनेक प्रकार का है। हे प्रभो ! वह घस्पेध्यान सुख्यरूप से उपशमक 
झ्ौर क्षषक की श्रेणियों से--उपश्ञमश्रेणि श्रौर क्षपकर्जेणि से--पहिले श्रप्रमत्तसयत (सातवें) 
गुणस्थान से होता है तथा गौणरूप से वह प्रमत्तादि तीन--अमत्तसयतत, सयतासयत श्रौर 
्रसयतसम्यग्दृष्टि (६, ५, ४)--गुणस्थानों में होता है। पश्रतिक्षय विशुद्धि को प्राप्त हुश्ना वह 
धर्म्मध्यान ही शुक्‍्लध्यान होता है। बह चार प्रकार का है, जो दोनो श्रेणियों मे--उपशमश्रेणि के 
प्रपूर्वकरण, पनिषृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय श्र उपश्ञान्तमोह गुणस्थानों में तथा क्षपक्नेणि के भपू्वे- 
करण, प्रनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय श्रौर क्षीणमोह गुणस्थानो मे--होता है ॥१४-१६॥ 
श्रागे तीन इलोको मे शुक्लध्यान फे उक्त चार भेदों मे प्रथम दो भेदों का निर्देश करते हुए उनके 
स्वरूप व स्वामियों फो दिखलाते हैं--- ु 
सवितर्क सवीचारं सप्ुथक्त्वमुदाहतम्‌। आ्राद्य शुक्ल ट्वितीयं तु विपरीत वितकभाक्‌ ॥१७ 
श्रुतज्ञान वितर्क स्पाद्ोगशब्दार्थसंक्रम' । वीचारो$थ विभिन्‍नार्थभास* प्रथक्‍त्वमी डितम्‌ ।। 
श्रुतमुले विवर्तते ध्येयार्थे पूर्वब्रेदिनों, । उक्ते शुक्ले यथासंख्य त्येकयोगयुजोंविभो १६॥ 


- प्रथम शुक्‍्लण्यान वितर्फ, चीचार भ्रोर पृथक्त्व से सहित तथा दुसरा शुक्लध्यान इससे विपरीत--- 
वीचार भ्रौर प्रथक्‍त्व से रहित--होता हुआ वितर्क से सहित है। वितर्क का श्रयं श्रुतज्ञान है। योग, 
शब्द भौर अर्थ के संक्रम (परिवर्तन) को वीचार कहते हैं। विभिन्‍न श्रर्थ का जो प्रतिभास होता है 
उसे पृथकत्व कहा गया है। हे प्रभो ! उक्त दोनो शुक्लध्यान श्रपने ध्येय ध्र्थ के, विषय में श्रुत के झ्ाश्रित 
होकर यथाक्रम से तीन योगवाले व एक हो योगवाले प्रृर्ववितु--अद्ध-पू्व भुत के, ज्ञाता (श्रुतकेवली )--फ्रे 


् ः बढ 
होते है ।- हू रु लू ज+ ।, का 


-१२ो] शुवलध्यानविचार' | 


विवेचल--शुक्लध्यान के चार भेवो मे प्रथम शुक्लध्यान का नाम प्रृथकत्ववितर्क सविचार है हे 
पृथवत्व का प्र्थ भेद है। प्रथम छुक्लध्यानी द्वव्य-पर्याय भ्रथवा उत्पाद, व्यय एच भ्ोव्य रूप भवस्थाश्न 
का भेवपूर्वक चिन्तन फिया फरता है। श्र्थ, व्यजन झौर योग फे परिवर्तन फो वीचार कहते हैं। उक्त 
प्रथम दावलध्यानी द्रव्य-पर्यायस्वरूप श्र्थ से कभी द्रव्य फा और फभी द्रव्य को छोड़कर पर्याय का चिन्तन 
करता है । व्यजन का श्र शब्द है, वह जो फभी एफ शुतवाक्य का चिन्तन करता है तो फभी उसको 
छोडकर प्रन्य श्रुतवाक्य का चिन्तन करता है, इसका नाम व्यजनसक्रम है। वह तीन योगो से किसी 
एक का झौर फिर उसको छोड़कर श्रन्य थोग का चिन्तव करता है, यह योगसक्रम है। वह प्रथम शुक्ल- 
ध्यान इस प्रकार के भ्र्थ्ंफ्रादि से सहित होता है, इसीलिए उसे सविचार कहा गया है। वह तीनों 
योग युक्त भुतफेवली के होता है । है 

द्वितीय शुक्लध्यान का नाम एकत्ववितर्क भ्रविचार है। इस शुफ्लध्यान से प्रथम शुक्लध्यान फे 
समान न तो द्वव्य-पर्याय भ्रादि का भेवपुर्वक्ष चिन्तन होता है भौर न उसमें उपर्युक्त तीन प्रकार का 
संक्रम भी रहता है, इसीलिए उसे एकत्व (प्रथक्त्व से रहित) वितर्क प्रविचार शुक्लध्यान कहा 
गया है । वह तीन योगो से से किसी एक ही योग वाले श्रुतकेवली के होता है। उक्त दोनों घुक्लध्यानो 
में श्रुतज्ञान फे प्राश्रय से नय-प्रमाण के भ्रनुतार चिन्तन होता है, इसीलिए दोनो को सवितर्फ कहा 
गया है ।॥१७-१६॥ 

प्रागे तीसरे शुक्लध्यात के स्वरूप व उसके स्वामी फा निर्देश किया जाता है-- 

सुक्ष्मकाय क्रियस्थ स्थाद्योगिन: सर्ववेदिनः । शुक्ल सुक्ष्मक्रियं देव ख्यातमप्रतिपाति तत्‌ ५ 

सुक्ष्म काय फी क्रिया से युक्त सर्वेत्ष सयोगफेवली के तीसरा शुक्लध्यान होता है। वह हे देव 
सृक्ष्मक्रिय श्रप्रतिपाति नाम से प्रसिद्ध है ॥ 

विवेचन--तीस रा शुक्लध्यान तेरहवें गुणस्थानवर्तो सयोगक्रेवली फे होता है। सयोगकेवली का 
काल भन्तमुंहर्त व श्राठ वर्ष फम्र एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। मुक्ति की प्राप्ति में जब थोडा सा फाल 
शेष रह जाता है तब उक्त फेवली योगो का निरोष करते हैं। इस प्रक्ञार योगेनिरोष करते हुए जब 
उनके फाय की किया उच्छवास-नि.इवास सात्र के रूप में सक्षम रह जाती है तब उनके उक्त ध्यान होता है; 
इसी लिए उसे सुक्ष्मक्रिय फहा गया है तथा प्रतिपतनश्ञील न होने फे कारण उसके लिए श्रप्रतिपाति यह बूसरा 
विशेषण भी दिया गया है ॥२०॥ 

प्रब चोथे शुक्लध्यान के स्वरूप व उप्तके स्वामी का निर्देश किया जाता है--- 

स्थिरसर्वात्सदेशस्य समुच्छिन्नक्रियं भवेत्‌ । तु्ये शुक्लभयोगस्य सर्घज्ञस्थानिवर्तकम्‌ १२१ 

जब पूर्वोक्त सर्वज्ञ फेषली फे समस्त ब्ात्मप्रदेश स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैँ तब मोग से रहित 
हो जाने पर उनके समुच्छिन्तक्रिय प्रनिर्यात नाम फा चोया शुक्लष्यान होता है ॥। 

विवेचन--यह श्रन्तिम शुक्लध्यान भ्रयोगफेवली के शलेह्य भ्रवस्था मे होता है। श्लेश्य का भ्रर्थ है 
समस्त शीलो फा स्वामित्व । योग का श्रभाव हो जाने पर चौदह॒वें गुणस्थान को प्राप्त श्रयोगकेवली समस्त 
शील गुणों के स्वामी हो जाते हैं (शील के भेद प्रभेदों फे लिए वेसिए मूलाचार का शोल-गुणाधिकार)॥+ 
उस समय उनके उक्त ध्यान होता हे। यहा सुक्ष्म फाय की क्रिया के भी नष्ट हो जाने से इस ध्यान को 
समुच्छिन्नक्िय शोर नियुत्ति से रहित हो जाने के फारण झनिर्वात कहा गया है। इस प्रकार इस ध्यान 
फो ध्याते हुए भ्रयोगशेवली झ् इ उ ऋ प्लौर लू इन पांच हस्व भक्षरों के उच्चारणकाल में मुक्ति फो प्राप्त 
कर लेते हैं ॥२१॥ 

यहा भादशंका--- 


नानार्यालस्वना चिन्ता नष्ठसोहे न विद्यते । तस्निरोधे४पि यद्‌ ध्यान सर्वज्ञे तत्‌ कथ् प्रभो ॥॥ 


ला 


१० ध्यानस्तवः [२३- 


जिप्का समस्त मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका है उसके झ्मेक पवार्थों का प्राश्रय लेने वाली चिन्ता 
नहीं होती है । ऐसी ध्रवस्था मे उस चिन्ता का निरोघ हो जाने पर जो ध्याव होता है बह है प्रभो ! 
सर्वेज्ञ फै--सयोग च॒ श्रयोग फेवली के --फंसे हो सकती है ? ॥२शा। 
हसतफा समाधान-- 
योगरोधो जिनेन्द्राणा देशत. कारत्त्न्यतो5पि चा। भूतपूर्वग्तेर्वा तद्‌ ध्यान स्थादोपचारिकस्‌ ॥ 
जिनेस्धो के एफ वेशरूप से भ्रथवा सर्वदेशरूप से भी जो योगो का निरोध होता है वही उनका 
'घ्यान है। प्रयवा भूतपुर्वंगति--भूल्रज्ञापत नय फी श्रपेक्षा--उपचार से उनके ध्यान जानना चाहिए ॥ 
विवेचन--चिन्ता का जो निरोध होता है चह ध्यान है, यह पूर्व मे कहा जा चुका है। सपोग- 
फैयली झोर प्रयोगकेवली फे भन फे न रहने से यद्यपि वह चिन्तानिरोधस्वरूप ध्यान सम्भव नहीं है, 
फिर भी उनके क्रम से श्रत्प व पूर्ण रूप मे जो योगो फा निरोध होता है उसे ही उनफे उपचार से ध्यान 
'माना गया है। भ्रथवा जिस प्रकार दण्ड फे द्वारा फुम्हार के चाक फे एफ बार घुमा देने पर कुछ समय 
सक बह दण्ड फे भ्रयोग फे बिना भी घूमता रहता है उसी प्रकार पूर्व मे सन का सद्भाव रहने पर जो 
चिन्ता रही है उसका उस मन के श्रभाव में भी पूर्व प्रयोग की प्रपेक्षा उपचार से सदृभाव समभना 
चाहिए। इस प्रकार चिन्ता के प्रभाव मे भी उक्त दोनों फेयलियों के उपचार से ध्यान साना गया 
है ॥२३॥ 
भ्रागे उस ध्यान के प्न्‍्य चार भेदों फा भी निर्देश किया जाता है-- 
उत्तम्रेव पुरर्देव सर्व॑ घ्यानं चतुविधम्‌ | पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ॑ रूपर्वजितम्‌ २४ 
हे देव [ पूर्व मे निर्दिष्ट बही सब ध्यान चार प्रकार फा है--पिण्डस्य, पदस्थ, रुपस्य भौर रूप- 
अजित (रूपातीत) ॥२४॥। 
भ्रव उनमें से प्रथमत* पिण्डस्थ घ्यान फा स्वरूप चार इलोकों मे फहा जाता है-- 
स्वच्छस्फटिकसंकादव्यक्ता दित्या दितिजसम्‌ । दुराकाशप्रदेशस्थ संपूर्णोद्ग्रविग्रहम्‌ ॥२५ 
सर्वातिशयसपुर्ण प्रातिहायंसमन्वितम्‌ | परमात्मानमात्मान भव्यानन्दविधायिनम्‌ ॥॥२६ 
विश्वज्ञ विश्वदृश्वान नित्यानन्तसुख विभुम्‌ | श्रनन्तवीयंसंयुक्त स्वदेहस्थमभेदत- ॥२७ 
दहन्त सर्वेकर्माणि शुद्धेद्धष्यानवक्चिना । त्वासेव ध्यायतो देव पिण्डस्थध्यानमी डितस्‌ ॥२८ 
है देव ! निर्मल स्फटिक सणि के समान होने से जिस श्रापके परमौदारिक शरीर का तेज सूर्य 
झादवि,फे समान प्रगठ हो रहा है, जो .दू रवरतों श्राकाश फे प्रदेशों मे निराघार स्थित है' समचतुरस्रतस्थान 
से युक्त होने फे फारण जिनका शरीर सम्पूर्ण सुन्दर है, जो समस्त (३४) प्रतिशयों से परिपूर्ण हैं, भ्राठ 
प्रातिहायों से सुशोभित हैं, जिनकी झात्मा परमात्मस्वरूप फो प्राप्त कर चुकी है, जो भव्य जीवो को 
भ्रानन्‍्द फे करने वाले हैं, विव्व फे ज्ञाता व द्रष्टा हैं, शाइवतिक भ्रनन्त सुख से सहित हैं, ज्ञान की पश्रपेक्षा 
सर्वेव्यापक हैं, श्रनन्‍्त चीय॑ से सयुक्त हैं, प्रभेदरूप से श्रपतरे शरीर से स्थित हैं, तथा जो निर्मल उद्दीष्त 
ध्यानरूप भग्नि फे हारा समस्त कर्मो.फे जलाने वाले हैं, ऐसे श्रापका ही- सर्वेज्ञ व वीतराग जिन देव 
का ही --जो ध्यान करता है उसके पिण्डस्थध्यान कहा गया है ॥२५-२८ा। 
आगे दूसरे पदस्थध्यान फा स्वरूप फहा जाता है-- । ' 
तब नासपद॑ देव सन्नसेकाग्रुचमीर्यतः | जपतो ध्यानसाम्नातं पदस्थ त्वत्म्ससादतः ॥२९६ 
हे देव ! तुम्हारे प्रसाद से जो एकाग्रता को प्राप्त होकर श्रापके नासपद फा--नाम के प्क्षर- 
स्वरूप मत्र का--जाप करता है उसके पदस्यध्याव कहा गया है। श्रभिप्राय यह है कि प्रकृत पदस्थष्यान 


१. केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर जिन देव का शरीर पृथि वी से पाच हजार घनुष ऊपर चला 
. जाता है। ति प्‌ ४-७०४. ? कं हु 


-२७] रूपस्थ-ख्पातीतध्यानयो: स्वरूपम्‌ ११ 


से पंचनमस्कार मंत्र के पदो का, झ॒ सि भ्रा उसा श्रादि परमेष्ठिधाचक श्रक्षरों का तथा ऊँहछ्लीं ्रादि 
- बीजाक्षरों का ध्याव किया जाता है १२६७ 
प्रव रूपस्थध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 
तब नामाक्षरं शुश्न॑ प्रतिबिम्ब॑ च योगिनः । ध्यायतो भिन्‍नसीझेदं ध्यान रूपस्थमीडितस्‌ ॥ 
हे ईश ! जो योगी तुम्हारे नामाक्षर का और भिन्‍न घवल प्रतिबिस्व फा ध्यान करता है उसके 
रुपस्थ ध्यान फहा जाता है १३०॥ 
झागे प्रकारान्तर से पुनः उसी रूपस्थष्यान का स्वरूप फहा जाता है-- 
'शुद्ध शुर्॑ स्‍्वतो भिन्‍्न॑ प्रातिहार्यादिभुषितम्‌ ३ देव स्वदेहमहेन्तं रूपस्थं ध्यान[य |तोध्यवा ॥ 
: श्थवा हे देव ! जो शुद्ध, घवल, झात्मा से भिन्‍न श्रौर प्रातिहार्य श्रादि से विभूषित श्रहन्त 
जैसे झ्पने शरीर का ध्यान करता है उसके रूपस्थध्यान होता है ॥३१७ 
श्रव रूपातीत ध्यान का स्वरूप कहा जाता है--- 
रूपातीत॑ भवेत्तस्य यस्त्वां ध्यायति शुद्धधीः रे है 
श्रात्मस्थं देहतो भिन्‍्ते देहसात्र चिदात्मकम्‌ ॥३२॥। 
हे देव ! जो निर्मलबुद्धि जीव श्रपने हो श्रात्मा में स्थित, शरीर से भिन्‍न शोर शरीर से रहित 
होकर भी उस छोडे हुए शरीर के प्रमाण से श्रवस्यित चेतनस्वरूप ऐसे श्रापका ध्यान करता है उसके 
रूपातीत ध्यान होता है। प्रभ्िप्राय यह है कि निर्मेल स्फटिक मणि से प्रतिबिस्वित जिनरूप फे समान 
समस्त कर्मो शौर शरीर से भी रहित हुए सिद्ध परमात्मास्वरूप श्रपने श्लात्मा का जो चिन्तन किया 
जाता है उसे रूपातीतध्यान फहा जाता है ॥३२॥ 
आगे चार इलोकों से इसी रूपातीत ध्यान को स्पष्ठ किया जाता है-- 


सख्यातीतप्रदेशस्थ ज्ञानदर्शनलक्षणस्‌ । कर्तारं चानुभोक्तारममुर्त च सदात्मकम्‌ ॥३३ 
कथंचिस्तित्यमेक॑ च शुद्ध सक्तियसेव व । न्‌ रुष्यस्त न तुष्यन्तमुदासीनस्वभावकस्‌ ॥॥३४ 
कर्मलेपविनिर्मुक्तमूध्व॑न्रज्यास्वभावकस्‌ । स्वसवेद्य विभूं सिद्ध स्वंसकल्पर्चाजतम ॥३४५ 
परसात्मानसात्मान ध्यायतो ध्यानसुत्तमस्‌ । रूपातीतसिद देव निश्चित सोक्षकारणम्‌ ॥३६ 
जो विशुद्ध श्रात्मा श्रसत्यात प्रदेशों से स्थित है, ज्ञान-दशेनस्वरूप है, कर्ता व भोक्ता है, रूप- 
रसादिस्वरूप मूर्ति से रहित होकर अ्रमृतिक है; उत्पाद, व्यय व प्रौ्यस्वरूप है; फथचित्‌ नित्य, एक 
घ शुद्ध है; क्रिया से सहित है, जो न रुष्ट होता है भौर न सन्तुष्ठ भी होता है, किन्तु उदासीन स्वभाव 
वाला है; फर्मरूप लेप से रहित है, ऊध्वेगमन स्वभाव घाला है, जो स्वफीय सचेदन का विषय होकर: 
व्यापक व घिद्ध है, तथा जो समस्त सकलल्‍प विकल्पों से रहित है; ऐसे परमात्मस्वरूप धात्मा का जो 
ध्यान करता है उसके यह उत्कृष्ट रूपात्तीत ध्यान होता है । हे देव ! यह ध्यान निशचय से मोक्ष का 
फारण है ॥३३-३६॥ 
भागे यह्‌ दिखलाते हैं कि बहिरात्मा जीव उस शुद्ध परमात्मा को नहीं देख सकता है--- 
देहेन्द्रयमनोवाक्षु समाहका रबुद्धिमान्‌ । बहिरात्मा न सपद्येद्‌ देव त्वं स बहिमृखः (१३७ 
दरीर, इन्द्रिय, सन झौर घचन इनके विषय में समकार और प्रहकार बुद्धि रसने वाला वह 
बहिरात्मा जीव बहिमुख होने से--पर को प्रपनता समभने के फारण--हे देव ! श्रापको नहीं देख 
सकता है ॥ ॥ 
हि विवेचन--बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा धौर परमात्मा के भेद से क्लीय तीन प्रकार के हैं। उनसे 
जिसे तत्त्व-भतत्व की पहिचान नहीं होती वह बहिरात्मा फहलाता है। वह श्देव फो देव, कुगुरु को गुर 
प्ोर कुत्सित धर्म को घ्॒तं मानता है तथा नड़ शरीर व इन्द्रिय श्रादि जो चेतन झात्सा से भिन्‍्म हैं उन्हे भौ- 
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_ यह प्रपना मानता है। 'यह मेरा है भौर में इसका स्वामी हू” इस प्रफार की समकार झौर झहकार बुद्धि 
से ग्रसित होने के कारण वह घर्मं से पराइमुख रहता है। इसीलिए यहा यह्‌ कहा गया है कि बहिरात्मा 
जीव श्रज्ञान के वशीभूत होने से श्रपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहों फर सकता है ॥8६७॥ 

श्रागे दो इलोकों मे प्रन्तरात्मा के स्वरूप को दिखलाते हुए यह फहा जा रहा है कि वह प्ात्म- 
स्वरूप के देखने मे समर्थ होता है--- 
पदार्थाव्‌ नव यो वेत्ति सप्त तत्त्वानि तत्वतः । 
षड्द्रव्याणि व्‌ पञ्चास्तिकायान्‌ देहात्मनोभिदाम्‌ ॥३८॥ 
प्रमाणनयनिक्षेपे: सद्दृष्टिज्ञानवृत्तिमान्‌ । सोउन्तरात्मा सदा देव स्यात्त्वा दृष्टुमलं क्षम:॥ 
सम्पग्वशंन, सम्परशञान शोर सम्यक्चारित्र से सयुक्त जो जीव प्रमाण, नय और निक्षेप के भाभय 
से नो पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्वव्यों, पांच श्रस्तिकायो झयौर शरीर व श्रात्मा फे भेद को यथार्थरूप मे 
जानता है उसे श्रन्तरात्मा कहा जाता है भौर वह हे देव ! सदा ही झ्ापके देखने में समर्थ रहता है । इसे 
सम्पग्दशंन का साहात्म्य समकना चाहिए ॥३८-३६॥ 
हब उपयुक्त नो पदार्थों के नामों का निर्देश किया जाता है-- 
जीवाजीवो च पुण्यं च पापमास्रवसवरो । निर्जेरा बन्धसोक्षो व पदार्था नव संमता: ॥४० 
जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, झाल़व, सवर, निजंरा, बन्ध झौर मोक्ष ये नौ पदार्थ माने गये हैं ॥४०॥॥ 
झागे उक्त नो पदार्थों का निरूपण फरते हुए. प्रथमतः जीव फा स्वरूप कहा जाता है--+ 
चेतना लक्षणस्तन्न जीवो देव सते तव। चेतनानुगता सा च ज्ञानदर्शनयोस्तथा ॥४ १॥ 
हे देव | प्रापके मत मे जीव का लक्षण चेतना माना गया है। वह चेतना ज्ञान झौर दर्शन मे 
अनुगत है । श्रभिप्राय यह है कि जीव का लक्षण जानना श्ौर देखना है। जानने झ्लोर देखने रूप वह चेतना 
ज्ञान भौर दर्शन .फे भेद से दो प्रकार फी है ॥४१॥ 
हसे श्रागे भौर भी स्पष्ट किया जाता है--- 
जीवारब्धक्रियाया च सुखे दुःखे च तत्फले । यथासम्भवसीशेय वर्तंते चेतना तथा ॥४२॥। 
है ईश ! यह चेतना यथासस्थव जीव के द्वारा प्रारम्भ फी गई क्रिया श्रोर उसके फलस्वरूप सुख 
'य दुख से रहती है। भ्रभिप्राय यह है कि जोव के द्वारा जो भी कार्य प्रारम्भ किया जाता है वह या तो 
सुख्र का कारण होता है या डुख का कारण होता है। क्षिस प्रकार फे फार्य से सुख होता है शोर किस 
प्रकार फे कार्य से दुख होता है, यह्‌ विचार करना चेतना का कार्य है ॥४२॥ 
श्र ज्ञान फे स्वरूप श्ौर उसके भेदों फा निर्देश किया जाता है-- 
प्रतिभासो हि यो देव विकल्पेन तु वस्तुन. | ज्ञान तदष्टधा प्रोक्‍्तं सत्यासत्याथंमेदभाक्‌ ॥। 
हे देव ! यह घट है श्रथवा पद है, इस प्रकार फे विकल्प फे साथ जो वस्तु फा प्रतिभास (बोध) 
होता है उसे ज्ञान फहते हैं। सत्य भौर प्रसत्य श्र्थ को विषय फरने फे फारण यह ज्ञान सामान्य से दो 
प्रकार फा है--सम्यश्ज्ञान शोर मिथ्याज्ञान । वही ज्ञान विशेषरूप से झ्राठ प्रकार का है ॥४३॥ 
झागे दो इलोकों मे उन श्लाठ मेंदों का निर्देश किया जाता है-- 
मतियुकत भ्रुतं सत्य समन पर्ययोड्वधिः । केवल चेति सत्या् सद्दृष्टेर्जानपत्चकम्‌ ॥॥४४ 
फुमतिः कुश्रुतज्ञान विभद्धभारपो5वधिस्तथा । ज्ञानन्नयमिदं देव सिथ्यादृष्टिससाभयम्‌ ॥४४५ 
भतिज्ञान, श्रुतज्ञान, झ्रवधिज्ञान, सन पर्ययज्ञान झोर फेवलश्ञान ये पांच भेद सत्य प्र के विषय 
करने वाले सम्पणज्ञान के हैं। यह पांच प्रकार का सम्यग्ज्ञान सम्यख्वृष्टि जीव के होता है। कुमति, कुणुत 
और विभग भवधि ये तीन ज्ञान मिथ्यादुष्टि के श्राथय से रहने वाले मिध्याज्ञान हैं॥ उक्त पांच सम्यर- 
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ज्ञानों में इन, तीन मिथ्याज्ञानो के मिला देने पर ज्ञान के सामान्य से श्लाठ भेद हो जाते हैं ॥४४-४५॥ 
प्रव दो इलोको से दर्शन फे स्वरूप श्लौर उसके भेदो का निर्देश किया जाता है--- 
बस्तुसत्तावलोको यः सामान्येनोपजायते । दर्शन तस्सतं देव बहिरन्यच्चतुविधम्‌ ॥४६ 
चक्षुरालस्वनं तच्च बेषषाक्षालम्बन तथा। प्रवध्यालस्बनं पुंसो जायते केवलाअयस्‌ ॥(४७ 


हे देव | सामान्य से जो वस्तु की सत्ता सात्र का भ्रवलोफन होता है उसे दर्शन साना गया है । 
यह चार प्रकार का है-चक्षुदर्शन, श्रचक्षुदर्शन, श्रवधिदर्शन श्रौर फेघलवशंन । जो वर्शंन--सत्ता सात्र 
का भ्रवलोकन--जीव फे चक्षु इच्धिय से प्राश्नय से होता है उसे चक्षुदशेत, चक्षु को छोड़ शेष इन्द्रियों 
के प्राश्रय से होने बाले दर्शन फो श्रचक्षुदर्शन, प्रवधिज्ञान फे श्रालम्बन से होने वाले दर्शन को श्रवधिदर्शन 
झौर कफीवलज्ञान के झ्राभ्षय से होने वाले दर्शन फो फेवलदर्शन कहा जाता है ॥४६-४७॥ 
भ्रागे वह दर्शन ज्ञान से पुर्च होता है या उसके साथ होता है, इसको स्पष्ट किया जाता है--- 
दर्शन ज्ञानतः पूर्व छद्मस्थे तत्प्रजायते। सर्वेक्ञ योगपद्येतत केवलज्ञानदर्शने ।(४८ 
वह दर्शन छप्मस्थ फे--केवली से भिन्‍न शल्पज्ञ के--ज्ञान से पूर्व होता है । किन्तु सर्वज्ञ के केवल 
ज्ञान धौर कंवलदर्धान दोनों एक साथ होते हैं ॥४८॥ - 
श्ागे क्रमप्राप्त दूसरे श्रजीव पदार्थ का स्वरूप कहा जाता है--- 
जीवलक्ष्मविपयंस्तलक्ष्मा देव तवागभे । श्रजीबो$पि श्रुत्ो नून मुर्तामृतंत्वभेदभाक (४६ 


हे देव ! जो जीव फे लक्षण से भिन्‍न लक्षण वाला है--ज्ञान-दर्शन चेतना से रहित है--उसे 
भ्रापके श्रागम में श्रजोव सुना गया है, भ्र्थात्‌ उसे श्रागस से झ्रजीव कहा गया है । वह मूते और अमूर्त के 
भेद से दो प्रकार का है ॥ 
विवेचन--जो ज्ञान व दर्शंच रूप उपयोग से रहित है उसे भ्रजोब फहते हैं। वह पाच प्रकार का 
है--धर्म द्रव्य, प्रधर्म द्रव्य, श्राकाश, काल झौर पुदुगल । उनमें एक मात्र पुदूगल मूतत--रूप, रस गन्ध य॑ 
स्पर्श से सहित---और छोष घमर्मं श्रादि चार अमूर्त--उक्त रूप-रसादि से रहित हैं ॥४६॥ 
श्रव पुण्य के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप फहा जाता है-- 
शुभो यः परिणासः स्याद्‌ भावपुण्यं सुखप्रदम्‌ । भावायत्त च यत्कर्स द्रव्यपुण्यमवादि तत्‌ ॥॥ 
जीव फा जो शुभ परिणाम होता है उसे भावपुण्य कहा जाता है, चह सुख का देने वाला है । 
जो कर्म भाव के श्रधीन है--राग-हेषादिरूप शुभ परिणासो के भ्राक्रय से बन्ध को प्राप्त होता है--उसे 
अव्यपुण्य कहा गया है जो प्रुदृगलस्वरूप है ॥५०॥॥ 
झागे पाप के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है--- 
पुण्याद्‌ विलक्षण पाप॑ द्रव्यभावस्वभावकस्‌ । ज्ञातं सक्षेपत्ों देव प्रसादाद भवतो सया ॥५४१ 
पुण्य से विपरीत स्वरूप वाला पाप है। वह भी द्रव्य भ्रोर भाव के भेद से दो प्रकार का है। हे 
देव ! श्रापके प्रसाद से मेने इस सबको सक्षेप में जान लिया है ॥ 
विवेचन- पुण्य जहां प्राणी को सुख देने वाला है बहा उससे विपरीत पाप उसे दुख देने वाला 
है। जिस प्रकार भाव शौर द्रव्य फे भेद से पुण्य दो प्रकार का है उसी प्रकार पाप भी भाव और द्रव्य के. 
भेंद से दो प्रकार फा है । जीव फा जो अशुभ (कलृषित) परिणाम होता है उसे भावपाप कहते हैं तथा 
उसके श्राश्नय से जो जीव के साथ पौद्गलिक कर्म का वन्ध होता है उसे द्रव्यपाप फहते हैं ॥५१॥ 
झासख्रव का स्वरूप--- 
कमागच्छति भावेन येन जन्तो: स श्रात्नवः । रागादिभेदवान्‌ योगो द्वव्यकर्मायसोउथवा ॥ 


जीव के जिस परिणाम के द्वारा कर्म करता है उसे भ्राल्व कहते हैं । प्रथवा द्रव्य कर्म के प्रागमन 
का कारण जो रागाविशभेद युक्त योग है उसे प्रात्रव जानना चाहिए।॥ 
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विवेचन--जिस प्रकार नाव से छेद के हो जाने पर उसके भीतर पानी श्राने लगता है उसी 
प्रकार जीव फे जिन परिणामों के निमित्त से कर्मों का भ्रागमन होता है उन्हें श्राल्नव कहते हैं। यह भासव 
भी भाव झौर द्रव्य के भेद से दो प्रकार का है। भिव्यात्व व झविरति झ्ादिरूप जिन परिणामों के 
आश्चय से कर्मो का भ्रागसन हुआ फरता है उनका नाम भावात्रव है तथा उन परिणामों के द्वारा जो 
द्रव्य कर्मों का आगमन होता है उसका नाम द्रव्यास्रव है। यह भ्ाज़व योगस्वरूप है ॥५२॥ 

सब॒र फा स्वरूप -- 
आख्रवस्य निरोधो यो द्रव्यभावाभिधात्मक:। तपोगुप्त्यादिभि साध्यो नेकधा संवरो हि सः॥। 

हाखव के निरोघ का नाम सवर है। वह द्रव्य व भाव स्वरूप होने से दो प्रकार का है जो तप 
व गुप्तियों श्रादि फे द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार से चह अनेक भेव वाला है ॥ 

विवेचन--नवीन कर्मों के श्रागमन फे रुक जाने का नाम सबर है। यह भी द्रव्य व भाव के 
भेद से दो प्रकार का है । जिन सम्यक्त्वादि परिणामों के द्वारा श्राते हुए कर्म रुक जाते हैं उन्हें भावसवर 
कहा जाता है । उक्त परिणामों के श्राश्नय से बाते हुए द्रव्य कर्मों का जो निरोध हो जाता है, इसे द्रव्य“ 
संघर जानना चाहिए । गुष्ति, समिति, धर्म, श्रनुप्रेक्षा भर परोषहजय ये उस संघर के साधन हैं। मन, 
घचन झौर फाय योगों फे निग्नह को गुप्ति कहते हैं। गसनागरमनादिविषयर समीचीन (निरवद्य) प्रवृत्ति 
का नाम समिति है। वह ईर्या-भाषा भादि के भेद से पाच प्रकार फी है। जो दुख से हटा फर सुख- 
स्थान (सोक्ष) को प्राप्त फराता है वह घर्मं फहलाता है। इसका स्वरूप पहिले फहा जा चुका है 
(१२ १४) । बार-बार चिन्तन का नाम श्रनुप्रेक्षा है। वह प्रनित्य व शगरण श्रादि भेद से बारह प्रकार 
कौ है| क्षुषा एवं तूषा (प्यास) श्रादि की वेदना के उपस्थित होने पर उसे कर्मोदयजनित जानकर निरा- 
क्रुलतापूर्वक सहन करना व संयम से च्युत न होना, इसका नाम परीषहजय है। वह क्षुधा तृषा झ्ादि के 
भेद से बाईस प्रकार का है । निन्‍्य श्राचरण को छोडकर सवाचार मे प्रवत्त होना, इसे चारित्र कहते हैं । 
वह सामापिक भ्रादि के भेद से पाच प्रकार का है। इन गुप्ति-समितियों भादि फे शनेक प्रकार होने से 
वह सबर भी श्नेक प्रकार का है ॥५३॥ 

निर्जररा का स्वरूप -- 
तपोयथास्वकालास्यां कर्म यद्‌ भुक्तशक्तिकम्‌ । नश्यत्तन्निर्जराभिस्य चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥। 

तप और झपने परिपाककाल के श्राश्यय से लिसकी शक्तित को--भ्रनुभाग को--भोगा जा चुका है: 
ऐसा कर्म-प्रुदूगल जो विनाद् को प्राप्त होता है उसका नाम निर्जरा है। वह चेतन व भचेतन स्वरूप है।॥ 

विवेचन--शभात्मा से सम्बद्ध कर्म-पुद्गल फा उससे पृथक्‌ होता, इसे नि्जेरा कहते हैं । वह 
भाव श्रौर द्रव्य फे भेद से दो प्रकार फो है। निस प्रकार भ्राम आदि फलों को पाल में देकर उनके 
स्वाभाविक पाककाल से पहिले ही पका लिया जाता है उसी प्रकार तपश््चरण फे द्वारा जो कर्म को भी 
अपनी स्थिति के पूर्व में ही परिपाक को प्राप्त कराकर उदय मे लाया जाता है उसे भावनिजंरा कहते 
हैं। वे ही कर्म प्रपनी स्थिति के पूर्ण होने पर फल को देकर जो निर्जीण होते हैं, इसे द्रब्यनिर्जरा कहा 
जाता है ॥४४॥ 

बन्ध का स्वरूप-- 

जीवकमं प्रदेशाना य. सइलेषः परस्परम्‌ । द्रव्यवन्धों भवेत्‌ पुसो भावबन्ध- सदोषता ॥५४५* 

जीव और कर्म के प्रदेशों का जो सश्लेष--परस्पर एक क्षेत्रावगाहुरूप सयोग--होता है उसे 
चन्ध कहते हैं। वह भी द्रध्य श्रौर साव के भेद से दो प्रकार का है। उक्त प्रकार से कमंग्रदेशों का जीव 
के प्रदेशों के साथ सम्बद्ध होना, इसका नाम द्रव्यवन्ध है तथा जीव के जिस सदोष परिणाम के द्वारा वे 
कर्म-पुदूगल उससे सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं उस्ते भावबन्ध कहा जाता है ॥५४॥ 


| 
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मोक्ष का स्वरूप-- ह 
बन्धहेतोरभावाच्च निर्जराष्यां स्वकर्मणः । द्रव्यभावस्वभावस्य विनाश सोक्ष इष्यते ॥५६ 


बन्ध के फारणभत मिथ्यात्वादि (झालव) के अभावरूप संवर से तथा द्र॒व्य-भावरूप दोनों | 
अ्कार की निर्जरा से जो हृव्य व भाव रूप अपने कर्म फा विनाश होता है उसका नाम मोक्ष है। अभि 
भ्राय यह है कि सप्रस्त कर्म पुदूगलो का श्रात्मा से पृथक्‌ हो जाना, इसे मोक्ष कहा जाता है। वह द्रब्य 
और भाव के भेद से दो प्रकार का है। जिस परिणाम फे द्वारा राग-देषादिखूप भाव कर्म का विनाश 
होता है उसे भावमोक्ष कहते हैं तथा द्रव्य कर्मों के विनाश का नाम द्रव्यमोक्ष है ॥५६॥। 
- इस प्रकार नौ पदार्थों का निरूपण करके श्रागे उनके श्रन्तर्गत सात तत्त्वों को कहा जाता है-- 
पदार्था एवं तत्त्वानि सप्त स्युः पुण्यपापयो: । अ्रन्तर्भावो यदाभीष्टो बन्ध श्राख़च एवं वा॥ 
जब बन्ध श्थवा श्ासत्रव मे ही पुण्य व पाप का अंस्तर्भाव श्रभीष्ठ हो तब ॒पूर्वोक्त नौ पदार्थ ही 
सात तत्त्व ठहरते हैं ॥ 
विवेचन--पुर्वे (३८) में नौ पदार्थों श्रौर सात तत्त्वो का पूथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया गया है। 
तदनसार नौ पदार्थों का मनिरूपण कर देने पर वे सात तत्त्व कौन से हैं, यह श्राशका हो सकती थी । 
उसके समाधान स्वरूप यहा यह फहा जा रहा है कि उन नो पदार्थों से पृथक्‌ सात तत्त्व नहीं है, फिन्तु वे 
उन्हीं के झ्न्तगंत हैं। यथा--जीव, भ्रजीव, झाज्नव, सवर, निजरा, बन्ध शौर मोक्ष ये सात तत्त्व माने 
गये हैं। इनमें से झ्ाज़व झौर बन्ध मे पूर्वोक्त नो पदार्थों फे श्रन्तगेत पुण्य का और पाप का श्रन्तर्भाव 
कर देने पर वे नौ पदार्थ ही सात तत्त्व ठहरते हैँ। कारण यह कि द्र॒ष्य शोर भावरूप शुभाशुभ कर्म फा- 
नाम पुण्य श्लौर पाप है । वे उक्त दोनो प्रकार फे भ्राज्ञव व बन्ध स्वरूप ही हैं, उनसे भिन्‍न नहीं हैं ॥५७॥ 
झागे छह द्वव्यो फी प्ररूपषणा करते हुए प्रथमतः उनके नामो का निर्देश किया जाता है-- 
जीवः सपुदुगलो धर्माधर्सावाफादमेव च्‌ । कालइचेति समाख्याता द्रव्यसंज्ञा त्वया प्रभो ४ 
पूर्वनिदिष्ठ वह जीव, पुदूगल, धर्में, श्रधमं, श्राकाश श्रौर फाल इनका निर्देश हे प्रभो ! श्रापने 
अब्य नाम से किया है--थे छह द्रव्य कहे गये हैं ॥५८॥ 
अ्व उनसे से पहिले जीव का स्वरूप फहा जाता है--- 
प्राणघारणसंयुक्तो जीवो5सो स्थादनेकथा। द्रव्यभावात्मकाः प्राणाः द्वेधा स्युस्ते विशेषतः ॥ 
जो पभ्राणो को घारण करता है उसे जीव कहते हैं। वह भ्रनेक प्रकार फा है। प्राण द्रव्य श्ौर भाव 
स्वरूप दो प्रकार फे हैं, विशेषरूप से वे दस हैं--पाच इन्द्रिया, तीन बल, प्रायु और दइवासोच्छबास ॥॥ 
विवेचन--जिनके श्राश्रय से प्राणी जीवित रहता है उन्हें प्राण कहा जाता है। वे सामान्य से 
चार हैं--इन्द्रिय, बल, श्रायु श्र इवासोच्छवास । इनमे इन्द्रियां पाच हैं--स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्ष 
और ओतज । सन, वचन श्लौर काय फे भेद से बल तीन प्रकार फा है। इस प्रकार विशेषरूप से वे दस « 
हो जाते है--४ इन्द्रिया, ३ बल, श्रायु और श्वासोच्छवास । इनमे से एफ्रेन्द्रिय जीव के स्पर्शन इन्द्रिय, 
फायवल, श्ायु शोर इवासोच्छवास ये चार प्राण पाये जाते हैं। इनके श्रतिरिक्त द्वीन्द्रिय जीवों मे रसना 
इन्द्रिय और वचन बल इन दो के श्रधिक होने से छह प्राण, तीन इन्द्रिय जीवो फे एक प्राण हन्द्रिय फे 
अधिक होने से सात प्राण, चार इन्द्रिय जीवो फे एक चक्षु इन्द्रिय फे भ्रधिक होने से आठ प्राण, प्रसज्ञी - 
पचेन्द्रिय जीवो फे एक भोत्र इन्द्रिय फे श्रधिक होने से नो प्राण भ्रौर सन्नी पच्चेन्द्रिय जीवो के एक मन 
के झ्रधिक होने से दस प्राण पाये जाते हैं। ये प्राण द्रव्य-भाव के भेद से दो प्रकार भी हैं। इनमे द्रव्य- 
इन्द्रियो भ्रादि को द्रव्यप्राण श्रौर भाव इन्द्रियो श्रादि फो भावप्राण जानना चाहिए ॥५६॥ 
पुद्गल द्रव्य फा'स्वरूप--- 
स्पर्वाष्टकेन संयुक्‍्ता रसेवंर्णपश्च पञ्चनिः । ह्विगन्धास्यां यथायोगं हेघा स्कन्धाणमेदत: ॥ 
जो यथाससम्भव शीत, उष्ण, स्विग्घ, रूक्ष, मुदु, कठोर, लघु और गुरु इंन श्राठ स्पक्ञों से; श्वेत, 
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नील, पीत, हरित धोर रक्त इन पांच यर्णों से; लट्टा, मीठा, कटुबा, कधायला श्रौर तीखा इन पांच रसों 
से, तथा सुगन्य भ्रौर दुर्गग्ध इन दो गन्धों से; इस प्रकार हन बीस गुणों से सहित होते हैं उन्हें पुदृगल 
कहते हैं। थे स्कन्थ भोर भ्रणु के भेद से दो प्रकार के हैं। इनमे निसका दूसरा छ्ण्ड नहों हो सकता है 
ऐसे पुदुगल के सबसे छोटे श्रंश फो प्रण श्ौर दो या दो से भ्धिक श्रणुप्रो के संयोग युक्त पुवृगलो को 
स्कन्ध फहा जाता है ॥६०॥ 
झागे उक्त पुद्गलों की और भी कुछ विद्योषता प्रगट फी जाती है--- 
स्थूला ये पुद्गलास्तत्र शब्दबन्धादिसंयुता: । णीवोषकारिण:ः केचिदन्येप्त्योस्योपकारिणः ॥। 
वे पुदृगल स्यूल धोर सृक्ष्म के भेद से दो प्रकार भी हैं। इनमे जो स्थल पुद्गल हैं उन में से कितने 
ही शब्द व बन्ध प्रादि (स्वृल, सुक्ष्म, संस्थान, भेद, तम, छाया भ्रौर धातप) से सहित होते हुए जोवो 
का उपकार फरने थाले हैं--उनके सुख-दु ख एवं जीवन-मरण श्रादि के क्षारण हैं। कुछ दूसरे पुदूगल 
परस्पर में भी एक दूसरे का उपकार करने वाले हुँ--जैसे राख पर्तनों का एवं सोडा-साबुन वस्त्रों का 
इत्यादि ॥६१॥ 
हब उपयुक्त छह व्रव्यो मे फ्रिया युक्त द्रब्यों का निर्देश फरते हुए धर्म व अ्रधर्म द्रष्यो का स्वरूप 
फहा जाता है-- हे 
जीवाः पुद्गलकायाइच सक्रिया वणिताः जिने । हेतुस्तेषां गतेधमस्तथाधर्मः स्थितेम॑तः ॥॥६२ 
उक्त द्रव्यों में जीवों झौर पुद्गलो को जिन देव ने क्रिया (परिस्पन्दादि) सहित कहा है। उन 
जीव श्रौर पुदूगलों के गसन का जो कारण है उसे घममंद्रब्य झौर उनकी स्थिति का जो कारण है उसे 
भ्रधम द्रव्य माना जाता है ॥६श॥ 
ध्रागे धाफाद द्रव्य फे स्वहप व उसके भेदों का निर्देश किया जाता है-- 
थद्‌ द्रव्याणा तु सर्वेषा विवर दातुमहंति । तदाकाश्ं द्विधा न्नेयं लोकालोकविभेवतः ॥॥ 
जो प्रन्य द्रव्यो के लिए भी विवर (छिव्र--भवकाश) देने के योग्य है उसका नाम झाकाश है । 
उसे लोफाकाश झोर भलोकाकाश फे भेद से दो प्रकार जानना चाहिए । जहां तक जोवादि द्रव्य पाये जाते 
हैं उतने ध्ाफाश फो लोकाकाश प्लौर शेष भनन्‍्त प्राकाश को श्रलोकाकाश कहा जाता है ॥६श॥ 
श्रव फात द्रव्य फा लक्षण फहा जाता है-- 
चर्तेनालक्षण: फालो मुख्यो देव तवागमे । श्रर्थ क्रियात्मको गोणों मुस्यकालस्य सूचकः ॥६४ 
हे देव ! पश्लापके श्रागम से जिसका लक्षण वर्तना है उसे मुख्य काल कहा गया है तथा प्र क्रिया- 
स्वरुप जो काल है वह गौण काल है भौर घह मुख्य काल का सूचक है ॥। 
विवेचन--जो वतंते हुए पदार्थों के वर्तत से उदासीन फारण है बहु काल कहलाता है। वह 
निशचय झोर व्यवहार के भेद से दो श्रकार का है । निशचयकाल का लक्षण धर्तना--वस्तुपरिणमन का 
सहकारी कारण होना है। वह श्रणुस्वरूप है। लोकाकाश के जितने (भसस्यात) प्रदेश हैं उतने ही वे 
कालाणु हैं जो लोकाकाश फे एक-एक प्रदेश पर रत्नराशि के समान पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित हैं। उस मुख्य 
(निदचय ) फाल फी पर्यायस्वरूप जो समय व घटिका शभ्रादि रूप काल है उसे व्यवहार काल कहा जाता 
॥६४॥ 
इस प्रकार छह द्रव्यो का निरूपण फरके प्रब उनमे प्त्तिकाय द्रव्यों का निर्देश किया जाता है-- 
द्रव्यषट्कमिद प्रोक्‍त स्वास्तित्वादिगुणात्मकम्‌ । कायास्य बहुदेशत्वाज्जीवादीनां तु पडचकम्‌ ।४ 


ये छह द्रव्य भ्पने भ्रस्तित्व वस्तुत्वावि गुणों स्वरूप कहे गये हैं । उनमें काल को छोड़कर जभीवादि 
भाघ्र द्रव्य बहुत प्रदेशों से युक्त होने के कारण काय कहे जाते हैं ॥६५॥ 
भागे काल द्रव्य काय क्‍यों नहीं है, इसे स्पष्ट किया जाता है--- 


>६६] प्रमाण-तयविचार: १७ 


कालस्येक-प्रदेशत्वात्‌ कायत्वं नास्ति तत्त्वतः । लोकासंख्यप्रदेशेष तस्पेकेकस्प सस्थितिः ॥ 
काल के एकप्रदेशी होने के कारण पस्तुतः फायपना नहीं है। उसका एक-एक प्रदेश लोक फे 
असंख्यात प्रदेशों पर स्थित है ॥ 
विवेचन--उत्पाद, व्यय औौर प्रौष्प स्वरूप प्रस्तित्व (सत्‌) से संयुक्‍तत होने के फारण छहों 
द्रव्यो को भ्रस्ति कहा जाता है । जो काय (शरीर) के समान बहुत प्रदेशों से सयुक्त हैं वे काय फहलाते 
हैं। फाल चूकि एफ प्रदेश वाला है, इसलिए उसे श्रस्ति तो कहा जाता है, पर काय नहीं कहा जाता १ 
किन्तु शेष द्रव्य बहुतप्रदेशी हैं, इसलिए उन्हें श्रस्ति फे साथ फाय भी (प्रस्तिकाय) कहा जाता है । 
यहां यह शंका हो सकती है कि पुदूगल के श्रन्तर्गत परमाणु भी तो एकप्रदेशी हैं, फिर उन्हें काय फंसे 
कहा जाता है। इसके ससाधान मे यह्‌ कहा जा सकता है कि परमाणु यथायथंतः तो फाय नहीं है, किन्तु 
वे स्कन्धो से मिलकर बहुतप्रदेशी होने फी योग्यता रखते हैं, भ्रत उन्हें उपचार से भ्स्तिकाय समभना 
चाहिए। फाल में चूकि बहुतप्रदेशी होने की योग्यता नहीं है, इसलिए उसे उपचार से भी फाय नहीं 
कहा जा सकता है। यही फारण है जो इलोफ मे 'तत््वतः पद को ग्रहण किया गया है ॥६६।। 
झ्ागे उक्त बहुतप्ररेशी द्र॒व्यों में किसके कितने प्रदेश हैं, इसका निर्देश क्रिया जाता है-- 
धर्साधरमेंकजीवानां सख्यात्तीतप्रदेशता। व्योस्नोध्नन्तप्रदेशत्वं पुदूगलएनां त्रिषा तथा 0६७ 
घमम, भ्रधम भोर प्रत्येक जीव ये भ्रसण्यात प्रदेशों से युक्त हैं। श्राकाश श्रनन्त प्रदेशों से युक्त 
हैं। पुद्गलो के भ्रदेश तीन प्रकार हैं--सख्यात, श्रसत्यात झौर अनस्त । परमाणु भ्रौर दृचणुक भ्रादि 
उत्कृष्ट सख्यात तक प्रवेशों वाले स्कन्धो से सख्यात प्रदेश रहते हैं, संड्यात से श्रागे एक श्रधिक्त प्रदेश से 
लेक्षर प्रनन्‍्त से पूर्व उत्क्ृष्ठ प्रसस्यातासस्पात से युक्‍त प्रदेशों वाले स्करन्धो से प्रसख्यात प्रदेश रहते हैं, 
इसके श्रागे सहास्कन्ध तक सब पुद्गलस्कस्धों मे श्रनन्‍्त प्रदेश रहते हैं। जितमे श्राकाश को एक परमाणु 
शोकता है उतने ज्लेत्रप्रमाण का नाम प्रदेश है ॥६७॥ 
पीछे इलोक ३६ से पदार्थपरिज्ञान फे साघनभूत प्रमाण फा निर्देश किया गया है, उसके स्वरूप 
व भेदो को यहा दिखलाते हैं---. 
प्रमाण वस्तुविज्ञान तन्मोहादिविर्वाजतम्‌ । परोक्षेतरभेदाम्यां देघा सत्यादिपझचकम्‌ ॥३६८ 
सोह श्रादि--सशय, विपयंय व प्रनष्यवसाय--से रहित चस्तु फे विशिष्ट (यथार्थ) ज्ञान फो 
प्रमाण कहते हैं । वह प्रत्यक्ष व परोक्ष फे भेद से दो प्रकार का है। उनमे मति थ श्रुत ये दो ज्ञान परोक्ष 
तथा भ्रवधि, मन पर्यय झोर केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इस प्रफार इन पाच ज्ञानों को प्रमाण माना 
गपा है ॥ 
विवेचन - प्रविद्वद या भ्रस्पष्ट ज्ञान फो परोक्ष कहते हैं। घह दो प्रकार का है-- मति शोर 
श्रुत । जो ज्ञान इच्द्रिय व सन फी सहायता से उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान फहलाता है। इस मतिज्ञान 
के निम्ित्त से जो विवेचनात्मक ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान फहा जाता है, जो बारह श्रगस्वरूप है ॥ 
भत्यक्ष के त्ीच भेंद हैं--प्रवधिज्ञान, सन पर्ययज्ञान श्रोर फेवलज्ञान । ब्रच्य, क्षेत्र, फाल भौर भाव की 
मर्यादा लिए हुए जो इन्द्रिय को सहायता से रहित ज्ञान होता है उसका वास प्रवधिज्ञान है। इन्द्रिय व 
सन को सहायता से रहित जो दूसरे फे मत से स्थित चिन्तित व श्रचिन्तित पदार्थ फो जानता है उसे मन - 
पर्ययज्ञान कहते हैं । जो प्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों व उनकी पर्यायों को युगपत्‌ जानता है उस श्रतीरधिय 
ज्ञान का नाम फेवलज्ञान है। वह इन्द्रिय श्रादि किसी श्रन्य की सहायता नहीं लेता है, इसीलिए उसकी 
'केवर्ला यह सार्थक सज्ञा है। इसी कारण उसे असहाय ज्ञान भी कहा जाता है ॥६८॥ 
आगे चार इलोको मे नय फे स्वरूप भौर उसके भेदो का निर्देश किया जाता है--- 


तयो ज्ञातुरभिप्रायो द्रव्पपर्यायगोचरः | नि३चयो व्यवहारदच दे घा सोःहंस्तवागमे ॥६६ 


पप ध्यानस्तव) ,[७०- 


द्रव्यं वा योष्य पर्याय निश्चिनोति यथास्थितम्‌ । & 

नयदत निरचय: प्रोक्तस्ततो5न्यो व्यावहारिकः ॥७०॥ 
झभिन्‍नकत्‌ कर्मा दिगोचरो निशचयो5यवा । व्यवहार: पुनर्देव निर्विष्ठस्तद्विसक्षण: ॥७१॥॥ 
द्रव्यार्थपर्ययार्थम्यां पुनर्देव नयो सतः। सर्वे श्रुतविकल्पास्ते ग्राह्ममेदादनेकधा ॥७२॥ 


द्रब्य भ्यवा पर्याय को विषय करने चाला जो ज्ञाता का झ्भिप्राय होता है उसे नय फहते हैं । बह 
है झंहूँनू ! आपके श्ागम में दो प्रकार कहा गया है--निशचयनय पश्रौर व्यवहारनय । जो यथावस्थित द्रस्य 
अझथया पर्याय का निइचय फरता है उसे नि३चय वय कहा गया है। उससे भिन्‍न व्यावहारिक--लोक- 
ज्यवहार मे फास झाने वाला--ध्यवहार नय है । झ्रथवा हे देव ! जो कर्ता थ कर्म झादि फारकों में 
भेद न करके वस्तु फो विषय करता है उसे निशचयनय कहा गया है। व्यवहार नय उससे भिन्‍न है । 
सथा हे देव [ द्रव्यार्थ भौर पर्यायार्थ से--द्रव्य को विषय करने धौर पर्याय को विषय करने के कारण -- 
भी नय दो प्रकार का माना गया है। श्रुत के भेवभूत ये सब नय ग्राह्म मेंद से--भपने द्वारा प्रहण करने 
योग्य विषय के भेद से--भ्रनेक भेदरूप हैं ॥ * 

विवेचन--वस्तु प्रनेकर्र्मात्मक है । उनमें से शाता छो जब जिस धर्म को भपेक्षा रहती है तब 
बह उसके लिए सुख्य और शेष घर्म गोण हो जाते हैं। यथा--सुवर्णमय कड़ों को तोड कर जब उससे 
मुकुट बनाया जाता है तब प्रपेक्षाकृत उसमे नित्यता व श्ननित्यता दोनों धर्म विद्यमान रहते हैं। कढों 
को तोड फर मुफुट के बनाये जाने पर भी दोनों मे सुबर्णरूपता तदवस्थ रही, उसका विनाश नहां हुआ, 
यही द्वव्यस्वरूप से मुकुट की नित्यता है। पर कड़ो रूप श्रवस्था से बह मुकुटरूप श्रवस्था को प्राप्त 
हुमा है, भ्रत उसमे पर्याय फी भ्रपेक्षा भ्नित्यता भी है। इसी प्रकार एक भ्रनेक, शुद्ध-प्रशुद्ध भोर 
भिन्‍न-अभिन्‍त श्रावि परस्पर विरुद्ध दिखने वाले धर्मों का भी एक ही वस्तु मे भ्रपेक्षाकृत भ्रस्तित्व समभना 
चाहिए। इस प्रकार फा जो विवक्षावश्ष ज्ञाता फा भ्रभिप्राय रहता है, इसी का नाम नय है। यह नय 
निश्चय और व्यवहार फे भेद से दो प्रकार फा है। जो नय ययावस्थित द्रव्य झथया पर्याय का निश्चय 
करता है उसे निशचय नय कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण से पग्रन्यकार को सम्भवत नैगम संग्रह 
झावि सातों तय निश्चय फे रूप में पह्रभीष्ट रहे हैं। इसके विपरोत जो यथावस्थितरुप मे द्रव्य या 
पर्याय को ग्रहण व फरके प्रन्यथारूप मे उसे प्रहण फरता है उसका नाम व्यवहार नय है। जैसे--सूत 
को देते हुए यह फहना कि वस्त्र बुनकर लाधझो। इस प्रकार के कथन मे यथावस्थित वस्तु का ग्रहण 
नहीं रहा | फारण यह कि सुत फे पृथक्‌-पुथक्‌ भ्रशों के बुनने पर वस्त्र निर्मित होता है, चस्त्र नहीं बुना 
जाता। इस प्रकार यथार्थता फे न रहने पर भी चूकि सूत देने वाले का श्रभिप्राय सुत फो बुनकर यस्‍्त्र 
बनाने का ही प्रभिप्राय रहता है, श्रतएव यह ध्यवहार नय फहलाता है । इसी प्रकार ग्राटा पिसाना है, 
भात बनाझो, तेल की शीशी लाग्रो; इत्यादि व्यवहार नय फे प्नन्‍्य उदाहरण भी समभना चाहिए। 

झागे प्रस्थकार ने 'पधवा' फहकर श्राष्यात्मिक दृष्टि को लक्ष्य मे रखते हुए प्रकारन्तर से भी 
उक्त निश्चय भौर व्यहार नयो का स्वरूप इस भ्रकार बतलाया है--जो कर्ता शौर फर्म झादि का भेद 
न फरफे शुद्ध द्रव्य सात्र फो ग्रहण फरता है वह निश्चय नय फहलाता है। जिस प्रकार मिट्टी स्वयं 
घट रूप परिणत होती है, भ्रत. निऋचय नय फोी दृष्टि से यह नहीं फहा जा सकता कि फुस्हार ने देवदत्त 
के लिए मिट्टी से घट को बनाया है। इस नय फी दृष्टि से शात्मा शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, वह फर्म का 
कर्ता व भोक्ता भ्रादि नहीं है। इसके विपरीत व्यवहार नय कर्ता घ॒ कर्म भ्रादि के भेद को स्वीकार 
करता है। जैसे --जीव को राग द्वेषादि का फर्ता मानना । हु | 

प्रफारान्तर से नय फे दो भेद श्रन्‍्य भी हैं--द्रष्याथिक नय श्रौर पर्यायाथिक नय । जिसका भप्रभ 
(प्रयोजन या विषय) ब्रव्य ही है, भर्थात्‌ जो सुख्यता से द्रव्य को ही प्रहण करता है, उसे द्रष्पाधिक नय॑ 
कहते हैं---जंसे भात्मा सर्वेथा शुद्ध व कर्म-सल से रहित है। जो पर्याय की प्रमुखता से वस्तु को प्रहण 
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करता है उसे पर्यायाथिफ नय कहा जाता है--जैसे ससारो पझ्ात्मा कस-सल से लिप्त रहने के कारण 
प्रशुद्ध है, इत्यादि । 
जिस प्रकार सर्वेदेशग्राही प्रभाण श्रुत के विकल्परूप है उसी प्रकार एक देश के विषय करने वाले 
डपयुंक्त सब नयों फो भी श्रुतर के विकल्पभूत समभना चाहिए। फारण यह कि घिचारात्मक एक 
श्रुतज्ञान ही है, भ्रन्‍्य फोई भी ज्ञान विचारात्मक नहीं है ॥६६-७१।॥ 
भागे क्रमप्राप्त निक्षेप का स्वरूप फहा जाता है-- 
जीवादीना च तत्त्वानां ज्ञानादीनां च तत््वतः | लोकसंव्यवहाराथ्थ न्‍्यासो निक्षेप उच्यते ।॥१ 
लोकव्यवहार फे लिए जो यथार्थत जीव-श्रजीवादि तत्त्वो श्लौर ज्ञान श्रादि का न्यास किया जाता 
है--प्रयोजन फे वश नाम श्रादि रखे जाते हैं, इसे निक्षेप फहा जाता है ॥७३॥ 
श्रब उस निक्षेप के भेवो का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता,है-- ५ 
स॒ व नासादिभिभेदेश्चतुर्भदो5भिधीयते । वाच्यस्य वाचक नाम निमित्तान्तरवजितम्‌ 0७४ 
वह निक्षेप नाम झ्ादि (स्थापना, व्व्य झौर भाव) फे भेद से चार प्रकार का फहा जाता है । 
उनमे गुण, क्रिया व जाति श्रादि श्रन्य निमित्तो की श्रपेक्षा न फरके श्रभिघेय पदार्थ का वाचक (सूचक) 
सो नाम रखा जाता है उसे नासनिक्षेप कहते हैं। ज॑से--देव के द्वारा दिये जाते की भपेक्षा न 
करके किसी का 'दिवदत्त!' यह नाभ रखना ॥७४॥ 
भागे क्रमप्राप्त स्थापना और द्रव्य निक्षेपो फा स्वरूप कहा जाता है-- 
प्रतिमा स्थापना ज्ञेया भुत भावि च केनचित्‌ । पर्याथेण समाख्यात द्रव्ये नयविवक्षया ॥७४५ 
प्रतिमा फो स्थापनातिक्षेप जातना चाहिए । जो किसी विवक्षित पर्याय से हो चुका है या भागे 
होने वाला है उसे नयविवक्षा फे श्नुसार ब्रव्यनिक्षेप फहा जाता है । 
विवेचत--स्थापता दो भ्रक्नार फी है--तदाकार (सदुसाव) स्थापना भ्रोर प्रतदाकार (अ्रसवृ- 
भाव) स्थापना । जिनके श्राकार वाली प्रतिमा से जो जिन देव की स्थापना (कल्पना) फी जाती है 
वह तदाकार स्थापना कहलाती है। जो स्थाप्यमाव वस्तु फे श्राकार मे तो नहीं है, फिर भी प्रयोजन के 
चश उससे वेसी फल्पना करना, इसे भ्रतदाकार स्थापना कहते हैं। जेसे- हाथी ऊट श्रादि फे प्लाकार न 
होते हुए भी सतरज की गोटों मे उनकी फल्पना करना । जो मप्नी पद से मृक्त हो चुक्रा है उसे तत्पश्चात्‌ 
भो सन्नी फहना, तथा झा वस्त्रूप से परिणत होने वाले तन्तुश्नो फो घस्त्र कहना, हत्यादि को प्रव्य- 
निक्षेप कहा जाता है ॥॥७५॥ “ 
प्रव निक्षेप के चोथे भेदभूत भावनिक्षेप का स्वरूप कहा जाता है--- 
परयययिण समाक़रान्तं बतंमानेन केनचित्‌ । द्रव्यमेव भवेद्‌ भावों विख्यातो जिनश्ञासने ॥७६ 
किसी (विवक्षित) चर्तमान पर्याय से युक्त ब्रव्य को ही जिनागस से भावनिक्षेप कहा गया है ? 
झभिप्राय यह है कि जो द्वव्य वर्तमान पर्याय से है उसे उसी पर्याय की मुख्यता से कहना, इसका नास 


भावनिक्षेप है। जंसे--मश्नी जिस समय सन्नणा का कार्य कर रहा है उसे उसी समय मभन्नी कहना, भ्रन्य 
समय में नहों ७७६ 


ध्रागे मोक्षमार्ग का स्वरूप कहा जाता है-- 
सम्यग्दर्शनविज्ञानचा रित्रत्रितयात्मक: । सोक्षमार्गस्त्वया देव भव्यानासुपदर्शितः ॥७७ 
हे देव | श्ापने भव्य जीवों फे लिए सम्यरदर्शन, सम्यग्ज्ञान धौर सम्यक्वारित्न हन तीन स्वरूप 


सोक्ष का सार्ग दिखलाया है। प्रसिप्राय यह है कि रत्नत्रयरूप से प्रसिद्ध उक्त सम्पग्वर्शवादि मौक्षप्राप्ति 
फे उपाय हैं ॥७७॥ 


सम्पस्दशेन का स्वरूप-- ह 
विपरोताभिसानेत शून्य यद्रप्तात्मनः । तदेवोत्तमसर्थानां तच्छुद्धानं हि दर्शनम्‌ ७ ८ 


२० ध्यानस्तव" [७६- 


विपरीत झ्भिमान--दुराग्रह या वैसे श्रभिप्राय--से रहित जो श्रात्मा का स्वरूप है वही पदा्षों 
में श्रेष्ठ है। उस प्ात्मस्वरूप फा श्रद्धान करना, इसे सम्यरदर्शन कहते हूँ ॥७८॥ 


श्रागे ३ इलोको में उस सम्यग्दशेन के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप फहा जाता है-- 
तन्निसर्गात्‌ पदार्थेषु कस्याप्यधिगमात्तथा | जीवस्थोत्पद्यते देव द्ेघेव वेशना तव ॥७६॥ 
निसगयः स्वरूप स्थात्‌ स्वकर्मोपशमादियुक्‌ । तमेवापेक्ष्य यज्जात दर्शन तन्निसर्गजस्‌ ८० 
परेषामुपदेश तु यवपेक्ष्य प्रजायते | त्वयाधियमज देव तच्छुद्धानमुदाहृतम्‌ ॥८१॥ 


वह सम्यग्वशन किसी जीव के निसगे से--परोपदेश के बिना स्वभावत --तथा किसी के पदार्थ- 
विषयक झ्धिगम (ज्ञान) से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हे देव ! श्राप का दो प्रकार का उपदेश 
है। पभ्पतने फर्तों फे--अ्रनन्तानुवन्धी फ्रोधादि चार एवं मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व शोर सम्यकत्व ये 
तोन दरशंनमोहनीय इस प्रकार सात कर्मंप्रकृतियों के--उपदम झ्रादि से युवत जो निज स्वरूप है उसका 
भाम निसर्ग है। उसी निसर्ग को श्रपेक्षा करके जो सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है उसे निसर्भभ कहा जाता 
है। जो तत्त्वश्रद्धान दूसरों के उपदेश की श्रपेक्षा करके उत्पन्न होता है उसे हे देव ! झापने प्रधिगमज 
सम्परदर्शन फहा है ५ 

विवेचन--इसका पभ्रभिप्राप यह है कि इन दोनों सम्यग्दर्धनों से पुृर्वक्ति सात प्रकृतियों के उप- 
शाम प्रादि के समान रूप से रहने पर भी जो तत्त्वभद्धान दूसरे फे उपदेश के बिना पूर्व सस्कार से उत्पन्न 
होता है यह निसर्गज सम्यग्दर्शन कहलाता है तथा जो-तत्त्वश्रद्धान दूसरे फे उपदेश के प्राश्यय से उत्पन्न 
होता है उसे झ्धिगसज सम्यग्दशंन समझता चाहिये | यह इन दोनों सम्यग्दशंनों मे भेद है ॥७६-८१॥ 

झब झागे तीन इलोकों मे प्रकारान्तर से उक्त सस्यग्ददोन फे झ्न्य दो झौर तीन भेदों का निर्देश 
करते हुए सराग भोर यीतराग सम्परदर्शन का स्वरूप कहा जाता है-- 

श्रथ चेव द्विधा प्रोक्‍तं तत्कमंक्षयकारणस्‌ । सरागाधारमेक॑ स्याह्ीतरागाअयं परम्‌ ॥८२॥ 

प्रशमादथ संवेगात्‌ कृपातो5्प्यास्तिकत्वतः । जीवस्य व्यक्तिमायाति तत्‌ सरागस्य दह्शंनम्‌ ॥। 
पसो विद्वद्धिमानत्र तु वीतरागाश्य सतम्‌। हेधेत्युक्ता[क्त्वा] त्श्या देव प्र घाप्युक्तमदस्तथा ॥॥ 


फर्सक्षय का कारणभूत वह सम्यग्दशंत दो प्रकार का कहा गया है--एक सरागाओित भोर दूसरा 
सीतरागाओित । जो सस्यग्दर्शन प्रशम, सवेग, श्रनुकम्पा श्लौर झास्तिक्य इन गुणों के श्राश्रय से जीव के 
प्रगट होता हैं वह सराग जोव का दर्दान (सरागसस्यग्दशंन) कहलाता है श्लौर जो जीव की विशुद्ध 
मात्न स्वरूप सम्यर्दर्शन है वह वीतरागाश्िित सम्यग्वर्शन साना गया है। इस तरह दो प्रकार फा कहकर 
उसे तीन प्रकार फा भी कहा गया है ॥। 

विवेचन---सम्पर्दर्शन फे श्रन्य भी दो भेद हैं--सरागसम्प्दर्शन और वीतरागसम्यग्दशंन । 
राग यक्‍त जीव फे तत्त्यश्रद्धान को सरागसम्यग्दशंन श्रौर रामसाव से रहित जीव के तत्त्वश्रद्धान को 
चीतरागसस्यग्दर्दन कहा जाता है। इनमे प्रथम सरागसम्यग्दर्शन के परिचायक ये चार चिह्न हैं-प्रशम, 
सवेग, प्नुकम्पा भौर ध्रास्तिक्य । इनमे फ्रोधादि कषायों फे उपश्सन का सास प्रशम है। ससार, शरीर 
और भोगों से विरक्ति होने के साथ जो धर्म मे श्रनुराग होता है उसे सवेग कहते हैं॥ दीन दुखी 
च सनन्‍्मार्ग से अ्रष्ट होते हुए जीवो के विषय मे जो दयाद्र परिणति होती है उसे झ्रनुकम्पा कहा जाता 
है। सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा जैसा जीवादि तत्त्वों का स्वरूप कहा गया है उसको उसी भ्रंकार मानकर 
युढ़ श्रद्धा रखना, इसका नाम भ्रास्तिक्य है। ये गुण उक्त सम्यग्दशन के श्रनुमापक हैं ।८२-८४॥ 


झब झागे चार इलोकों मे उसके पुर्वेनिदिष्द तीन भेदों को कहा गया है-- 


-&१] सम्यग्दर्शनप्ररूपणा २१ 


मिथ्यात्वं यच्च सम्यकत्व॑ सम्पड सिथ्यात्वमेव च। ऋरोधादीनां चतुष्क च ससारानन्तकारणमस्‌ |॥। 
श्रद्धानप्रतिघात्येतत्‌ ख्यातं प्रकृतिसप्तकम्‌ ॥ एतस्थोपशमादोपशसिक दशन सतस्‌ ॥८६॥ 
क्षयात्क्षायिकमाम्नातं त्वया देव सुनिर्मलम्‌। सम्यकत्वोदीरणात्षण्णामुदयाभावतस्तथा ॥ 
तासामेव तु सत्त्वाच्च यज्जात तद्धि वेदकम्‌ । सम्यग्दर्शनसीदृक्षं निश्चित सोक्षकांक्षिणास्‌ ॥ 


मिथ्यात्व, सम्पकत्व श्रौर सम्यड्मिथ्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय तथा प्रनन्‍्त ससार के कारणभूत 
ऋधादि चार (प्रनन्तानुबन्धिचतुष्टय ) ये सात प्रकृतियां श्रद्धान की घातक प्रसिद्ध हैं--सम्यग्दशेन का 
चात करने वाली हैं। इनके उपशम से श्रौपशमिक : सम्यग्द्शन साना गया है। हे देव ! शोर उन्हीं के 
क्षय से जो भ्रतिशय निर्मल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे झापने क्षायिक सम्यग्दर्शन कहा है। सम्यकक्‍त्व 
प्रकृति फो उदीरणा से, शेष छह प्रकृतियों के उदयाभाव से तथा उन्हीं के सत्त्व से---सदवस्थारूप उपदाम से--- 
जो सम्परदर्शन उत्पन्त होता है वह वेदफ सम्यस्दर्शन फहलाता है । सस्यक्षत्व प्रकृति के वेदव से---उदय सें 
रहने से--उसका 'बेदक' यह सार्थक नास है। तथा उपयुक्त सात प्रकृतियों फे क्षयोपशम से उत्पन्न होने 
के फारण उसका 'क्षायोपद्मिका यह दूसरा नाम भी साथंक है। इस प्रकार का घह सम्यग्दशंन निश्चित 
ही मोक्षाभिलाषी जीवों के होता है ॥ 


विवेचन---विपरीत श्रभिनिवेश से रहित दृष्टि फा नाम सम्यग्द्ंन है। उपर्युक्त भेदों फे श्रति- 
रिक्त यह सम्यर्वर्शन निष्चय और व्यवहार फे भेद से भी दो प्रकार का है। शरीर श्रादि से भिन्‍न 
निर्मल आात्मस्वरूप फा श्रद्धात फरता, यह निश्चय सम्पन्दशंन कहलाता है त्था जीवादि सात तत्वों का 
जो यथार्थ भ्रद्धन होता है, वह व्यवहार सम्यरद्शन फहलाता है। जो जीव प्रनादि काल से सिथ्यादृष्टि 
रहा है उसके प्रयम्त+ प्रौोपशसिफ सस्यग्दर्शन होता है, जो श्रन्तमुंहुते काल तक ही रहता है। तत्पदचात्‌ 
उस सम्यग्ददंन का घारक जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मिथ्यात्व को प्राप्त हुश्रा 
फोई जीव वेदक सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर लेता है, कोई झासन्न भव्य जीव क्षायिक सम्यक्‍त्व को प्राप्त 
कर लेता है तथा कितने ही मिथ्यादृष्टि बने रहते हैं। इस सम्यग्दबंन फे प्राप्त हो जाने पर जीव को 
हैय-उपादेय का विवेक हो जाता है। वह श्रधिक से श्रधिक श्र्थ पुदुगलपरावतंन काल तक ही ससार से ' 
'रहता है, तदनन्तर वह्‌ नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥८५-८८॥। 


,... इस प्रकार भ्रस्तुत सोक्षमा्ग में प्रथमतः सम्यस्दर्शन फा निरूपण करके श्ब फ्रमप्राप्त सम्यम्तान का 
स्वरूप फहा जाता है--- 


जीवादोीनां पदार्थानां यो याथात्स्पविनिइचयः । तदस्यघायि विज्ञान सम्यग्दृष्टिससाश्रयस्‌ ॥ 
जीवादि पदार्थों का जो यथार्थत. निइचय होता है उसे विज्ञान--विशिष्ट ज्ञान (सम्यग्नान)-- 
कहा गया है। वह सम्यरदृष्ठि के झ्राश्नय से होता है, भिथ्यादुष्ठि फे नहीं होता ॥८७९॥ 
प्ब झवसरप्राप्त चारित्र का स्वरूप दो इलोफों द्वारा फहा जाता है--- 
ज्ञानिनं मुक्तसंगस्य ससारोपायहानये । प्रशस्तागूर्णभावस्य सस्यकश्रद्धानधारिण: ॥६०॥ 
फर्मादाननिसित्तानां क्रियाणां यन्तिरोधनस्‌ १ चारिच्र' बन्मुसुक्षो: स्थान्निश्चितं सोक्षकारणम ॥ 
समीचीन श्रद्धान का घारक--निर्मेल सम्यश्द्शन से सम्पन्त--जो सम्यस्ज्ञानी जीव ससार के 
उपायभूत मिथ्यादर्शनादि फे नष्ट फरने के लिए प्रशस्त भावों में उच्चत होकर ममत्व बद्धि से रहित 
होता हुप्ला कर्मंग्रहूण की कारणभूत क्रियाप्नो का निरोध करता है उस मोक्षाभिलाषी जीव फे सम्पक्कन 
चारित्र होता है। वह निश्चित ही मोक्ष का कारण होता है। प्रभिश्नाय यह है कि संसार फी कारणभत्त 


हा को--भशुभ॒ प्रवृत्ति को--छोड़कर सदाचार मे प्रवृत्त होना, यह सम्यकचारित्र फहलाता 
॥६ ०-६ १॥ 


र्र्‌ ध्यानस्तवः [६२- 


शे नहीं प्रागे यह बतलाते हैं कि उक्त सम्यग्दशनादि तीन समस्तरुप में हो मुक्ति के कारण हैं, व्यस्तरूप 
श्रद्धानादिन्नय सम्यक्‌ समस्त सोक्षकारणम्‌ । भेषजालम्बनं यद्दत्तत्त्रय व्याधिनाशनम्‌ ॥६२॥। 
उक्त समीचीन श्रद्धानादि तीन (रत्नन्नय) समस्त होकर--तौनों एक रुप में होकर--ही मोक्ष के 
कारण हूँ, न कि पृथक्‌ रूप मे एक, दो या तीन भी । जैत्ते--पौषधि के श्रालम्बनभूत (भौषधिविषयक) वे 
तीन--अद्वान, ज्ञान प्रौर श्राचरण--रोग फे विनाशक हुप्ला फरते हैं। श्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
प्रोषधि फा श्रद्धान, शान भौर झाचरण (उसका सेवन) ये तीनो सम्मिलित रूप मे ही रोग के विनाशक 
हीते हैं, न कि पृथक्‌ रूप मे; उसो प्रकार णीवादि तत््वविषयक भ्रद्धान, ज्ञान शौर प्राचरण (चघारिश्र) 
ये तीन भी सम्मिलित रूप में ही कर्मंूप रोग फे विनाशफ होते हैं, पृथझ्‌ रूप मे नहीं ॥8२॥ 
' प्रत्त में प्रन्यकार ६ इलोफो मे प्रस्तुत प्रन्य फा उपसहार करते हुए स्तुतिविषयक झ्पनी श्रशक्यता 
को प्रगट फर स्तुति फरने के फारण धादि फो दिखलाते हैं--- १३ 
श्रन्तातीतगुणो5सि त्व मया स्तुत्योषसि तत्कथम्‌ । ध्यानभकत्या तथाप्येध॑ देव त्वय्येव जल्पितम्‌ ऐ 
पन्‍्न तुष्यसि फस्यापि नापि फुप्यसि मुह्यसि | किंतु स्वास्थ्यमितो$सी ति स्तोतु चाह प्रवृत्तवान्‌ ॥ 
इत्येवं युक्तियुवतार्थे: प्रस्फुटार्थमनोहर: । स्तोकरपि स्त्वेदंव वरदो$्सीति संस्तुतः ॥६५॥ 
रुष्ट्वा तुष्ट्वा करोषि त्व किचिदेेव न फस्यथित्‌ । 
किन्त्वाप्नोति फल सर्त्यस्त्वय्पेकाग्रमना. स्वयम्‌ ॥&ह.. 
इति संक्षेपत्ः प्रोक्त भवत्या सस्तवभर्मणा । किचिज्ज्ञ न सया किचिन्न कवित्वासिमानत: ॥ 
पन्मे5त्र स्वलित किचिच्छद्मस्थस्यार्थशव्दयो:। तत्सवित्त्येव सौजन्याच्छोध्य॑ शुद्धेद्धवु द्धि भिः 0 
हे देव | श्राप प्ननन्‍्त गुणो से युक्त हैं, ऐसी स्थिति मे में प्रापकी स्तुति कंसे कर सफता हू ? फिर 
भी मेंने श्रापके विषय से जो स्तुतिरूप से इस प्रकार फहा है वह ध्यानभक्ति से--ध्यानविषयक भ्रनुराग 
के चश--ही फहा है। है देव ! यत श्राप किसी फे प्रति न सन्‍्तुष्ट होते हैं, न रुष्ठ होते हैं, प्ौर न 
मोहित होते हैं, किन्तु स्वस्थता (शभ्रात्मस्थिति) फो प्राप्त हैं; इसी से में झापकी स्तुति फरने के लिए 
प्रवृत्त हुआ हू । हे देव ! इस प्रकार से मैंने युक्तित युक्त ध्रर्थ से परिपुर्ण एवं स्पष्ट श्रर्थ वाले मनोहर 
थोड़े से ही स्तवनों फे द्वारा 'श्राप वर॒द हैं---भ्रभीष्ट सर्वश्रेष्ठ मुक्ति के दाता हैं! इस हेतु से स्तुति की 
है । हे देव ! श्राप फ्रुद्ध ध्रथवा सन्तुष्ट होकर फिसी का कुछ भी श्रहित या हित नहीं करते हैं, फिर भी 
श्रापके विषय मे एकाग्रचित्त हुम्ना सनुष्प--तन्मय होकर प्रापका स्मरण करने चाला भव्य जीव--स्वय ही 
प्रभीष्ट फल को प्राप्त फरता है। प्त्पज्ञानी मेंने इस प्रकार से स्तुति के रूप मे जो फुछ सक्षेप में 
कहा है वह भक्ति के वश होकर ही कहा है, कवित्व के झ्नभिमान से नहीं कहा, पश्र्थात्‌ मैं फवि हु! इस 
प्रकार के भ्रतिमान फो प्रगठ करने के लिए सेंने यह ध्यान का वर्णन नहीं किया है, किस्तु भक्ति से प्रेरित 
होकर ही उसे किया है। में प्रल्पज्ञ हु, इसोलिए यदि भ्रर्थ प्रयवा छान्द फे विषय में इस वर्णन मे कुछः 
स्खलित हुप्रा ह्‌ तो निर्मल व तीक्षण बुद्धि वाले विद्वान्‌ सुजनता वश उसे श्रपने समीचीन ज्ञान के द्वारा 
शुद्ध कर लें ॥६३ ६८॥ 
पझ्रन्तिम प्रशस्ति-- 
नो निष्ठीवेन्न शेते वदति च न पर एहि याहीति जातु 
नो कण्ड्येत गात्र ब्रजति न निशि नोद्घाटयेद्‌ द्वानें दत्ते । 
नावष्ठम्नाति फिचिद्‌ गुणनिधिरिति यो बद्धपर्यंकयोगः 
कृत्वा सनन्‍्याससन्ते शुभगतिरभवत्सवंसाधु' प्रपुज्यः ॥६६॥ 
जो न थकता है, न सोता है, न कभी दूसरे को “झाप्नो व जाझो' कहता है, न शरोर को खुज- 
लाता है, न रात्रि मे गसन फरता है, न द्वार को पोलता है, न उसे देता है---बन्द्र करता है, भौर न 
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किसी का आश्रय लेता है; ऐसा वह गुणों के भण्डारस्वरूप सर्वसाधु पर्यक झासन से योग (समाधि) 
में स्थित होता हुआ श्रत्त से सन्‍्यास को करके--कषाय व चतुविध झ्ाहार फा परित्याग करके सल्लेखना- 
'पुवंक मुत्यु को प्राप्त होकर--उत्तम गति से युक्‍त हुआ । इस प्रकार से चह सर्वताघु--इस नाम से 
असिद्ध फो भाप्त मुनि श्रथवा सर्व्षेष्ठ साघु--अतिशय पूजनीय हुआ ॥&६॥ 


तस्थाभवच्छ तनिधिजिनचन्द्रनामा शिष्यो नु तस्य कृतिभास्करनन्दिनास्ता । 
शिष्येण सस्तवसिस निजभावनार्थ ध्यानानु्गं विरचितं सुविदों विदन्तु ॥१००॥। 


उस सर्वसाधु फा जिनचन्द्र नामक शिष्य हुआ जो श्रुत का पारगासी था। उसके--जिनचन्द्र 
के--पुण्यशाली भास्करनन्दी नामक दिष्य ने ध्यान के ध्रनुसरण करने वाले--ध्यान की प्ररूपणा युक्त--- 
इस स्तोत्र फो अपनी भावना फे लिए--भ्रात्मचिन्तन के लिए---रचा है, यह विह्ृज्जन ज्ञात करें ॥१००॥॥ 


_ी 


॥ समाप्त ॥। 


पाठभेद 
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है. 4 दृष्टिसमाश्रयम्‌ दृष्टिममाश्रयम्‌ 
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यन्मे5त्र स्खलित किचित्‌ 
योगरोधो जिनेन्द्राणा 
ऋष्ट्वा तुष्ट्वा करोषि त्व 
रूपातीत भवेत्तस्य 
वर्तेनालक्षण कालो 
वस्तुसत्तावलोको य 
विपरीताभिमानेन 
विप्रयोगे मनोश्नस्य 
विश्वज्ञ विश्वदृश्वान 

शुद्ध शुश्र स्वतों भिन्‍न 


इलो कानुक्रमणिका 


सख्या इलोकाश 


दृए | शुभो य परिणामः स्थाद 
८३ | श्रद्धानप्रतिधात्येतत्‌ 

प्र | श्रद्धानादित्रय सम्यक्‌ 
५६ | श्रुतज्ञान वितर्क स्थाद्‌ 
४४ | श्रुतमूले विवर्तेते 

८५ | सच नामादिभिमेंदे. 
१६ | सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि 
६३  समाधिस्थस्थ यद्यात्मा 
_६४ | सम्यग्दर्शन-विज्ञान 
सर्वातिदयसम्पूर्ण 

२३ | सवितर्क सवीचार 
'६६ | सख्यातीतप्रदेदस्थ 
शरे२ | सिद्धि स्वात्मोपलम्भ 
६४ | सुक्ष्मकाय कियस्य स्थाद 
४६ | स्थिरसर्वात्मदेशस्य 
७८ ।<स्थूला ये पुदूगलास्तव 
स्पर्शाष्टकेन सयुक्ता- 
२७ | स्वच्छस्फटिकसकाद- 
३१ हिसनासत्यचौर्पार्थ- 
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विशिष्ट: शब्दनिक्रमणिका 


शब्द । '. इलोकाक दाद 
प्रजीव ह ४०, ४६ | काल 
अण्‌ . ६० | कुमति 
अतिशय २६ | कुश्रुत 
अपर्म ५८, ६२ | कृपा 
आधिगमज सम्पग्दर्शन ८१ | केवल 
अध्यात्मवेदी ७ | केवलज्ञान 
अनन्तज्ञान ७ | केवलदर्घन 
अनन्तवीयं २७ ह क्षपक 
अनन्त सुख २७ | क्षायिक दर्शन 
अनुकम्पा (कपा) ८३ | गुप्ति 
भन्तरात्मा ४ - ३६ | गृहस्थ 
अ्रप्रमत्तक ग १५ | गोण काल 
प्रमूतेत्व ४६ | चारित्र 
अ्रयोग २१ | चिन्ता 
अ्रथंक्रिया ६४ | चेतना 
भ्ह न्‌ ३१ | छद्मस्थ 
अलोकाकादा ६३.| जिनचन्द्र 
अ्रवधि ४४ | जिन्शासन 
श्रस्तिकाय ३८ | जिनेन््र 
प्रस्तित्व गुण द५ | जीव 
अहकार ३७ | ज्ञान , 
आ्रकाएश भ्र८, ६३ । तत्त्वाः 
आते ८, १० | तप 
आस्तिकत्व '  एछरे | तितिक्षा 
आस्रव ४०, ४२, ५७ | वुच्छता . 
धउदयाभाव ८७ | दर्शन 
उदीरणा ८७ | द्रव्य 
ओऔपचारिक २३ | द्रव्य (श्रवेतनात्मक) निर्जेरा 
ओऔपशमिक दर्शन ८६ | द्रव्य पाप 
काय ६५ | द्रव्य पुण्य 


नकायत्व ६६ | द्रव्य प्राण 


इलोकाक 


८, ६४ 
डर 
डश्‌ 
प्दे 


इप 

डंप 

१५ 
प्र्छ 

रे 

१७० 

द्द्डं 

७७, ६१ 
९ रेर 
४१, ४२ 
४५ 

१०० 
७६ 

३३ 

४०, ४१, २६ 
३३, ४३ 
रे८, ४७ 
४३, धर 
१३ 

६ 

३३, ४६, ४ ८, ७८ 
दे5। #८ 
प्र 

५१ 

प्रू० 

४६ 


विद्चिष्ट शब्दानुक्रमणिका 




























डाब्द इलोकाक 
द्रव्य नय ७२ | भावपाप 
द्रव्य निक्षेष ७४ | भाषपुण्य 
द्रव्य चन्ध ५५ | भावष्राण 
द्रन्‍्य मोक्ष ५६ | भगवबन्ध 

प्रव्य सतर भ३ | भावमोक्ष 

धर्म १२, १३, १४, १५, ५८, ६२ | भावसवर 
'धर्मध्यान १५ | भास्करनन्दि 
घम्यं ८, १३, १६ | भूतपूर्वगति 
ध्/यान घर मतिं 

तय ३६, ६९ | मन पर्यय 
नामनिक्षेप ७४ | समकार 
'निक्षेप ३६, ७३ | भिथ्यात्व 
“निदान १० | मिथ्यादुष्टि 
निर्जरा ४०, ४४ | मुख्य काल 
“निवचय नय ६९, ७०, ७१ | मूत्ंत्व 

निसर्गंज सम्परदर्दोन ८० | मोक्ष 

पदस्थ २४ | मोक्षमार्ग 
चदार्थ ३८ । थोग 
परमात्मा २, मे६ | योगनिरोध : 
'परोक्ष ६८ | योगी 
पर्येडुयोग ६६ | रूपवर्जित 
पर्याय नम ७२ | खूपस्थ 

पाप ४०, ५१ | रूपातीत 
'पिण्डस्थ र४, र८ रौद्र 

ड्य ४०, ४० | लोकाकाश 
3दगल ५८, ६१, ६२ | विज्ञान 
'पुवेवेदी हे | - १६ | वितर्के 

दे १८ | विभग | 
"प्रकृति ' ८३ | विद्वदृश्वा 
'भवतिविम्ब ३० | वीचार 

5 ३६६९, ६८ | वीतराग सम्यरदर्शीन 
“अद्यम ८३ | वृत् 

0 ५६ | वेदक सम्यर्दर्शन 
महिहायें २६ | व्यवहार नय 
४०, ४४५, “७ | शमक 
बहिरात्मा ३७ | शुक्ल 
“भावनिक्षेप 


“आव (चेतनात्क) निजेरा 
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चइलोकाक 
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मै 

५१ 

| श्र 
१०० 

श्रे 

हैं 

है. 8.4 

३७ 

घन 

है. 
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४6६ 
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७ 

5 

रहे 

२०, ३० 
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२४, ३०, ३१ 
३९, ३६ 
छत, ११ 
श्रे 

स्र््े 

१७, १८ 


श्र्प 

्र, ४ 
१४ 

प्प 

5९९, ७०, ७१ 
५५ 

८, १६ 

२6, ४४ 

श्प८ 
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रेप, 


धारूद 
प्रेणि 

सद्दृष्टि 
सपृथक्त्व 

समाधि 
समुच्छिन्रक्रियश्ननिवर्ति 
सम्यकूचारित्र 
सम्यक्त्व 

सम्यस्ज्ञान 

सम्यग्दर्शन 
सम्यर्दृष्टि 
सम्यड्मिथ्यात्व 
सराग सम्यग्दर्शन 
सर्वेज्ञ 

सर्ववेदी 


व्यानस्तवः , 


इलोकाक | छाब्द . इ्लोकाक 
१५, १६ | सर्वसाधु &६& 
१४, २६, ४४ । सविचार ; १७ 
१७ | सवितर्क « (१७ 
५ सन्‍्यास &६& 
२१ | सवर ४०, ५३ 
७७ | सवेग, परे 
प्प्प्‌ साघु १० 
७७ | सिद्धि हे) ४ 
७७, ७८ | सृक्ष्मकायक्रिय । २० 
३, 5८६ | मुक्ष्मक्रियश्रप्रतिपाध्ति २० 
४५४ | स्कन्ध ६० 
८२, ८रे | स्थापनानिक्षेप ७५ 
१५ स्वप्रतिभास ! ॥ 
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